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ईमानवाले र्डकेपी 


अन्त पल न अधरत 


लेच्डव्टीय 


पिछले पचपन वर्षो से मुझे एक समर्पित विद्यार्थी को तरह विश्व साहित्य, इतिहास एव 
विश्व के विभिन्‍न पंथों क॑ सिद्धांतों के अध्ययन की गम्भीर रूचि रही है। गत दस वर्षों में मैंने 
आदि ओरीगुरु ग्रंथ साहिबजी और कुरान शरीफ का विशेष उध्ययन किया और इनमें 
प्रतिपादित सिद्धांक्तों को वेदांत की कसौटी पर कसा। विश्व इतिहास के परित्रेक्ष्य में कुरान 
शरीफ में प्रतिपादित सिद्धांतों का व्यक्ति, समाज और देश के स्तरों पर परिपाल्न को भी 
परखा-निरखा। अन्लाह एवं कुरान को मानने वालों का व्यवहार भी, जिन्हें कुरान शरीफ ने 
#ईमानवाले” नाम से सम्बोधित किया है, “गैर ईमानवालों” के प्रति इस्लाम के उद्भव के बाद 
के इतिहास के संदर्भ में और एक प्रत्यक्षदर्शी के नाते भी समझने का प्रयास किया। 

आऔीगुरु ग्रंथ साहिबजी के अध्ययन में मैंने पाया कि इस महान्‌ ग्रंथ के सम्पदक और 
सकलनकर्ता गुरु अर्जुनदेव जी महाराज ने, जिनकी अपनी स्वयं की वाणी गुरु ग्रंथ साहिबणी 
क्वा लगभग एक तिहाई छिस्हा है, अपनी, अपने पुर्द के गुरुओं तथा सतत कबीर, नामदेव और 
रविदास जी आदि की इस्लाम सम्बंधी वाणियों को गुरु ग्रंथ साह़िबजी में स्थान दिया। इस्लाम 
सम्बन्धी वाणियां चौवह सौ तीस पृष्ठों के श्रीयुरु ग्रंथ साहिबजी की समस्त वाणियों का 
लगभग दो प्रतिशत है। गुरु ग्रंथ साहिबवजी का रचनाकाल सन्‌ 60। से सन्‌ 604 तक का 
था। अतः इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाग सम्बन्धी काणियां लिखने वाले सभी 
गुरु और अन्य इस्लाम के भारत पर आक्रमण, इस्लाम का या “ईमानवालों” का भारत के 
विशाल भूभाभ पर अधिकार और इस प्रक्रिया में “ईमानवालों” और “गैरईमानवालों” के प्रति 
कुरान के सिद्धांतों एवं शरीयत के अनुसार कठोर और अमानुपिक व्यवहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। 
सन्त नामठेव जी का काल तो श्री गुरुमानक देव जी के काल से 300 वर्ष पूर्व का अर्थात 
बारहवीं से तेरहवीं शताब्दी था। 

एक परम उच्चकोटि के अध्यात्म प्रधान ग्रंथ श्रीगुरु ग्रंथ साहिबजी में इस्लाम सम्बन्धी 
वाणी को इस प्रकार स्थान देना, जो ग्रंध में शुरु से लेकर आखिर तक बीच-बीच में आती है, 
अपने में एक अभूतपूर्व घटना थी। श्रीगुरु ग्रंथ साहिबजी में आई इन संतों की वाणियां पढने 
से कोई भी पाठक इनकी देश और थ्र्म के प्रति अपार भिष्ठा और उन पर इस्लाम द्वारा हो 
हे प्रददार और चोट की गहन पीड़ा का अनुमान लगा सकता है। अपनी इस वेदना को उन्होंने 
निर्मयतापूर्वक अपनी साणी में व्यक्त किया और उस समय के आहत समाज के रिसले घावों 
पर मे केवल अपनी अध्यात्मवाणी द्वारा संजीवनी बूटी के समान धैर्य का मलहम लगाया बल्कि 
उसे भविष्य में लक्ष्मण के समान पुनः और भी बलवान होकर इन आक्रान्ताओं को अपनी 
शक्ति से पशभव दरने का अंडिग संकल्प भी प्रदान किया। 

श्रीगु प्रंथ साहिदजी जी का अभिन्‍न अंग होने के क्रारण इन सब वाणियों ने श्रीगुरु 
प्रथ साहिदजी में स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है। ग्रंथ साहिबजी के पाठ के साथ-साथ जाज 
थ्नका भी फजारें हजारों चरों और गुर्द्वारों में पास दोता रहा हैं 


पिछल चौदह सो वर्षों का इस्लाम का इतिहास साक्षी हैं कि निस देश और समाज पर 
आक्रमणों द्वारा “ईमानवाले' या मुसलमान प्रभावी हुए उस देश आर समाज का सम्कृति और 
सभ्यता भी उनके अपने पूर्वजों द्वारा प्रतिधालित धर्म और मान्यताओं के साथ नष्ट हो गई 
और जहां ये पूरी तरह सफल न हो सके वहाँ आज भी इस्लाम उनके साथ प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष रूप से संघर्षरत है| 

प्रश्न यह है कि आखिर इस्लाम के इस कठोर और असहनशील रुख और आचरण का 
करण क्या है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर यह मिला कि गुर अंधथ साहिवजी में प्रतिपादितत जा 
धर्म समूह हैं, जो मान्यताएं है, जो सिद्धान्त निर्धारित हैं वे कुरान शरीफ द्वारा प्रतिषादिन 
मान्यताओं और तिद्धांतों से बिल्कुल भिन्‍न ही नहीं, बल्कि विपरीत भी हैं। 

बहुत ही संक्षेप में कहूं तो श्रीगुरु ग्रंथ साहिबजी की यह मान्यवा है कि प्ररमात्या 
सर्वव्यापी है। वह घट घटवासी एवं अन्तयमी रूप में इस समस्त जड़चेतनमर्यी सृष्टि में और 
प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। कुरान शरीफ में अल्लाह का ऐसा कोई लक्षण वर्णित मरी 
है। श्रीगुरु ग्रंथ साहिबजी के अनुसार जीव चौरासी लाख जह-चेतनमग्री बोनियाँ में अपने 
कमनिसार जन्म-मरण के चक्र में भरमता रहता है। कुराम शरीफ के अनुसार मनुष्य जाति पा 
छोडकर 'रूह” या जीव की सत्ता अन्य किसी प्राणी में नहीं है और न ही वहां कर्म विधान की 
कोई स्वतंत्र सत्ता है। समस्त प्राणियों में परमात्मा और आत्मा का साथ-साथ वास मानने के 
कारण श्रीगुरु ग्रंथ साहिबजी की सहज कामना है “सरबत का भल्रा” समस्ल प्राथियों का 
कत्याण। वेदशास्त्रों में आई “सर्वे भवस्तु सुखिनः” “सर्वभूत हितेरताः” की कामना शीमुरु ग्रथ 
साहिबजी की मान्यतानुसार प्रत्येक मानव का सहज धर्म होना चाहिए। कुरान शरीफ मं 
प्राणीमात्र की बात तो दूर रही, समस्त मानव जाति (जिसमें गैरईमानवाले भी शामिल हो) के 
ही कल्याण की कामना सम्बन्धी कोई भी आयत नहीं है। 

श्रीगुरु अंध साहिबजी की मान्यता है कि जीव परमात्मा का ही अभिन्‍न अंग है इसलिए 
ज्ञान, भक्ति, नामजप और गुरुकृपा द्वारा वह परमात्मा को इसी जन्म में प्राप्त कर सकता है। 
कुरान शरीफ में इस दर्शन की कोई भी कल्पना नहीं है। वहां “ईमानवालों" क्रा परम सक्ष्य 
मरने के बाद कुरान वर्णित बहिश्त या स्वर्ग ही है, जिसे वह अल्लाह, उनके पैमम्बर हजरत 
मोहम्मद, अल्लाह द्वारा मोहम्मद साहब को भेजी गई आगतों तथा कयामत पर “ईमान” लाकर 
प्राप्त कर सकता है और जो इस प्रकार ईमान नहीं लाएंगे उनको मरने के वाद ऋयामत के 
दिन सदा रहने वाले दोजख या नरक की सजा मिलेगी। 

मेरी यह मान्यता है कि किसी भी “भाव” को ठीक से समझने के लिए उसके मूलग्रध 
को ही पढ़ना चाहिए। अपनी इसी मान्यता के आधार पर प्रस्तुत पुस्तक में समस्त सामभ्री 
कुरान शरीफ और श्रीगुर ग्रंथ साहिबजी से उसके मूलरूप में प्रस्तुत की गई है। इसके पीछे 
मेरा उद्देश्य यह है कि “ईमानवाले” और “गैरईमानवाले” समाज को युवा ब्रीढ़ियां इन ग्रंथी थे 
निहित भिन्‍न दर्शनों को सत्य और अपने विवेक की कसौटी पर कर्स और परखें और कोई 
ऐसा मार्ग निकालें या चयन करें कि विश्व में चौदह सौ वर्षों से चल्ली आ रही यह निरर्थक 
हिला और असहनशीलता की भयावह परिपार्टी समाप्त हो और समस्त मानवता समरसतापूर्ण 
वातावरण में सबके कल्याण की भावना रखते हुए अपना जीवन यापन कर सके । 


हों के पी 


पुरीचाव्््‌ 


कुरान शरीफ और श्री गुरुग्रंथ साहिब जी के तुलनात्मक अध्ययन पर आश्नित 
“ईमानवाले' प्रस्तुत ग्रंथ के रचयिता डॉ, के. पी. अग्रवाल से मेरी भेंट अक्सर होती रहती है। 
इनमे बातचीत के दौरान मैंने पाया कि इन्होंने कुरान और गुरुग्रंथ साहिब जी का बड़ी रुचि 
से गहन अध्ययन किया है और वह अपने निष्कर्षों को बहुत ही पग्रभावपूर्ण रीति से प्रस्तुत 
करते हैं। मैंने सोचा कि इनके अध्ययन के क्रम को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि 
इनके निष्कर्षों पर अन्य लोग भी विचार करें। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरे इस सुझाव को 
कि वह अपने निष्कर्षों को पुस्तकबद्ध करके प्रकाशित करें, स्वीकार किया जो अब पाठकों की 
सेवा में प्रस्तुत है। 

कुरान मूलतः अरबी भाषा का ग्रंथ है जिसमें हजरत मुहम्मद साहब को प्रकट हुई आयते 
सग्रहीत हैं! कहते हैं कि संसार में एक लाख चौबीस हजार नबी गुजरे, उनमे से तीन हजार 
तेरह रसूल हुए, जिनको किताब मिली। चार हजार सहीफे नाजिल हुए। बाज नबियों पर 
कई-कई सहीफें नाजिल हुए। इन नवियों में से चार अरब में हुए-हूद, सालेह, शुऐब और 
मुहम्मद रसूल। हजरत मुहम्मद इस परम्परा में अंतिम नबी थे। उनका जन्म 570 ई. में और 
निधन आठ जून 632 इंस्वी को हुआ था। इस प्रकार वह बासठ वर्ष जिए। कहा जाता है कि 
कुरान में जो आयतें संग्रहीत हैं वह उन्हें अल्लाह से उसके दूत जिबरील के माध्यम से तेईस 
वर्षो तक तब से प्राप्त होती रहीं जब वह लगभग चालीस वर्ष के थे। कुरान में कुल छः हजार 
दो सी छत्तीस आवतें हैं जिन्हें एक सी चौदह सूरीं में विभकत करके प्रस्तुत किया गया है। 
मुहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे। ये आयतें उनके अनुयायी जब-तब उपलब्ध साधनों पर 
लिखते जाते थे। इन आयतों के संकलन का काम मुहम्मद साहब के निधन के बाद शुरू हुआ 
और इनका सम्पादन हजरत उस्मान के समय में पूर्ण हुआ जो तीततरे खलीफा (658 ई. से 655 
ई.) थे। यह वह समय था जब इस्लाम के नाम से एक नया मजहब पूरी तरह अस्तित्व में आ 
चुका था और अरब की सीमाओं से निकलकर पूर्व में ईग्ान और पश्चिम में मित्र तक फल 
चुका था। इस प्रकार इन आयतों का संकलन और कुरान नामक ग्रंथ के रूप में सम्पादन जिस 
मह्श्य को ध्यान में रखकर किया गया वह विशेष ही था। इस बारे में मौलाना सदरूद्दीन 
इस्लामी साहब फमति हैं- 

“मिक््चयय ही इन खुदाई हिंदायतों और पैगामों को एक स्थायी पुस्तक के रूप में लाने 
के लिए एक दूसरा ही क्रम चाहिए था जिसमें आह्वान की पूर्णता के बाद की परिस्थितियाँ 
को भी दृष्टि में रखा गया हो ऐसा करना उन लोगों की दृष्टि से भी जरूरी था जो अभी तंके 
ईमान नहीं लाये थ या जो आगे पैदा होने वाले थे और इस कुरान के सम्बोधित जन बनने 
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वाले थे।...इस बुनियादी परिवर्तन का खुला तकाजा था कि अब कुरान उनके लिए उत्तरने के 
क्रम के बजाए एक नये क्रम के साथ जिसमें मजहबी तथ्यों को समझाने, शीयन के हक्‍्मों 
को बंयाने करने और महजब की आत्मा को स्पष्ट कर देने के लिए श्रेप्ठ शैली और सुन्दर 
अभिव्यक्ति पाई जाती हो, ताकि वे अल्लाह के कलाम (वाणी) को अलग-अलग घेजोड़ जाए 
बिखरे हुए अंशों के रूप में देखने और उसकी शिक्षाओं को फैली हुई हिंदायतों का योग पाने 
के बजाए, व्यवस्थित रूप में उसे देख सकें। ...अगर कुरान को उतरने के क्रम के अनुसाण ही 
संकलित कर दिया जाता तो वह 'वरूये मुहम्मदी” और 'हिंदायते इताही' का एक 'रोजनामचा' 
तो जरूर बन जाता और उतरने का इतिहास' जानने वालों के लिए वह बड़ी व्लिचस्मी की 
चीज भी होती, मगर फिर भी जरूरी था कि हिदायत चाहने वालों के लिए वह साक्षाम हिदायत 
न होती और उसकी कितनी ही हकीकतें गुम होकर रह जातीं।” (कुरान मजीद का परिचय, 
ग्रृष्ठ 75-77 प्रकाशक इस्लामी लाहित्य प्रकाशन, नई दिल्‍्ली-2) 

कुरान के संकलब कार्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए वह आगे लिखते 7-जब नयी 
सलल्‍ल, की वफात के बाद पहले ही साल बनू हुनैफा नामक कवीले से यमामा नामक स्थान पर 
मुसलमानों की लड़ाई हुई और इसमें कुरान के बहुत से हाफिज शहीद हो गये तो हज़रत उपर 
को तुरंत यह विचार हुआ कि हमें कुरान की हिफाजत का प्रबंध पूरी सावधानी के साथ कर 
जैना चाहिए। इस विचार के आते ही आप हजरत अबूबक्र के पास आए, जो उस म्मय 
खलीफा और रसूल के उत्तराधिकारी थे। पूरी स्थिति बताते हुए हजरत उमर ने यह प्रस्तस्व 
रखा कि अलग-अलग चीजों पर लिखे कुरान को एक जगह इकट्ठा करा दीजिए। पहले तो 
उन्होंने यह मजबूरी दिखाई कि जब नबी सल्त. ने कुरान को एफ जगह जमा नहीं कराया, 
बल्कि उम्मत को सिर्फ याद करा देने और लिखा देने को ही काफी समझा, तो मैं ऐसा क्यो 
करू? ...जब हजरत उमर ने नसलहतों की ओर ध्यान दिलाया तो जल्दी ही उन्होंने भी इस 
जरूरत को महसूस कर लिया और इसके लिए अमली कदम उठा दिया। हजरत जैद इब्के 
साबित को, जो प्यारे रसूल सल्ल. के लगातार साथ रहने के कारण लिखने कानों में सबसे आगे 
थे, बुलाया और उन्होंने कुरान की क्रमवार लिखने और तैयार कर देने का हुक्म दिया । कुछ 
और प्रसिद्ध सहाबियों के साथ हजरत जैद ने यह काम करना शुरू किया। इजर्त उमर ने 
मस्जिदे नबुबी के सामने खड़े होकर आम एलान कर दिया कि जिस व्यक्ति ने जितनी भी 
सरतें लिख रखी हों, वह हमारे पास लाये...लेकिन सावधानी बरतने और किसी प्रकार का 
सन्देह न रहने देने के लिए उन्होंने दूसरी और आमगवाहियों का ज़ुरना भी जरूरी समझा, 
जब पूरा कुरान लिखा जा चुका तो खत्लीफा-ए-रसूल और अमीरूल मोमिनीन होने की डसियत 
से हजस्त अबूबक्र की हिफाजत में उसे रख दिया गया। उनके देहायसान के बाद दूसरे 
खलीफा हजरत उमर के पास कुरान की यह प्रति रही। जब आपकी भी मृत्यु हो गई तो चूंकि 
आपने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था इसलिए आपकी सुपुत्री हजरत हफूसा 
ने, जो उम्मुल योमिनीन और प्यारे रसूल की धर्मपत्नी थीं, इसे अपनी अमामत में रखा। यह 
मानो कुरान मजीद की 'सरकारी प्रतिः थी... इस तरह एक समय तक कुंगन पूरे का पूरा एक 
प्रति की सी हालत में जमा होकर खिलाफत केन्द्र में मौजूद रहा और आमलोगों का विश्वास 
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अपनी स्मृति पर और अपने निजी लिखें अंशों पर रहा, यहां तक की तीतरे खलीफा हजरत 
उत्मान का समय आया, जबकि इस्लाम अरब-सीमाओं स्ले निकलकर पूरव में ईग्रोान और 
पश्चिम में मित्र तक फैल चुका था. और भारी संख्या में जो लाखों से आगे बढकर करोड़ों तक 
पहची जारही थी, अजमी शैर-अरबी) उसे अपना चुके थे और अपनाये चले जारहे थे। ये लोग 
अरबी बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए कुरान-पाठ में काफी गलतियां करने लगे, यहां तक कि 
सीरिया और ईराक के लोग भी इससे बचे न रहे। आर्मीनिया और आजर-बाइजान की लडाई 
के मौके पर इन दोनों जगहों के लोग इकट्ठा हो गये तो हजरत हुजैफा को यह देखकर बड़ी 
परेशानी हुई कि कुरान पढ़ने के ढंग और स्वर में ये लोग बड़ी भिन्‍नता प्रकट कर रहे हैं। 
लडाई से वापस आकर आपने हजरत उस्मान को इस स्थिति से अवगत कराया और उनका 
ध्यान इस ओर खींचा ...हजरत उस्मान ने समय की इस जरूरत को फौरन महसूस किया ओर 
यहे तय कर लिया कि असल कुरान की नकल सही कुरैशी पाठ के मुताबिक तमाम इस्लामी 
प्रातों में भेज दी जाए ताकि उसी के अनुसार लोग कुरान पढ़ें और आपस में कोई अन्तर न 
पैदा होने दें। इस आदेश से आपने हजरत हफसा के पास से वह संदूक मंगवाया जिसमें हजरत 
अबूबक़ की लिखाई हुई प्रति रखी हुई थी और हजरत जैद इब्न साबित को तीन और महान 
सहादियों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, सईद इब्दुल आस और अब्दुरहमान इब्न हारिस के 
साथ उचित आदेश देकर इस महान कार्य पर नियुक्त किया। जब कई नकलें हो गई तो 
आपने एक-एक नकल मिस्र, कूफ़ा, बसरा, मक्का, सीरिया, यमन और बहरैन के गवर्नरों के 
पास भिजवा दीं और लिख भेजा कि यह प्रति सही पाठ के अनुसार लिखवा दी गई है, लोगो 
को आदेश दिया जाए कि इसी प्रति के अनुसार कुरान का पाठ करें। एक नकल मदीना में 
ख़ुद अपने पास रख ली जिसका नाम इमाम! था। ...'कुरान के जमा' करने के सिलसिले मे 
ये दो बातें हैं जो नबी की वफात के वाद अन्जाम' पाई, मगर जाहिर है कि क्रुरान क्रम एवं 
सकलन के अल्लाह की ओर से होने पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।” 

इस प्रंसग में 'कुरान कैसे पढ़ें! मामक पुस्तिका के लेखक सैय्यद अबुल आबा मौद्दी की 
टिप्पणी भी ध्यान देने योग्य है। वह लिखते हैं-- 

“फिर अगर कुरान को उसके उतरने के क्रम पर संकलित किया जाता तो वह क्रम बाद 
के लोगों के लिए केवल उत्ती दशा में सार्थक हो सकता था जबकि कुरान के साथ उसके 
उत्तरनें का पूरा इतिहास और उसके एक-एक अंश के साथ उसके उतरने का विवरण और 
कारण लिखकर लगा दिया जाता और वह अनिवार्य रूप से कुरान का एक परिशिष्ट बनकर 
रहता। ...सच तो यह है कि कुरान के वर्तमान क्रम पर जो लोग आपत्ति करते हैं वे लोग इसके 
ध्येय एवं उह्देश्य को न केवल नहीं जानते, चल्कि कुछ इस भ्रम में पड़े जाने पड़ते हैं कि यह 
पुस्तक इतिहास और सामाजिक ज्ञान के छात्रों मात्र के लिए ही उतरी है।” (पृष्ठ 26) 

इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि ये प्रयास नहीं होते तो हम एक ऐसे 
विद्यारक के विचारों से अनभिज्ञ रह जाते जिसने “परमसत्य” को ढूंढ निकालने में कुछ 
योगदान किया धा। जब प्रश्न यह कि इन प्रयासों से क्‍या हमें उकी प्राप्ति हुई? श्री एन जी 
दाऊद का कुछ भिन्‍न मत है जिन्होंने 'कुरान* का अंग्रेजी में अनुवाद किया है वह इसकी 
बगटौजय मो जिसे 
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“यह दुर्भाग्य है कि कुरान की कथावस्तु को पुस्तक का रूप देते समय उत्तके सम्पादक 
या सम्पादकों ने इतिहास के किसी क्रम का अनुसरण नहीं किया । उसके अध्याय सामान्यत 
आकार के अनुसार रखे गये, सवसे बड़ा पहले और सबसे छोटा अन्त में रखा गया। नॉलर्डाऊ, 
ग्रिम, रॉडवेल और बेल ने इन अध्यायों की इतिहास के क्रम के अनुसार व्यस्थित करने का 
प्रयलल किया है लेकिन विद्वानों में यह सह्ठमति है कि सटीक रूप में ऐलिहासिक क्रम रखना 
कुछेक अध्यायों में से आयतों की काट-छांट किये बिना एक असंभव कार्य है; क्योंकि मदीना 
में जो आयतें उतरी हैं उन्हें उन आयतों के अध्यायों में रखा गया है जो बहुत पहले मफ़्का 
में उतरी थीं। 

श्री दाऊद ने अपने अनुवाद में परम्परागत कुरान में प्राप्त अध्यायों का क्रम बदला है 
और क्षीर्षकों का अनुवाद भी किया है। कुरान के हिन्दी अनुवादों में परम्परागत क्रम' औध 
शीर्षक मिलते हैं। मेश अपना मत है कि यदि आयतों के अनुसार कुरान ग्रंथ तैयार किया 
जाता तव कहीं मानव समाज की यथार्थ सेवा होती। श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिंदी में इसका 
अनुवाद सन्‌ 875 में किया था जो पहली बार हरिश्चद्ध चन्द्रिका जिल्द 2 सं. 8-2 में अपूर्ण 
प्रकाशित हुआ और इस समय “भारतेन्दु समग्र" नामक ग्रंध में उपलब्ध है । यहां इस अमुवादों 
के विपय में चर्चा विधयान्तर होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखने की यह है कि कुछ विद्वानों 
की राय है कि कुरान की शब्दावली को समझे बिना जो टीका टिप्पणी की जाती है वह 

विद्वत्तनोचित नहीं कही जाएगी। संतोष की बात है कि कुछ अनुवादकों मे पादटिप्पणिया 
आदि देकर विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस प्रसंग में मुझ विश्व इतिहास की 
झलक! नामक पुस्तक का एक अंश याद आता है कि 'शब्द और वाक्य हमें भुजावे में डाल 
देते हैं और जब हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल दूसरी जगह देखते हैं तो हम समझने लगते हैं 
कि उनके अर्थ भी वहीं होंगे । 

जैसाकि ऊपर कहा जाचुका है कि कुराम मूलतः अरबी भाषा का अंथ है जिसे वर्मविशेष 
के लोग अपनी मजहबी किताब मानते हैं, जिन्हें मुसलमान कहना रुढ़ि बन गई है। यह नाग 
किस प्रकार रूढ़ि बन गया यह अनुसंधान का विषय है। कुरैशों ने यह नाम क्योंकर अपनाया * 
क्या इसकी पृष्ठभूमि में कोई राजनीति नहीं थी? ध्यान देने की बात यह है कि जिवरील के 
माध्यम से मुहम्मद को प्राप्त अल्लाह की आयततों का संकलन और सम्पादन अबूबक् 
(882-684 ई.) और उमर (684-648 ई.) के खलीफा काल में हुआ था जबकि आरखों ने पूर्वी 
रोमन साम्राज्य और ईरान के सासानी बादशाहों को हटा दिया और यहूदियों के पवित्र शहर 
यरूशत्म पर कब्जा कर लिया था तथा सारे सीरिया, ईगक और ईरान अरबों के नये साम्राज्य 
के अंग बन चुके थे। राजनीति एक ऐसे यथार्थ सत्य की भूमि है जिसका संस्पर्श पाकर मंघों 
का निर्मल जल भी गंदला हो जाता है। मुसलमान शब्द के इस भ्रम से अनुवादक भी नहीं बच 
सके हैं। श्री नन्‍्द कुमार अवस्थी ने एक आयत का जो अनुवाद किया है वह इस प्रकार है--भे 
ईमानवालों! अल्लाह से डरते रहो जैसाकि उत्तसे डरने का हक है और मुसलमान रहकर ही 
मरना / श्री अवस्थी ने अन्य स्थलों पर इस क्षब्द का अनुवाद 'क्माबरदार आज्ञाकारी सेकक्‍्क 
आज्ञाकारी अनुवर्ती आदि किया है जब मूल अरबी क्रे शब्दों के अर्थ पर मवैक्य नहीं है सब 
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किसी अनुवाद के आधार पर तुलनात्मक विवेचन करना खतरे से खाली नहीं कहा जाएगा। 
कुरान की एक आयत इस शब्द भ्रम को बड़ी सुन्दरता से स्पष्ट करती है-(ऐ प्रैगम्बर !) तुम 
इन लोगों से कहो कि तुम अल्लाह कहकर पुकारों या रहमान (दयालु) कहकर पुकारो, उसके 
सब नाम अच्छे हैं। और (ऐ पैगम्बर!) तू अपनी नमाज बहुत जोर से न (चिल्लाकर) पढ़ ओर 
धीमी (विल्कुल दबी) आवाज से बल्कि इनके बीच की राह पकड़ो ! 

'कुरान! क्षव्द क्या है, यह एक रोचक विषय है। सूरतुल हिजार में इस शब्द का प्रयोग 
जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। क्या अरबी में कुरान का अर्थ 'धर्मग्रंथ' या कुछ ओर 
है जो हमें सन्मार्ग या सत्य के दर्शन कराता हो? इस शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ 
हे जिनसे हमें इसके स्वरूप और उद्देश्य की जानकारी मिलती है। वह कुछ इस प्रकार है-“यह 
कुरान...खुदाई पैगाम है, ...तुझ्ञको तो कुरान एक हिकमतवाले और सब कुछ जानने वाले 
(अल्लाह) से मिलता है। ...और कुरान को हमने थोड़ा-थोड़ा करके उतारा है! ...हिम्मतवाले 
इस तित्वज्ञान) कुरान की कसम... यह कुरान तो निरी शिक्षा है... । ...अगर हमने यह कुरान 
कितती पहाड़ पर उतास होता त्तो तू देखता कि अल्लाह के डर के मारे वह झुक गया और पट 
गया होता, ...तू तो बस कुरान से उसे समझाए जो हमारे (अजाब के) वायदे से डरता है। 

कुरान में दो तरह के आयतें बताई गई हैं--एक मुहकम, दूसरी मुतशाबिह । मुहकम बह 
है जिनके अर्थ बिल्कूल साफ हैं और इसलिए उनको समझना आसान बताया गया है। 
मुतशाबिह़ उन आयतों को कहा गया है जिनकी रचना ऐसी है कि जिसके कई अर्थ निकल 
सकते हैं। कहा म॒ग्या है कि 'तो जिन लोगों के दिलों में कजी (कुटिलता) है वह कुरान की उन्ही 
भुतशाबिह आयतों के पीछे हो लेते हैं, ताकि उनके असली मतलब की खोज में पड़ें और इस 
त्तरफ फसाद पैदा करें... । कुरान की दूसरी सूरा सूरतुल-बकरति में पहली आयत से उन्तीसवी 
आयत तक संसार में प्राप्त मनुष्य की तीन कोटियों और उन पर अल्लाह के संदेश के 
अलग-अलग प्रभाव का वर्णन है। यह सूरा कुरान की आत्मा कही जाती है। ऐसे लोगो मे 
पहली कोटि में वे लोग हैं जो अल्लाह की अनुकम्पा से हमेशा फले-फूलेंगे। दूसरे वे लोग हैं 
जिन्होंने कुफ़ अपना रखा है अर्थात्‌ जिन्हें सत्य की बात सुनने, बोलने और देखने से परहेज 
हैं। तीसरे वे लोग हैं जो कपट का आचरण करते हैं। कुरान की शब्दावत्री में इन्हें क्रमश 
मुसलमान, काफिर और मुनाफिक कहा गया है। एक और कोटि मुशरिकों की है अर्थात्‌ वह 
जो बहुदेववादी हैं। यहां उन आयतों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनमें आदमी की प्रकृति 
का वर्णन है। इनमें से कुछ थे हैं--...और मनुष्य तो कमजोर पैदा ही किया गया है। ...बेशक 
आदमी कमजौर-दिल पैदा हुआ है। जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो घबड़ा उठता है और 
जब भलाई पहुंचती है तो अपने तई (अच्छे कामों से) रोक लेता है। ...भला कहीं मनुष्य को 
मनमानी मुराद भी मिली है? ...तुम्हारी भाति-भांति की लालसा यानी तलब की चढ़ाचढ़ी ने 
तुम्हे भरमाये रखा है यहां तक कि तुम कब्र में जा पहुंचो। ...बात यह है अगर तुम यकीन 
करना जानते होते तो इस भरम में न पड़ते! ...बेशक मनुष्य अपने परवरदिगार का बड़ा कृतत& 
नी (नाशुक्रा) है और वह इसको खूब जानता भी है। ...आदमी तो बड़ा सरकश है। इसलिए 
कि वह अपने तई बेपरवा (स्वयंसिद्ध) दिखता है. कुछ नहीं अल्लाष्ठ ने कुछ जादमी को 
जो हुक्म दिया उसने उसकी तामील नहीं की 
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पूजा-पद्धति और मानव संगठन के अपने प्रभावकारी रूप के लिए इस्लाम में बहुत से 
ऐसे कारक देखने को मिलते हैं जिनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। इनमें से यहा 
केवल कुछ अंशों का उल्लेख किया यया है। किन्तु आपस में मिलकर भी ये सभी क्रारक् 
इस्लाम को 'धर्म' का स्वरूप नहीं दे पाते। यदि भारतीय शब्-रूपकों का प्रयोग करें तो; यह 
कहा जासकता है कि यद्यपि भौतिकतावाद पर इस्लाम का योग्दान दिखाई पड़ता है, तब भी 
इर्शन की राह पर यह बहुत दूर तक नहीं जापाया है। अन्य कारकों के साध-साथ इसका एक 
प्रमुख कारक इस्लाम के प्रादुभाव के समय “अरबी राष्ट्रवाद” के विक्रास का एक चरण भा 
रहा है। अपने देश, काज़ और परिस्थितियों से जुड़ यह चरण इस्लाम में जड़वन होऋर रह 
गया है। यही कारण है कि जहां-जहां इस्लाम गया ख़ड्ग की धार के आधार पर उसने वा 
के मूल निवासियों पर अपनी आस्थाएं-मान्यताएं थोपीं। 

यहां यह पुनः रेखांकित करना आवश्यक है कि अरब मरूभ॑मि में इस्जाम के जन्‍म के 
साथ ही उसके विस्तारवादी कारक “अरब सप्ट्वाद” का भी जन्म हुओआ था। इस “अरब 
राष्ट्रवाद” में हिंसा तथा परराष्ट्रधूणा जैसे कई तत्त्व न केवल शताबियों से इस्लाम की परम्परा 
और उसके कर्मकाण्डों में उपस्थित रहे हैं; अपितु उनका बहुत कम यदशा डुसा रूब आज भी 
देखने को मिल्न सकता है। सनातन भारतीय राष्ट्रीयता या सफ्रदर्शन के "उदार वसलिानाम प्‌ 
वसुधेव कुटुम्बकम्‌” के शाश्वत वैश्विक उदारवाद के विपरीत “अरब राष्ट्रवाद! हे एरशष्रपूता 
(जीनोफोबिया) जैसे तत्व आरम्भ से ही उपस्थित रहे हैं। वहूदियों तथा भनन्‍्य लोगों के प्रति 
स्वय पैगम्बर हजरत मोहम्मद के विचारों तथा आचरण में भी यह कारक व्यध्टन: झलक है। 
इसीलिए यद्यपि इस्लाम के अनुयायी इसे शांति के पंथ के रूप में प्रशरिति करते हैं; किए 
उनका मजहबी, ऐतिहासिक तथा भीगोलिक आचरण किसी अन्य ओर ही इशारा करता प्रनीन 
होता है। 

यह अकारण नहीं है कि सोवियत संघ के विघटन और कम्युनिज्म के पतन के पकवाल 
आज विश्व में जितने भी संधर्ष चल रहे हैं, उनमें से यदि कुछ एक आअपवार्दों की हीड़ दिया 
जाय तो अधिकांश में इस्लामी मतावलम्बी एक पक्ष अवश्य हैं। कई उदाहरण ऐसे भी है जहा 
वे एक ही संघर्ष में एकाधिक पक्षों में भी सम्मिलित हैं। फिलिपीन्स से आरस्य करें और स्मोध 
पर पश्चिम की ओर चलते जाएं तो मलेशिया एवं इण्डोनेशिया में अन्यमंस्यकों पर धर 
जुल्म, चीन के उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त सिंक्यांग में उईगुर अलगावबाद, भारत में कश्मीर ॥/ 
आतंकवाद, रूस में चेचन्या का अल्गाववाद, पाकिस्तान में घटरे-मिटते डिम्दू, अफयामिस्तान 
के संधर्ष, यूरेप में सर्बिया और अल्वानिया में चल रहा संघर्ष, इंग्लेंड में मीरपुरी मुसलमानों 
द्वार हिंसा का तांडव, पश्चिम एशिया में इजरायल के अखित्व पर फिलिस्तीनी आतकवादी 
हमला और अब महासागरों से दोनों ओर से रप्षित अमेरिका पर बिन लादेनी आक्रमण आज 
के विश्व में अन्य मतावलम्बियों के साथ चल रहे इस्लाम के संघर्षो की एक गम्बी सूची का 
हिस्सा मात्र है। इस सूची को आगे और न बढ़ाकर (यद्यपि इसे आगे और भी बढ़ावा मा 
सकता है; क्योंकि अफ्रीका में इस्लामी विस्तारवाद को इसमें शामिल नहीं किया गया है) यदि 
इसे ही तनिक अन्य ठग स्‌ देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि विश्व के लगभग हर अन्य 
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सतावलम्बियों से मुसलमान दो-दो हाथ कर रहे हैं। कहीं ये मूल निवासियों पर जुल्म ढा रहे 
है तो कहीं ईसाइयों पर, कहीं हिन्दुओं पर तो कहीं बौद्धों पर | कहीं इनका निशाना यहूदी बन 
रहे हैं तो कहीं पूर्वी ईसाई परम्परावादी। और तो और इन्होंने अधर्मी कम्बुनिस्टों ओर 
डालरधर्मी अमेरिकनों को भी नहीं छोड़ा । एक विद्यट प्रश्न जो आज समस्त मानवता के समक्ष 
मुह्ठ बाए खड़ा है यह यह है कि आखिर इस्लाम में ऐसा क्‍या है कि जो इसे हर अन्च 
मतावलम्बी के विरूद्ध न केवल हथियार उठाने क॑ लिए प्रेर्ति करता है, अपितु उसको निरीह 
जनता और अबोध बच्चों तक पर जुल्म ढाने से नहीं गेकता। 

इस्लाम के इतिहास के अलावा उसकी परम्परा और उस परम्परा में निहित चिन्तनधारा 
पर यदि एक सरसरी दृष्टि डाली जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस्लामी विस्तारवाद तथा 
आवंकवाद के मूल स्रोत कहां है। यह सर्वज्ञात तथ्य है कि इस्लाम की मूल परम्परा कुरान तथा 
हदीस से ही प्रकट होती है। कुरान उस ज्ञान का संकलन है जिसे अल्लाह ने पैगम्बर हजरत 
मोहम्मद को प्रकट (रिवील) किया था और हदीस में हजरत मोहम्मद साहब द्वास कही गई 
“उक्तियां” तथा उनके द्वारा किए गए “कार्यों” का वर्णन है। हदीस को कुरान का क्रियात्मक 
स्वरूप भी कहा जाता है। यद्यपि हदीस हजरत पैगम्बर के इस संसार से चले जाने के दो सौ 
वर्षों के बाद संकलित की गई फिर भी मुसत्रमानों में इसकी महत्ता बहुत अधिक मानी जाती 
है। जो मुसलमान अपना जीवन इस्लामी ज्ञान, परम्परा और इतिहास के इन स्रोतों के जितना 
अधिक निकट रहकर जीता है वह उतना ही अच्छा मुसलमान माना जाता है। फिर भी कुरान 
का जैसा महत्त्व और उसके जैसा स्थान इस्लामी वाइमय के किसी अन्य ग्रंथ अथवा परम्परा 
को प्राप्त नहीं है। इसलिए हर मुस्लिम नैता चाहे छिपेतीर पर जहांगीर और जिन्‍्नाह की तरह 
इस्लामी पद्धति से जीवन न जीता हो; किन्तु प्रकटतौर पर कुरान के निकटतम जीवन जीने 
ओर उसी से प्ररणा लेने का दावा तो करता ही है। अतः कुरान के अध्ययन के बिना इस्लाम 
के विषय में कोई बहस करना तो दूर उसके विषय में जानकारी रखने का दावा करना भी 
वेमानी तथा दुरग्रह प्रतीत होता है। 

इस्लामी परम्परा से सम्पृक्त और इस विवेचन से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह 
भा है कि हजरत पैगम्बर मोहम्मद के लगभग दो सौ वर्ष बाद इस्लाम के तत्कालीन दीनी 
पाधिक) नेतृत्व ने एक परम्परा यह डाली कि लिखे हुए से इतर इस्लाम की कोई भी अन्य 
व्याख्या मान्य नहीं होगी। उन्होंने हजस्त मोहम्मद के समय से चली आ रही “इण्तिहाद” 
अधि वाब्मय की व्याख्या के अधिकार को समाप्त कर दिया। इस विषय में श्री अरूण शौरी 
अपनी विख्यात पुस्तक 'दि वर्ल्ड ऑफ फतवाज' (नई दिल्‍ली छु,पस्त,ए., 995) में पृष्ठ 8 
पर लिखते हैं कि “इज्तिहाद” वह माध्यम था जिससे मुस्लिम समाज तब तक कड़े नियमों में 
से कुछ ढील निकान्नकर कुछ राहत पालेता है। पांथिक नेतृत्व उल्लेमा ने इज्तिहाद की समाप्ति 
इस आधार पर की थी कि अब विश्वसनीय व्याख्या करने योग्य मुसलमान उपलब्ध नहीं रहे 
है। उन्होंने यह घोषणा भी करदी कि अब इसके बाद से इस्लामी वांग्यय की केवल वही 
व्याख्या होगी जो उस समय त्क लिखित रूप में उपलब्ध थी। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
परिणाम यह है कि इस्लाम की यगानुकूल व्याख्या के द्वार बद हो गए इसके कारण इस्लामी 
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दीनी (प्रांथिक) परम्परा का जड़वतू हो जाना अवश्यम्भावी हो गया। इसी कारण कुरान शरीफ 
और हदीस में लिखित किसी भी वाक्य अथवा शब्द पर कोई बहस, चर्चा या उसकी व्याख्या 
नही की जासकती। 

इस्लाम का अपना विश्वदर्शन (वर्ल्ड विजन) भी उसी समय जड़वत हो गया था। यद्यपि 
उस समय इस्लाम के मानने वालों को विश्व के भूगोल का सीमित ज्ञान था फिर भी उनके 
विस्तारवाद ने समस्त ज्ञात जगत को अपनी आकांक्षाओं में लपेट लेने का प्रयास किया । गे 
कारण है कि इस्लाम ने विश्व को दो भागों “दार-उल इस्लाम” अति इस्लामी सम्य तथा 
“दार-उल् हरब” अर्थात्‌ गैरइस्लामी राज्य में विभाजित किया। स्पष्ट ही है कि संधर्ष और 
परराष्ट्रपृणा की भावनाएं इस दृश्यावलि के मूल आधार हैं। इस्लाम मानवता को भी इसी 
प्रकार दो भागों में बांटता है। एक “ईमानवाले” अर्थात्‌ मुपलमान, दूसरे “गैरईमानवालि” 
अर्थात्‌ काफिर, जिनका इस्लाम पर विश्वास नहीं है। इन दोनों में अन्तर का आधार मात्र 
इतना ही है कि एक वर्ग इस्लाम में विश्वास रखता है और दूसरा नहीं रखता। उपरिलिखित 
इस्लामी विश्व दृश्यावलि की ही भांति इस विचार में भी यह कारक इृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ 
है कि जो वर्ग अभी इस्लाम में विश्वास नहीं करता उसे येन-केन-प्रकारेण इस्लाम में विश्याम 
करने के लिए बाध्य करना। यहां यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि इस्लाम मे 
“लक्ष्य एक, पंथ अनेक” या “एक सद्‌ विप्रा: बहुधा: वदन्ति” वाली बात नहीं है। इस्लाम मे 
केवल यह भावना निहित है कि केवल एक ही मार्ग है और केवल वही सही मार्ग है और उस 
मार्ग पर सभी को लाना है। जो इस एकमात्र सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं वे मलत हैं. और 
उन्हें किसी भी तरह से इस मार्ग यर लाना है। इस्लाम के मानने वालो का यही आग्रह विश्य 
में बहुल़ता और विविधता को कायम न रहने वाली शक्तियों में प्रमुख है। रोचक तथ्य चढ़ है 
कि बहुलता और विविधता विरोधी इस्लामी शक्तियां न केवल इस्लाम के पांचिक वार्मच से 
ऊर्जा प्राप्त करती हैं, अपितु इस्लाम क्रा वह युद्धतंत्र भी खड़ा करती है जिससे समस्त विश्व 
पर इस्लामी एकलतंज्र आर्थात्‌ मुसलमानों तथा “ैरईमानवाज्ञों' अर्थात्‌ क्राफियें (जिनमें 
भुशरिक अर्थात्‌ देवप्रतिमा उपासक भी सम्मिलित हैं) के आपसी सम्बंधों के विधय में स्पष्ट 
मान्यताएं प्रस्तुत करता है। वह यह स्पष्ट आदेश भी देता है कि सच्चे मुसलमानों को काफिर 
के साथ किस प्रकार के व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंध रखते हैं? इस घिपय में कुरान क्या 
कहती है, यह समझने के लिए उसकी कुछ उन आयतों का अवलोकन-अध्ययन' करना जरूरी 
हे जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे ईमानवालों (मुसलमानों) तथा गैरईमानवालों 
(काफिरों) के बीच संदेह या नफरत का बीजारोपण करती हैं। इस संदर्भ में कुतन शरीफ के 
पारा 40 और शूरा 9 की पंचम आयत का जिक्र किया जाता है। यह आयत कहती है कि 
'फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों (मूर्तिपूजकों) को जहां कहीं पाओ कत्ल करे 
और उन्हें प्कड़ो, और उन्हें घेरो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो | फिर याद थे 
तौबा कर लें और नमाज कायम कर लें और जकात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निस्सवेड 
अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है  स्पष्टत इस आक्त को मानने वाला समाज 
एक ऐसा समाज होगा जिसमें “निन्दक नियरे राखिए आगन कूटी छवाय"” महात्मा कमीर 
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अथवा “मेरे आलोचक मेरे परममित्र हैं” (गांधीजी) जैसे क्षमाशील और उदार चरित्र के विचारों 
के लिए कोई स्थान नहीं होगा। यहां मुशरिकों अर्थात्‌ मूर्तिपूजकों के लिए वध का यह 
आमआदेश सदा युद्ध में रत रहने वाले छमुदाय की मानसिकता को प्रतिबिम्बित करता है। यह 
तो ऊपर लिखा ही*जा चुका है कि 'दार-उल-हरब' का अर्थ वह क्षेत्र है जहां इस्लाम की सत्ता 
स्थापित किया जाना है। इस्लामी विश्व दृश्यावलियां विश्व को “दार-उल-इस्लाम” और 
'दार-उल-हरब' में स्पष्ट रूप से बांटती है। इस प्रकार के वध के सामान्य आदेशों पर 
दार-उल-इस्लाम' में कोई भी रोक नहीं लगा सकता ! दूसरी ओर “दार-उल-हरब', क्योंकि वह 
इस्लामी विस्तारवाद का संघर्ष क्षेत्र है और संघर्ष में विपक्षी का वध जायज है इसलिए वहा 
यह आदेश मुसलमानों द्वारा किसी अन्य मतावलम्बी की मजहब के नाम पर हत्या करने को 
जायज ठहराने में सक्षम है। इस आयत से यह स्पष्ट होता है कि क्‍यों श्री अरूण शौरी जैसे 
लेखक भी इसे रक्‍्तपिपासु कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 

इसी प्रकार पारा 5 शूरा 4 की आयत 03 काफिरों को केवल शत्रु ही नहीं बताती, 
अपितु इस कारक पर बल देने के लिए स्पष्ट तोर पर ज़ोर देकर कहती है कि निस्संदेह काफिर 
तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। मुसलमानों के ठेकेदार यह कह सकते हैं कि यहां “काफ्र” की 
परिभाषा करना आवश्यक है, किन्तु इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत में 
एक हजार वर्ष से अधिक समय से संघर्षरत रहने वाले इस्लाम के किसी एक भी मान्य नेता 
ने आज तक यह नहीं कहा कि वे हिन्दुओं को काफिर नहीं मानते। छद्म सेकुलरवाद से 
पीडित हिन्दू स्वयं को काफ्रि न मानते हों तो न मानें! इस संदर्भ में उनकी राय का कोई 
महत्त्व नहीं है, इस संदर्भ में महत्त्व मुस्लिम नेतृत्व की राय का है और तथ्य यह है कि आज 
तक किसी मान्य मुसलमान नेता ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्ष में यह नहीं कहा कि हिन्दू 
काफिर नहीं है। भारत पर कदम रखने के पत्ञ से ही मुस्लिम सुल्तान और बादशाह, अमीर 
और उमरा और आलिम हिन्दुओं को काफ्र बताते आए हैं। 

कुरान में गैर मुसलमानों को कंवल 'नापाक” और खुला दुश्मन ही नहीं बताया गया है; 
बल्कि मुसलमानों को यह आदेश भी दिया गया है कि हे ईमान लाने वालों! उन काफिरों से 
लडो जो तुम्हारे आसपात्त हैं और चाहिए कि दे तुममें सख्ती पाएं (पारा ), शूरा 9, आयत 
723)। कुरान में बहुलता और विविधता का कितना विरोध किया गया है तथा अपने विचार 
से इतर विचार रखने वालों के लिए किस प्रकार की यातनाओं का प्रावधान किया गया है यह 
इस्लामी आयतों से मतभिन्‍नता रखने वाले लोगों के लिए नियम दण्ड से स्पष्ट हो जाता है। 
पारा पंचम और शूरा चतुर्थ की छप्पनवीं आयत स्पष्ट लिखती है कि जिन लोगों ने हमारी 
आयतों' का इन्कार किया, उन्हें हम जल्द अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक पाएगी 
तो हम उन्हें दूसरी खातों से बदल देंगे ताकि वे यातना का रसास्वादन कर लें। निःसंदेह 
अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्त्वदर्शी है। और भी रोचक तथ्य यह है कि इस प्रकार का व्यवहार 
केवल विदेशी अथवा अपने परिवार एवं समाज से अन्यत्तर लोगों के लिए ही सुरक्षित नहीं रखा 
गया- अपितु वह अपने निकटतम समेनसंबंधियों त्तक के लिए भी मान्य है। पारा दक्षम शूत 
नवम की आयत क्रमाक तेईस इस विषय में को स्पष्ट निर्देश देती है कि डे 
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इमानलानेवालों अर्थात्‌ मुसलमानों! अपने बापों और भाइयों को अपना मित्र न बनाओ यदि 
वे “ईमान” की अपेक्षा “कुफ़र” को पसंद करें। और तुममें से जो कोई उनसे मित्रता का नाता 
जोडेगा तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे। 

जब इन निकट के लोगों तक के लिए यह निर्देशित कर दिया गया है कि यदि वे 
“ईमान” न लाएं तो उनसे मित्रता का नाता जोड़ने से कोई भी “जालिम" वन जाएगा नो अन्य 
समुदायों की बात ही क्‍या है? यों भी इस्लाम की लिखे हुए के अतिरिक्त अन्य कोई व्याख्या 
भान्‍्य नहीं है फिर भी यहां “ईमान” शब्द को लेकर इस्लाम के गैरइस्लामी या सन्‍्य कहे तो' 
इस्लाम के काफिर झण्डाबरदार इसे “धर्म” बताकर यह कड्ड सकते हैं कि ये आयते 
“धर्मविरोधियों” के लिए हैं। किन्तु कुरान में इसकी भी समुचित व्यवस्था दी गई है। पैन्नी 
करने से सम्बंधित एक अन्य आयत (6-5-5) में यहूदियों और ईसाइयों से, जिनसे नवोदित 
इस्लाम का भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों से निकट्तम सम्बंध पड़ता था, स्पष्टतः मैत्री 
की वर्जना की गई है। यह आयत कहती है कि है ईमान लाने वालो तुम “यहूदियों" ओर 
“ईसाइयों” को मित्र न बनाओ। ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं और जो कोई तुममें उनको 
मित्र बनाएगा, वह उन्हीं में से होगा। निःसंदेह अल्लाह जुल्म करने बालों को मार्ग नहीं 
दिखाता। इस आयत से यह स्पष्ट है कि कुरान में “ईमान” शब्द की वआख्या "धर्म" अथवा 
नैतिक मानदण्डों के समुच्चव के रूप में नहीं; अपितु मुसलमानों की एक समूह या समुदाय के 
रूप में पहचान बनाने के लिए की गई है। इस पहचान को वाकायदा ईसाई तथा यहूदी 
समुदायों से भिन्‍न पहचान के रूप में स्थापित किया गया है। साथ ही इस पहचान' की विर्माण 
के समय ही इसमें उपरोक्त दोनों समुदायों के लिए विशेषत्तीर पर तथा अन्य किसी समुदाय 
के लिए सामान्य निर्देश के तौर पर विरोधी और विपरीत संस्कार आरम्भ से ही डाल दिए गए 
है। यही कारण है कि मुसलमानों से इतर हर समुदाय से जजिया लेने का निर्देश भी क़ुराम 
मे दिया गया है। इस विषय से संबंधित आयल (0-9-29) कहती है कि : “किताब वाले” 
जो न अल्लाह पर “ईमान” लाते हैं और न अंतिम दिन पर, न उसे हराम कहते हैं, जिसे 
अल्लाड़ और उसके “रसूल” ने हराम ठहराया है और न सच्चे दीन को अपना दीन बनाते हैं, 
उनसे लड़ी, यहां तक कि वे अप्रतिष्ठित होकर अपने हाथ से जजिया देने लगें। मीलाना 
मुहम्मद फारूख खां (अनुवादक) पवित्र कुरान नई दिल्‍ली, मधुर सन्देश संगम, 998, पृ. 
67)। आयत (7-9-98) कहती है कि निश्चय ही तुम और बह जिसे तुम अल्लाह के सिया 
पूजते हो जहन्नम का ईंधन हो। तुम उसके घाट उतरोगे। 

काफिरों के लिए वध के ये आदेश केवल च्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं हैं। कुरान 
में दिए गए आदेशों में व्यापक स्तर पर युद्ध करने के आदेश भी हैं। आयत क्रमांक 
(28-66-9) कहती हैं कि ऐ नबी, काफ्रों और मुनाफिकों के साथ जिह्मद करों और उनके 
साथ सख्ती से पेश आओ और उनका ठिकाना जहन्नम है और अंततः पहुंचने की बुरी जगह 
है। अवश्य हम कुफ़ वालों को यातना का मजा चखाएंगे और अवश्य ही उन्हें सबसे ब्लुरा 
बदला देंगे उस कर्म का जो वे करते थे (24-47-27) वे इस जहन्नुम की आग में सदा रहेंगे 
यातना उनके लिए स्थायी बताई गई है 0-9-68 इसी प्रकार 24+4] 28 जायत जहन्तुम 
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की आग को अल्लाह के भ्त्रुओं का घर बताती है! जिसका कारण यह बताया गया है कि 
वे हमारी आयत्तों से इन्कार करते हैं। 

आयत (2-82-29) में कहा गया है कि और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके 
रब की आयतों द्वारा चेताया जाए और फिर वह उनसे मुंह फेर ले। निश्चय ही ऐसे अपराधियों 
से बदला लेना है। पारा पंचम और शूद चतुर्थ की आयत क्रमांक नवासी मुसलमानों को यह 
समज्ाती है कि वे काफिर चाहते हैं कि जिस तरह से वे काफ्र हुए हैं उसी तरह तुष भी काफिर 
हो जाओ, फिर तुम एक जैसे हो जाओ, तो उनमें से किसी को साथी न बनाना जब तक कि वे 
अल्लाह की राह में हिजरत न करें और यदि वे इससे फिर जाएं तो उन्हें जहां कहीं पाओ पकडो 
और उनका कत्ल करी और उनमें से किसी को साथी और सहायक न बनाना। 

इस्लाम में युद्ध करके काफिरो के कत्लेआम और उन पर की जाने वाली हिंसा के लिए 
कई प्रकार से मुसलमानों की लुभाया गया है। इसमें जहां परलोक में जन्नत का लालच दिया 
गया है वहीं इहलोक में माले गनीमत (लूट) का लालच भी दिया गया है। हिंता और युद्ध के 
लिए उकसाते हुए मजहबी आधार पर आह्वान किए गए हैं। जैसे दशम पारा तथा अष्टम शूरा 
की पैंसठवीं आयत कहती है कि है नबी, ईमानवालों को लड़ाई पर उभारो। यदि तुम्हारे बीस 
जमे रहने वाले होंगे तो वे दो सी पर प्रभावी होंगे और यदि तुममे सौ हों तो वे एक हजार 
काफिरों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वे नासमझ लोग हैं। दशम पारा और नग्म शूरा की चौदह्वी 
आयत हिंसा के लिए उकसाते हुए कहती है कि उन काफिरों से लड़ो! अल्लाह तुम्हारे हाथों 
उन्हे यातना देगा और रूसवा करेगा और उनके मुकाबले में तुम्हारी सहायता करेगा और 
इमानवालों के दिल ठंडे करेगा। 

मजहव के नाम पर उकसाने के अलावा माले गनीमत (लूट का माल) का भी वायदा 
किया गया है। यह वायदा उनसे है जो इस्लाम के नाम पर हिंसा करने को प्रस्तुत हों। पारा 
छब्बीस और शूरा अड़तालीस की बीसवीं आयत स्पष्ट वायदा करती है : कि अल्लाह ने तुमसे 
बहुत सी गनीमतों (लूट) का वायदा किया है जो तुम्हारे हाथ आएंगी। एक अन्य आयत 
(0-8-69) जो लूट के माल को भोगने के समय होने वाली मानसिक और नैतिक दुविधा से 
लूटपाट करने वाले मुततमानों की मुक्ति प्रदान करती है में लिखा गया है तो जो कुछ गनीमत 
(लूट) का माल तुमने हासिल किया है, उसे हलाल और पाक समझकर ख़ाओ | 

इलहोक में लूट के मार का वायदा करने के बाद परलोक में जन्नत का वायदा भी किया 
गया है और काफिरों और मुनाफिकों की जगह जहन्नुम तय की गई है (28-66-9, 24-4- 
27, 24-4-28 तथा 0-9-68)। पारा ग्यारह तथा शूरा नौ की एक सी ग्यारहवीं आयत 
मुसलमानों के लिए जन्नत का वायदा करते हुए कहती है कि निःसंदेह अल्लाह ने ईमानवालों 
(मुसलमानों) से उनके प्राणों और उनके माल इसके बदले में खरीद लिया है कि उनके लिए 
जन्नत है। वे अल्लाह के मार्ग पर लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। 

जहां मित्रता पर इतने प्रतिबंध हों और शत्रुता को इतना बढ़ावा और जहां शांति और 
भ्रातृत्व के भाव केवल अपने समुदाय तथा उन लोगों के लिए सुरक्षित हों जो अल्लाह उसके 
रसूल और उसकी किताव के अलावा किसी अन्य पर कोई निष्ठा न रखते हों और हिंसा को 
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इतना स्पष्ट और खुला बढ़ावा दिया जाता है तो स्पष्ट है कि वहां बहुलता और विविधता पास 
भी नहीं फटक सकती। सारा का सारा इस्लामी इतिहास और वर्तमान साक्षी है कि इस्लाम 
सभी पर मात्र अपना ही मार्ग थोंपने में विश्वास रखता है। उसमें “नाना पन्‍्धा:” वाली भावना 
को कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाता। वह केक्ल एक मार्ग की ही बान करता है जित्तकी 
जानकारी केवल इस्लाम के झण्डाबरदारों को ही है। जहां एकता की ऐसी नकासत्मक 
भावना को प्रश्नय ही नहीं बढ़ावा भी दिया जाता हो वहां परराष्ट्रपुणा (जीनोफोबिया) न जन्ये, 
ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संदर्भ में ही नहीं है। इसी के साथ एक तथ्य यह भी है कि कुरान 
मे इस प्रकार के तथा इससे भी अधिक रक्‍्तपिपासु संदर्भों की कमी नहीं है। 

वास्तव में इस्लाम में विस्तारवादी पुट आरम्भ से ही रहा है। स्वयं पैगम्बर हजरत 
मोहम्मद साहब ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई युद्ध किए। अन्य पंथों के संस्थापकों 
अथवा धर्मगुरुओं द्वारा साम्राज्य स्थापित करने अथवा उनके विस्तार के लिये युद्ध करने के 
उदाहरण इतिहास में किसी महत्त्वपूर्ण स्तर पर तो नहीं ही मिलते। इस्लाम के मतावल्म्बियों 
के लिए उनका यही व्यवहार आने वाले समय में विस्तारवाद तथा परराष्ट्रगूणा का आधार 
बना। इस विस्तारवाद का एक नकारात्मक पहलू यह भी था' कि इसमें युद्ध की किसी नैतिक 
व्यवहार संहिता का अभाव था। वास्तव में अभाव से भी अधिक उसे नकार देने का कारक 
महत्त्वपूर्ण था। यह इस्लाम की रीति-नीति और क्रियान्वयन दोनों ही में समान रूप से स्पष्ट 
होने वाला कारक है। जहां कुरान स्वयं घोर हिंसात्मक आचरण को बढ़ावा देती है, वहीं स्वय 
पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब का आचरण और उनके बाद के इस्लामी नेतृत्व द्वारा इन तीनों 
कारकों के अनुसार इस्लाम का विस्तार किया जाना इसी दिशा में इंगित करता है। 

इस्लामी विस्तारवाद का सर्वप्रथम शिकार उस समय का प्रचलित अरबी पंथ, उस काल 
की अरबी परम्पराएं और तत्कालीन अरबी लोग सभी हुए। उस समय काबा के देवालय में 
स्थापित तीन सी साठ देवी-देवताओं की मूर्तियां पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब ने स्वर्य ही 
तुड़वा या जलवा डाली थीं। उसी समय की अरबी मान्यताओं और परम्पराओं का केवल 
नकारात्मक चित्रण हो तत्कालीन तथा परवर्ती मुसलमान विद्वानों ने किया डै। इस्लाम के 
उद्भव से पूर्व अरब में देवियों की भी पूजा की जाती थी और अल उजा, अल लात तथा अल 
भनात नाम की तीन प्रमुख देवियों के विषय में जानकारी मिलती भी है। इससे व्यष्ट है कि 
महिलाओं का स्थान उस काल के अरबी समाज मैं परवर्ती मुस्लिम काज़ से अच्छा रहा होगा। 
इस्लाम ने न केवल देवियों की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया; अपितु मुस्लिम समाज में नारी 
का स्थान भी पहले से कहीं नीचे ला दिया। रूढ़िवादी इस्लामी समुदायों में नारी का स्थान 
समस्त विश्व के लिए आज भी चिन्ता का विषय बना हुआ है। हां, यह अवश्य है कि इस्लामी 
कृपा पर जीवित कम्युनिस्टों के नारी आन्दोलन इन तथ्यों की घोर अनदेखी करते हैं और 
इस्लामी समाजों में नारी की घोर पीड़ा से अपने राजनीतिक स्वार्थों करे चलते मुख मोड़े रहते हैं। 

इस्लाम के जन्म के साथ ही परराष्ट्रपूणा को जो सैलाब चला उसने कुछ ही समय में 
महान ईरानी सभ्यता, मध्य एशिया की जनजातियों तथा राज्यों और यूरोप में स्पेन तक के 
क्षेत्र को तबाह कर झला जहा-जष्ठ ये इस्लामी लड़ाके गए इन्होंने न केक्ल हस्या और 
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लूटमार के माध्यम से अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की; अपितु वहां के मूल निवासियों का 
जबरन मतान्तरण भी किया। बलातू मतान्तरण के साथ-साथ स्थानीय परम्पराओं को भी 
समाप्त कर दिया गया। उस समय ज्ञात विश्व के सबसे बड़े पुस्तकालय विशेषतः अलक्षेन्द्रिया 
का महान पुस्तकालय तथा भारत के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों तथा विद्यापीठों के अपरिमित 
ज्ञान के भण्डार ग्रंथागार जला डाले गए। नगरों में हिंसा और हत्या का नंगा नाच करने के 
याद उन्हें भी जला डाला गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों का यह इतना प्रिय तरीका था कि 
एक सुल्तान अलाउद्दीन गौर को तो बाकायदा “जहानसोज” अर्थात्‌ विश्व को जलाकर खाक 
कर देने वाला कहा जाता है और मुस्लिम तथा मुस्लिमपरस्त इतिहासकार और लेखक उसे 
महिमामण्डित करके उसका स्मरण करते हैं। 

इस्लाम की इस बढ़ती हुई आंधी को उस समय विश्व में केवल दो स्थानों पर रोका जा 
सका। पश्चिम में इसकी सीमा स्पेन की महारानी ईसाबेला महान ने तय की और मुस्लिम 
आक्रमणकारियों को स्पेन से मार भगाया। पूर्व में भारत ने इस्लाम को आगे बढ़ने से रोका। 
यद्यपि स्पेन के विपरीत भारत में यह संघर्ष बहुत लम्बा चला और आज भी चल रहा है। इस 
युद्ध और संघर्ष के काल में भारत ने बहुत कूछ गंवाया है; किन्तु यह भी उतना ही सत्य है 
कि भारत ने न केवल अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी मूल चिति को सुरक्षित रखा है; 
अपितु चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया को भी इस्लामी आक्रमण से भरलक बचाए रखा है। यही 
कारण है कि चीन में इस्लाम उत्तर की ओर से आया न कि भारत होकर दक्षिण पूर्व एशिया 
में भी इस्लाम भारत होकर नहीं; अपितु समुद्र के मार्ग से ही पहुंच सका है। 

पैगम्बर मोहम्मद की मृत्यु के बीच वर्षों के भीतर ही मुसलमानों ने जहां सीरिया, 
फिलिस्तीन, मिश्र और ईरान पर कब्जा कर लिया था, वहीं भारत आज तक भी इस्लामी 
विस्तारवाद को चुनौती देता खड़ा है। भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण उस्मान द्वारा वर्ष 
686-697 ईस्वी में सागर मार्ग में किया यया था। उस समय के खलीफा उमर थे। स्थल मार्ग 
से भी 6435-44 ईस्वी तक आक्रमण होने लगे थे। सर्वप्रथम अब्दुल्ला बिन अमर बिन रबी ने 
किरमान से मकरान तक के क्षेत्र पर हमला किया था। वह सिन्धु तक कभी नहीं पहुंच सका। 
सन्‌ 7!£ में जब मोहम्मद विन कासिम ने सिंध पर हमला किया तब तक भारत पर आक्रमणो 
का सिलसिला छिहत्तर वर्ष पुराना हो चला था। बीस वर्षों में सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र और 
ईरान पर कब्जा कर लेने वाले इस्लामी लड़ाके छिद्धत्तर वर्षों में भारत के सीमान्त प्रान्त पर भी 
क्जा नहीं कर घाए और उम्तके बाद सन्‌ 000 में महमूद गजनवी के आने तक उन्हें भारत 
पर कोई विशेष उल्लेखनीय सफलता नहीं मित्र सकी । भारत के कुछ हिस्से में स्थायी राज्य 
पहली बार वे 92 में तराइन की दूसरी लड़ाई में विजय के बाद ही स्थापित कर सके। सन्‌ 
636 से 792 तक इस्लाम को भारत में न घुसने देने का साढ़े पांच सौ वर्षों का गौरवमयी 
इतिहास भले ही सरकारी पाठ्यपुस्तकों में कुछ एक पृष्ठों में निपटा दिया जाता हो और बाद 
में पांच सौ वर्षों के चित्रण को बच्चों को रटवाया जाता हो, सत्य यह है कि उसी महान्‌ संघर्ष 
के चलते भारत की आत्मा दूषित होने से बची रही थी। 

सन्‌ 99 में तराइन की दूसरी लड़ाई से लेकर छ दिसम्बर 779? को अयोध्या पें 
बावरी ठाचे की सफाई तक का आठ सौ वर्षों का सघर्ष पहले से चले आरहे संघर्ष का ही एक 
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आयाम था। यह वह काल था जब इस्लामी विस्तारवादी शक्तियां भारत की सता प्राप्त करण 
में तो सफल हो गईं, किन्तु भारतराष्ट्र और समाज को अपने अधीन करने मे सफल्ल नहीं हो 
सकीं। इस काल का संघर्ष सबसे भीषणतम संघर्ष था। इसी काल ने दिन्लीपतिं पृथ्वीराज को 
अधा होते देखा तो इसी काल ने हजारों पट्मिनियों को अपनी शी रक्षा के लिए अस्नि में 
भस्म होते भी देखा। इसी काल ने हिन्दुओं को जनसंख्या कम होते देखा तो इसी काल ने 
महाराणा प्रताप के सूर्य का महाप्रताप भी देखा। इसी काल ने गुरु तेगबढ़ादुर जले बलिशनी 
को देखा तो शिवाजी और गुरु गोविन्दर्सिह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भी देखे। इसमें कोई 
अतिक्षयोक्ति नहीं है कि भारतमातता ने यवि इन जैसे वीर सुपूत न जन्मे होते तो यह सनातन 
राष्ट्र कब का फिलिस्तीनियों, मिस्रियों, तुर्की, ईगनियों और मध्यएशियाई कबीज्ञों की तरह 
इतिहास का अंग बनकर रह गया होता। 

इस्लामी विस्तारबाद द्वार आरम्भ किए गए हमलो की यह नवीन खूंखना भी, गिसका 
आरम्भ ! सितम्बर को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले से हुआ है, अपने चरिण और 
प्रणाली की दृष्टि से नवीन नहीं है। हिंसा, हत्या, परराष्ट्रवूणा तथा मजहनी निष्ठा उसके 
गुण-दीषों का मूर्त रूप हैं। जब तक सभ्य विश्व इस्लाम के इस चरित्र की ओर ध्यान नहीं देगा 
शाति की हर पहल धोखे से हुईं हार में बदल जाने के लिए अभिशष्त रहेगी। त्राधुनिक 
आतंकवाद इस्लामी विस्तारवाद का ही नवीनतम मंस्करण है। जब तक इस्लाम और इस्लामी 
विस्तारबाद के मूल चरित्र पर ध्यान नहीं दिया जाएगा आतकवाद के विरूद्ध की जाने वाली 
हर लड़ाई कमजोर और बेमानी साबित होगी। इस सम्पूर्ण संदर्भ में इस तथ्य पर पुनः-पुम: 
सोचने-विचारने की जरूरत है कि क्योंकि कुरान शरीफ की प्रत्येक आयत अल्लाह का निर्देश 
है, इसलिए उन्हें मानव और उन पर अमल करना प्रत्येक ईमानवाले या मुसतमाव के लिए 
अनिवार्य है। अतएव यह स्वाभाविक है कि कुरान शरीफ में गैरईमानवालों के शिए (जिन्हें 
कुरान में काफिर, भुन्किर, मुनाफिक और मुशरिक कहा गया है) जो भी हिंसात्मक और 
गैरहिंसात्मक निर्देश हैं उनका हर ईमानवाला पूरी तरह से पालन करे, फिर चाहे वे ईमानवाजे 
किसी भी देश या समाज में क्‍यों न रहते हों। यही कारण है कि आज भी इस्लाम 
गैरईमानवालों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई में देश और समाज की स्ीमाएं नहीं मानता । 

आतंकवादी तो प्रत्येक देश, समाज और मजह॒व में होते हैं। परन्तु जब ईमानवाले 
आतंकवादी गैरईमानवालों के प्रति आतंकवादी अभियान करने हैं तब गैरईमानवालों का यह 
सोचना स्वाभाविक हो जाता है क्रि विश्व का प्रत्येक “ईमानवाला” आतंकवादियों के साथ 
सहानुभूति क्‍यों रखता है और उनकी मदद करने के लिए तत्पर क्यों रहता है? 

इस समय सारा विश्व जो “ईमानवाले” और “गैरईमानवाले” दो भागों में स्मष्टलः बट 
दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कुरान द्वारा निर्धारित मूल इस्लामिक सिद्धांत है। यदि विश्व को 
इस भयावह परिणामकारी आपसी टकराहट से बचाना है तो “ईमानवाली” को ही इसका 
समाधान निकालना होगा। 
मकर संक्रांति - भानुप्रताप शुक्त 
युगाब्द 508 विक्रमी 5४8 
4 जनयरी सन्‌ »08? ईस्वी 
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आदि श्री्षुरु ग्रंथ साहिबजी और डइबलाम 


80. इन दिनों कुछ व्यक्ति, जिनमें कुछ सिख विद्वान भी शामिल हैं, यह विचार व्यक्त कर 
रहे हैं कि सिख धर्म और इस्लाम में काफी निकटता और समानता है, और इस कारण इन 
दोनों के समुदायों में आगे चलकर सहज समन्वय स्थापित हो सकता है। किन्तु इस प्रकार का 
विचार तथ्य पर आधारित न होने के कारण नितान्‍्त सारहीन एवं भ्रामक है। सत्य तो यह है 
कि सिख धर्म और इस्लाम की मान्यताएं, एक दूसरे से बिलकुल भिन्‍न ही नहीं हैं, बल्कि एक 
वूसरे के विपरीत भी हैं। इन दोनों धर्मों में निकटता और समानता बतलाने वाले व्यक्तियी ने, 
मेरे विचार से, न तो ग्रंथ साहिबजी ही का अध्ययन किया है और न ही कुरान शरीफ का। 
इस पुस्तक में इसी भ्रम का सप्रमाण निराकरण करने का प्रयास किया गया है। 

]। आरम्भ में ही मैं इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि ग्रंथ साहिबजी में कुछ मुस्लिम सतो 
की वाणी अवश्य है पर इसमें कुरान शरीफ की 6256 आयतों में से एक भी आयत नही है 
और न किसी आयत विशेष की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से चर्चा ही है। मुस्लिम संतों की कोई 
भी ऐसी वाणी ग्रंथ साहिबजी में नहीं है जो सिख गुरुओं के मत के अनुकूल न हो और जो 
वैदान्तिक ज्ञान, बैराग्य, प्रेम और भक्ति से सम्पन्न न हो। इन्हें मुस्लिम संत न कहकर यह 
कहना सत्य होगा कि ये केवल मुस्लिम घरों में जन्म लेने वाले या मुस्लिम घरों में पाज्षित सत 
थे। कर्म से, वाणी से और मन से ये मुस्लिम कहलाने वाले सभी संत परम भागवत थे । इसकी 
विस्तार से चर्चा हम यथास्था? करेंगे। 

]2 ग्रंथ साहिबजी में 430 पृष्ठ हैं और इसमें किसी न किसी रुप में इस्लाम की चर्चा 
पृष्ठ 24 से शुरु होकर पृष्ठ 742 तक मिल्नती है। गुरु नानक जी के जन्म 469 ई. से तेकर 
गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 708 में महाप्रयाण तक का लगभग 250 वर्षों का काल 
भारत में मुगल शासन के आदि और अन्त का काल था। पिछले इस्लामी शासक वंशो के 
समान मुगल शासन का समय भी भयानक उत्वयाचारों से परिपूर्ण था। सभी दरों सिख गुरु 
इसके प्रत्यक्षदर्शी थे और भुक्तभोगी भी थे। जहाँ इस काल के अन्य महान सत जैसेकि चैतन्य 
भहाप्रभु, बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, तुलसी, सूर आदि ने इस्लाम के अत्याचारों के प्रत्यक्षदर्शी 
होते हुए भी अपनी रचनाओं में इनकी को प्रत्यक्ष चर्चा नहीं की, वहां इन गुरुओं ने अपनी 
वाणी में इनका खुल्लमखुल्ला प्रतिरोध किया और उसकी भरपूर कीमते भी अप्नने बलिदानो 
स चुकाई। 

]5 ग्रथ साहिवर्जी में इस्लाम सबंधी वाणी को चार भागों में बॉय जा सकता है. ] वह 
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वाणी जिसमें बावर व अन्य इस्लामी शासकों के अत्याचार का प्रत्यक्षदर्शी वर्मन डै, और इन 
जत्याचारों के विरुद्ध भगवान से शिकायत की गई है और उन्हें उलाहना भी दी गयी हैं, 
(2) वह वाणी' जिसमें इस्लाम के प्रतीकों को जैसे नमाज, रोजा, हज, सुन्मत हलाल, खुदा, 
अल्लाह, काजी, मुल्ला, वोग, पीर, मुस्लमान, कुरान आदि शब्ठों की एक व्यापक आध्यात्मिक 
अर्थ देकर उनका स्पष्ट रुप से वेदांत क॑ साथ समन्वय स्थापित कस्ने का ग्रवत्न क्रिया गया 
है। वर्तमानकालीन इस्लाम के कट्टर स्वरुप को देखते हुए यह भी अपने में एक बहुत वह 
खतरे से भय काम था। (5) तीसरी वह वाणी जिसमें इस्लाम के सिद्धान्नों को प्रत्यक्ष जार 
अप्रत्यक्ष आलोचना की गई है और (4) चौथी वह चाणी जिरामें इस्लाम की स्पष्ट ओर ख़ूने 
शब्दों में निन्दा की गई और सवको हिन्दू ही बने रहने का आह्वान किया गया ४। इनमे 
कबीर की वाणी प्रमुख है। और संत नामदेव जी को मुसलमान बनाने के असफल प्रसन्न को 
पूरी गाथा को एक इस्लाम विरोधी उदाहरण के रुप प्रस्तुत किया गया े। 
4.. अगर आज ऐसी वाणी कोई अपने शब्दों में लिखे और प्रकाशित को सती निशयय ही 
उम्र व्यक्ति के लिए मृत्युदण्ड के सैकड़ों फतवे उसी दिन विश्वभर में जारी हे जाएंगे। पर 
इस्लाम संबंधी इस वाणी को, जो ग्रंथ साहिबयजी का अभिन्‍न अंग है, प्रसेक नानकर्मशी चाह 
वह केशधारी हो या सहजधारी ग्रंथ साहिबजी का पाठ करते समय आज मी पाठ कस्ता & 
ओर आगे भी करता रहेगा। विश्व की कोई भी दुर्दान्त से हर्दान्त शब्द ग्रंथ मामिबरजी वे 
इस्लाम संबंधी वाणियों को निकाल नहीं सकती और थे ही निकालने में समर्थ 6। इसे जाए 
सिख मुरुओं ने और खालसा ने अपने अभूतपूर्व बलिदानों द्वार भरपूर फीमन दी है। 
85 ग्रंथ साहिबजी के 4949 पद या शब्द छह गुरुआं द्वार शबित है। यानी थे पद 
नानकदेव जी, मुरु अंगददेव जी, गुरु अपरदास जी, गुरू रामदास थी, गुर आपगिटेय जी और 
शुरु तेगबहादुर जी की वाणी है। ग्रंथ साहिदर्जी में कुल 78 भक्तों की वाणी है, जिममें भक्त 
कबीर जी के 540 पद, नामदेव जी के 60, रविदास जी के 4॥ शीश शेख फरीद जी मे: !४९ 
पद हैं। भक्त त्रिलोचन और भक्त धन्ना जी के बार चार पद हैं। पक्का जवदेव जी और भरत 
भीखन जी के दोन्दो और भक्त वेणी जी के तीन पद ग्रंथ साहिबजी में है। शोध हु मयमा 
यानी स्वामी रामानन्द जी, भक्त सूरदास जी, परमानलद जी, सधना जी, पीपा भी और भद्त 
सैणजी के एक-एक ही पद हैं। पंद्रह चारण और भाटों के 22 पद मिनाकर कूल उत75 पद 
है। गणना की भिन्‍न रीतियों के कारण विद्वानों द्वारा इन पदों की संख्या में थोड़ा बहुत अन्तर 
हो सकता है। 
]6 ग्रंथ साहिबजी में ऊँ “ओं” (दो) शब्द 559 बार आया है, दरिनाम शब्द लगभग 
0,000 बार, राम नाम 2400 बार आया है। “सम” शब्द के अन्तर्गत “रघुनाथ", राजागम, 
रघ्ुपति, राजा रामचन्द्र, “जसरथ राइ नंद” आदि, शब्द भी आ जाते हैं। ब्रह्म, परअ्म और 
ब्रह्मज्ञन शब्द का प्रयोग लगभग 550 बार गंध साध्वी में जीव के परम लक्ष्य फे रूप में 
हुआ है। गुरु शब्द लगभग 8886 वार, स्मृति शास्त्र बेद और पुराण (का अधिकतर एक साथ 
ही या फिर वेद शब्द का अकेला ही 360 बार (ग्रंथ साहिबजी) में उन्‍्लेख हुआ है * परब्रहा 
के निर्गुण स्वरुप को दशने वाल नाम जैसे आत्मा भगवान निरंजन 
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निराकार, जगदीश, करतार, “नाम” पुरुष आदि का ग्रंथ साहिबजी में लगभग 7000 बार 
प्रयोग हुआ है। ग्रंथ साहिबजी में उस परब्रह्म परमेश्वर के भगवान कृष्ण के अवतार लीला 
सम्बंधी नामों का लगभग 550 बार गुनमान किया यया है। ये प्रमुख नाम हैं मुरारी, 
माधव, गोपाल, जगन्नाथ, कृष्ण, ठाकुर, दामोदर, मोहन, बनवारी, केसव, मधुसूदन, विष्णु, 
गोधिन्द, सालिगराम आदि हैं। 

7 पौराणिक शब्द जैसे कलि, यम, धर्मराज, चित्रभुप्त, भवजल, बैकुंठ, चरणकमल, 
बोहिध, पाप-पुण्य, जम की फांस, रसातल, पाताल आदि 7700 बार ग्रंथ साहिबजी में आए 
है; वेदान्तिक शब्द जैसे नेति-नेति, सोहं, ब्रह्मानन्द, त्रिगुन, माया, तुरीय, जीवनमुक्त, घराकाश, 
भहाकाश, विश्वरुष परमानंद, अमृत्तपद, अं, परमपद, पुरषोत्तम, निर्वाण आदि शब्द ग्रथ 
साहिबजी में लगभग १200 वार आये हैं। परमात्मा को पति रुप में अपना प्रियतम मान एक 
परम सती नारी की भांति उसके प्रेम की अनन्य उपासना भारत के निमफ्रनिया संतों की 
साधना का एक अभिन्‍न अंग रही है। जीव परमात्मा का सनातन अंश है और अन्ततः उसे 
अपने मूल से ही मिलना है या अपने मूल परमात्मा से अलग होने का भ्रम दूर होना है। 
१8 अपनी इस अलगाव की टीहन को या बिरह की जीव ज्ञात या अज्ञात भाव से सदेव 
अनुभव करता रहता है और इस अध्यात्मिक टीहन या पीड़ा का अन्त परमात्मा को या 
परमपद को पाकर ही होता है। यह प्रिया-प्रीतम भाव की उपासना सम्पूर्ण ग्रंथ साहिबजी मे 
मिलती है। इससे संबंधित शब्द जैसे: पिर, प्यार, कंत, प्रीतम, पति, खसम, सोहागिन, नारी 
कामणी, मुणवती, सेज, श्रृंगार, मिलन, विरह, ऊंक, मिलाई, प्रेम, प्यार, साजन, रमण, सुन्दरी, 
भरतार आदि ग्रंथ साहिबजी में लगभग 2500 वार आए हैं। 

.9 ग्रंथ साहिबजी ने ज्ञान, भक्ति, प्रेम और भगवत कृपा की अनन्यता को समझाने के 
लिए शास्त्रों में वर्णित भक्त ग्रह्वलाद की कथा, तथा द्रोपदी की रक्षा, गज का उद्धार तथा 
अजमिल जैसे पापी की परमगति पाने की चर्चा बार-बार की है। और कलियुग में मुक्त का 
सरलतम और अमोघ उपाय भगवान का नाम जप और सतगुरु की कृपा बतलाया है। 

2.0... आरामभ में अपने शिप्य को गुरु गददी देते समय सिख गुरु अपनी शब्द रचना को भी 
उसके हाथ में देते थे जिसे पोथी कहा जाता था। ये पोथी शिष्य को अपने गुरु से गुरु पदवी 
के ताथ एक आध्यात्मिक उत्तराधिकार की धरोहर स्वरुप मिलती थी। पहली बार तीसरे गुरु 
अमरदास जी की देखरेख में प्रथम तीन गुरुजों की वाणियों को संग्रहीत किया गया। किन्तु 
ग्रथ साहिबजी को पूर्ण रूप पांचवे गुरु अर्ुनदेव जी ने दिया। इस महान कार्य को उन्होने 
60; में आरम्भ कर अमृत्तसर के रामसर के किनारे 605 में पूरा किया। पहले इसका नाम 
प्रोधी था। तत्पश्वात इसे “ग्रंथ साहिवजी” कहा मया। आज जो ग्रंथ साहिबजी का स्वरुप हे 
वह इसे गुछ गाविन्द सिंह जी महाराज ने 300 साल बाद 705 में दमढमा साहब में दिया था। 
यह स्वरुप देते समय उन्होंने इसमें अपने पिता तथा जवें गुरु तैगबहादुर जी छी काणी को 
विभिन्‍न यों के अन्तर्गत संग्रहीत किया तथा साथ ही ग्रंथ के शुरु में “आदि” शब्द लगाया, 
जिससे इसका पूरा वर्तमान नाम “आदि श्रीगुरु ग्रंथ साहिबजी” सम्पन्न हुआ ' और सन्‌ 708 
में अपने परलोक गमन के पूर्व गुरु गोविन्द सिह जी ने देहघारी गुरु की परम्परा समाप्त करते 
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हुए “आदि श्रीगुरु ग्रंथ साहिबजी” को हुजूर साहब नांदेड़ में गुरुगदूदी पर प्रतिष्ठित किया। 
2] ग्रंथ साहिबजी का गुरु की गदूदी पर आसीन होने का यह स्पष्ट अर्थ है कि इसका 
एक-एक पद, एक-एक पंक्ति, एक एक अक्षर सिक्‍ख गुरुओं द्वारा पूरी तरहे से शोधित है 
और प्रमाणित है। तीन सिबख गुरुओं गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जुनदैव॑ंजी ओर गुरु गोविन्द 
सिंह जी ने तो इसमें निहित वाणी का विशेष मंथन किया और गुरु अर्जुनदेव भी ने इसे जो 
वर्तमान स्वरुप प्रदान किया उसकी पूर्णाहुति दसवें और अन्तिम गुरु गोविन्द सिंह जी ने की | 
इससे यह निर्विवाद प्रमाणित हो जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिबजी में जो इस्लाम सम्बंधित अम्य 
सतों, जैसे कबीर और नामदेव जी के विचार संकलित हैं वे भी उनकी अन्य वाणियों की तरह 
सिक्ख गुरुओं द्वारा मान्य और अनुमोदित हैं और गुरुवाणी के अभिन्‍न अंग हैं। 

22 सिख गुरुओं ने उस समय के भारत में सत्तारुढ़ बलशाली मवान्ध' इस्लाम की ग्रथ 
साहिबजी में लिखित रुप से दी गई निर्भय चुनौती की बड़ी भारी कीमत चुकाई। 504 में 
गुरु अर्जुनदेव जी द्वास ग्रंथ साहिवजी के संकलन के साथ ही सिख गुरुओं और सिख समाज 
के अभूतपूर्व बलिदान का जो सिलसिला शुरु हुआ तो उसका अच्त भारत में मुगल गता के 
अन्त के साथ 80 में पंजाब में महाराज रणजीत सिंह के राज्याभिषेक के साथ हुआ। 606 
में, अर्थात ग्रंथ साहिब॒जी के संकलन के दो वर्ष के भीतर ही घहांगीर द्वारा भुस अर्गुनदिव जी 
कीं निर्मम हत्या के पीछे कोई राजनीति का पहलू नहीं था जैसा' कि कुछ इतिहासकार कहने 
है। मूल कारण तो ग्रंथ साहिबजी में लिखित रुप से इस्लाम को दी गई गुरुओं की चुनोती ही 
धी-और वह भी सत्तारुढ़ इस्लामी साम्राज्य को सैन्य शक्तति से विहीन संत ड्राज । 

28 तत्यश्वात गुरु हरगोविन्द जी का शस्त्र ग्रहण करना और उनके लम्बे काशवाल, गुरु 
तेगबहादुर जी का जनमानस पर छा जाने वाला दधीचि के समान बलिदान, गुरु गीविन्द मिट 
भी के दो छोटे बालकों का वीवार में चुना जाना और दोनो बढ़े पुत्रों की युद्ध में प्राणाहणि, 
बदा का अनुपम शौर्य और बलिदान, और उसके बाद सिक्खों के हाथ 707 में अष्मदशाढह़ 
अद्धाली की पूर्ण पराजय के समय का इतिहास, गुझ्त गोविन्द सिंह जी द्वारा स्थापित खालमा 
का इस्लाम के साथ सतत संघर्ष और बलिदान का सिलसिला भारत के सम्पूर्ण इनिहास की 
एक पीड़ा भरी किन्तु गौरवमयी गाथा है। 

24 इसके पूर्व कि हम ग्रंध साहिबजी में आएँ और इस्लाम संबंधी शब्दों की विवेवना कहें, 
यह उचित होगा कि हम ग्रंथ साहिबजी और कुरान शरीफ में प्रतिपादित सिद्धान्तों में लत्वत 

क्या भेद है इसका गहराई और विस्तार से अध्ययन कर लें। दोनों के मूल भेदों क्रो समझे बिना 
ग्रथ साहिबजी में आई इस्लाम संबंधी वाणी का मर्म भी ठीक से समझना कठिन होगा। आज 
यह कहना फैशन बन गया कि सब धर्म बगवर हैं, सभी धर्मों का एक्र सा ही उपदेश और 
एक ही लक्ष्य है। हमारे बहुत से विद्वान भी हर मंच से यही बात प्रतिषादित करते हैं। किन्सु 
यह सत्य से बहुत दूर है। वास्तविकता यह है कि वेद-शास्त्रों से उद्भूत और डिन्दू धर्म कर 
विभिन्‍न पंथों और संप्रदादों में संतो द्वारा प्रचारित जो भी उपासनाएँ हैं वह ईस्लाम, ईसाई और 
यहूदी धर्मों से बिलकुल अलग ही नहीं बल्कि विपरीत हैं। उनके लक्ष्य भी भिन्‍्न हैं और साधन 
और गार्ग भी भिन्न हैं और ऐसी दक्ा में यट्ध स्वाभाविक ही है कि उनके फल भी भिन्न ही 


आदि जीगुरु ग्रंथ साहिबदजी और इस्लाम + 27 


डों। मेरा बह निश्चित विधार है कि जो लोग यह कहते हैं कि सब धर्म बराबर हैं उन्होंने न 
तो हिन्दू शास्त्रों का जिसमें मैं आदि श्री अंध साहिबजी को भी सम्मिलित मानता हैँ और न 
कुरान या बार्डबि्ञ का ही अध्ययन किया है। 

2.5. हिरण्यकश्यप ने भी महान तप किया धा और प्रहल्लाद ने भी। किंतु हिरण्यकश्यप 
अपुर कहलाया और प्रहलाद एरम भागवत ! आखिर क्‍यों? हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा रुपी शक्ति 
से वर पाकर त्रिज्ञोक का राज्य और बैभव पाया था। पर उसकी समझ में यह कभी नहीं आया 
कि ब्रह्मा से भी भिन्‍न और स्वयं ब्रह्म में व्याप्त और उसे नियमन करने वाली एक सर्व व्यापी 
सत्ता है, और प्रह्मलाद उसी सर्व व्यापी ब्रह्मसत्ता का उपासक है और उत्ती के आश्रित है ] 
अपनी सीमित उपासना के आश्रय और बल पर वह सर्वमयी सत्ता के उपासक का बाल भी 
वॉँका न कर क्षका और जन्ततः परमात्मा में भिन्‍मता के दर्शन के कारण, और उससे उत्पन्न 
परृणा और द्वेष के कारण वह मारा गया। हिसण्यकश्यप की कया तलवार के बूते अपनी सीमित 
उपासना को दूसरे पर बलपूर्वक लादने का विश्व में सबसे प्रथम उदाहरण है। और हिरण्यकश्यप 
की कथा के पीछे (ग्रंथ साहिबजी में हिरण्यकश्यप की पूरी कथा चार बार आई है और पचास 
स्थलों पर इस कथा को श्रद्धा से स्मरण किया गया है) यह एक मूल और स्पष्ट वैदिक सिद्धांत 
है। इसका प्रतिपाठन वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण और चौथे 
अध्याय के पंचम ब्राह्मण में महर्षि याज्वत्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश देते स्तमय 
किया है। वाज्ञवलक्य जी कहते हैं : 

“ब्राह्मण जाति उसे पसस्त कर देती है, जो द्राद्मण जाति को आत्मा से भिन्‍न समझता 
है। क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रिय जाति को' आत्मा से भिन्‍न मानता है| लोक 
उसे परास्त कर देते हैं जो तोकों को आत्मा से भिन्‍न समझता है। देवता उसे परास्त कर देते 
है जो देवताओं को आत्या से भिन्‍न समझतत। है। बेद उसे परास्त कर देते हैं जो वेदों को आत्मा 
से भिन्‍न समझता है। भूत उसे पश्स्त कर देते हैं जो भूतों को आत्मा से भिन्‍न समझता है। 
सब उसे परास्त कर देने हैं, जो सबको आत्या से भिन्‍न जानता है। यह ब्राह्मण, यह क्षत्रिय, 
ये लोक, ये देव, ये चेद, थे मूत ये सब कुछ जो भी है यह सब आत्मा ही हैं।" 

और यही उपनिषद् अपने प्रधम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में परमात्मा या ब्रह्म की 
आतध्मरुप से उपासना करने वाले के लिये कहता है...."वह़ यह सर्व हो जाता है। उसके पराभव 
में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनकी आत्मा ही हो जाता है।” 

हिस््यकश्यप की सीमित उपासना प्रहल्ाद की “सर्व” की उपासना से भिन्‍न ही नहीं 
वरनू विपरीत भी थी। आज भारत की किसी भी हिन्दू या सिख के लिए यह असम्भव है कि 
बह यह कड़े कि हिरण्यकश्यप और प्रह्लाद के धर्म समान थे और उनके फेल भी समान थे। 
26. हिसण्यकश्यप और प्रह्लाद क॑ उदाहरण में दोनों के गुरु, मंत्र, उपासना विधि और 
उपासना के शक्ष्य ही भिन्‍ने थे। इसलिए उनके फल भी विपरीत हुए तो उसमें कोई आएचर्स 
की बात नहीं! किन्तु जहाँ दो व्यक्तियों के गुरु या उपदेश भी एक ही हों, लक्ष्य भी एक ही 
हो वहाँ भी उपदेश को ठीक प्रकार से इृदयंगन न करने से फल कितना विपरीत हो जाता है 
या यह कहें धर्म की मूल शैज्नी ही कितनी भिन्‍न हो जाती है इसका उदाहरण छान्दोग्य 
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उपनिषद्‌ के आठवें अध्याय के सातवें से वारहवें ख़ण्डों से स्पष्ट है। प्रजापनि के पास 
देवताओं के राजा इन्द्र और असुरों के राजा विरोचन दोनों ही आत्यज्ञान की प्राप्ति या आत्मा 
के सच्चे स्वरुप को जानने के लिए शिष्य भाव से आए जीर उनके पास 32 वर्षों लक 
ब्रह्मचर्यपूर्वक रहे। 

“बत्तीस़ वर्ष बाद उनसे प्रजापति ने पूछा तुम यहाँ किस इच्छा से रहते हो। पन्हान 
कहा कि हमने श्रीमान्‌ का यह वाक्य परम्परा से सुना है कि जो आन्या परापर्शहल, जागर्गदत, 
मृत्युरहित, शीकरहित, छ्ुधारहित, तृषारहित, सत्यकाम और सत्य संकल्प हे, उसका अच्येवण 
करना चाहिए और उसे विशेष रुप से जानने की इच्छा करनी झाहिए। जो इस आउ्या फा 
अन्वेषण कर उसे विशेष रुप से जान लेता है, तरह सम्पूर्ण शोक और समस्त भोगों को प्राप्स 
कर लेता है। उसी आत्मा को जानने की इच्छा करते हुए हम यहां रह रहे हैं 7 

प्रजापति ने दोनों को एक साथ एक ही उपदेश दिया। तब वे शोनो शान्तबित ही चले 
गये। प्रजापति ने उन्हें गया देखकर कहा “ये दोनों ही आत्मा की उपनच्य फिये बिना सा 76 
है, देवता हो या अमर जो कोई ऐसे निश्चयवाते होंगे, उन्हीं का पशाधव होगा [" विगेयन 
शान्तचित्त से असुरें के पात पहुंचा और उनको यह आत्मविदा मुनायी-“हस लोक में यह 
शरीर पूजनीय है और शरीर से ही इस लोक और परलोक दोनों मोको की प्राप्य कर नेता 
है।” उपनिषद्‌ के अनुसार विरोचन प्रजापति के उपदेश का सही सर्म न समझ राबा। उसने 
विपरीत ही ज्ञान ग्रहण किया। इसलिए शिष्टजन, “अरे! यह तो आसुर (जामुरी स्वभाव 
वाला) ही है,” ऐसा कहते हैं। यह उपनिषद्‌ असुरों की ही है। वे ही मृतक पुरूष के शरीर की 
भिक्षा (गंधा-युष्प-अन्नादि) वस्त्र और अलंकार से सुसम्जित करते हैं और इसकी द्वार हम 
परलोक प्राप्त करेंगे-ऐसा मानते है।” यहाँ यह बतलाना स्रामयिक होगा कि हस्ताम और 
ईसाई धर्म में यह कहा गया है कि परलोक में स्वर्ग या नस्क के भोग कयामत के समय कद्ना 
से पुनः उठाये गये इन्हीं शरीर से भोगने पड़ेगें। और परलोक स्वर्ग-नग्क तक ही सीमित है। 
उधर इच्द को मार्ग में अपने समझे हुए उपदेश के पालन में भय हुआ और मीन थार प्रजापति 
के पास आत्मा के ज्ञान के लिए लौर कर आये। अन्ततः प्रजापति से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार एक ही गुरु का एक ही उपदेश दो व्यक्तियों की भिन्‍न 
धारणा शक्ति के कारण दो बिलकुल ही भिन्‍न और परस्पर टक्रराववाने धर्मों में अटल गया 
87 छान्दोग्य उपनिषद्‌ का ही एक और उदाहरण यहाँ पर्बाप्त द्रोगा। इस दृदाहरण मे 
उद्दालक आदि छह ऋषि राजा अश्वपति के पास परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य भाव 
से आते हैं। इस उपनिषद्‌ के पांचवें अध्याय के ग्यारहवें से चौबीसमें खण्डों में इसकी चर्चा 
है। राजा पहले ऋषि उपमन्यु के पुत्र प्रादीनशाल से पूछते हैं कि “तुम किस आत्मा को 
उपासना करते हो” वह बोला-पूज्य राजन मैं दयुलोक यानी स्वर्ग की या प्रकाशमान लोकों 
की उपासना करता हूँ” राजा ने उत्तर दिया “तुम जिस आत्मा की उपासना करते हो यह 
निश्चय ही “सुतेजा” नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है। इसी से तुम्हारे कूल में सुत्त, प्रसुत 
और भासुत दिखायी देते हैं. तुम उस का क्षण कस्ते हो और प्रिय का दर्शन करते हो जो 
इस वैश्वानर आत्मा की इस प्रकार करता है वह अन्न भक्षण करता है प्रिय का दर्शन 
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करता है और उसके कुल में ब्रह्मतेज होता है! यह वैश्वानर आत्मा का मस्तक है। ऐसा राजा 
ने कहा और यह भी कहा कि-यदि तुम मेरे पास आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता” | 

ऊपर दिये प्रश्नोत्त से यह स्पष्ट है कि सीमित भाव से की गई उपासना का भी 
सासारिक वैभव की दृष्टि से भारी फल है। अन्न, धान तेज प्रियजनों का सहवास आदि सब 
कुछ मिल जाता है पर उससे परमपद की प्राप्ति या सच्चिदानन्दमय परमात्मा नहीं मिल 
सकता। उसकी सीमित उपासना का फल या पद भी सीमित ही है जहां से उसका पतन 
मस्तक गिरने के समान अवश्यम्भावी है। 
28 राजा ने अन्य पांच ऋषियों से भी यही प्रश्न पूछा। सबने अपनी-अपनी उपासना उन्हे 
बतलायी। राजा ने उनकी सीमित उपासनाओं के अलग-अलग फल बतलाते हुए उनके 
दृष्परिणामों की गति भी बतलायी और अन्त में उन्हें उस सर्वव्यापी परमात्मसत्ता का उपदेश 
देते हुए कहा : “तुम सब लोग इस वैश्वानर आत्मा को अलग सा जानकर अन्न भक्षण करते 
हो। “यही में हूँ' इस प्रकार अभिमान का विषय होनेवाले इस प्रादेशमात्र (वैश्वानर!ं आत्मा 
जो उपासना करता है वह समस्त लोकों में, प्रणियों में और समस्त जआत्माओं में अन्न भक्षण 
करता है। ....क्योंकि जो इस वैज्ञानर को इस प्रकार जानने वाला पुरुष अग्निहोत्र करता है 
उसका प्मस्त लोक, सारे भूत और सम्पूर्ण आत्माओं में हवन हो जाता है।” 

इस प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म की यति कितनी गहन और कितनी 
भिन्‍न-भिन्‍न फल देनेवाली है। 
29 यहाँ गीता में भगवान कृष्ण द्वारा वर्णित ज्ञान के तीन भेदों की चर्चा बड़ी महत्व की 
है। ज्ञान के इन मापदण्डों या कसौटी पर विश्व का कोई भी समाज या व्यक्ति विशेष अपने 
अध्यात्म के धरातल को सही रुप में माप सकता है। गीता के अगरहवें अध्याय के श्लोक 
290,श और 2९ में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ज्ञान का विवेचन इस प्रकार किया है * 

“जिस ज्ञान से मनुष्य भिन्‍न-भिन्‍न सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव हो 
विभागरहित समभाव से देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान।” गीता 8/20।॥ ओर 
जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग-अलग 
जानता है उस ज्ञान को तू राजस जान”। गीता 38/श 

“और जिस ज्ञान से मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदुश आसकत है, 
तथा जो बिना युक्ति वाला और तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह ज्ञान तामंस कहा गया 
है? | 8,/29 

संक्षेप में जिस ज्ञान से मनुष्य संब भूतों में, यानी समस्त जड़-चेतनमयी सृष्टि में एक 
ही परमात्मा को व्याप्स देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान से मनुष्य सब में भिन्‍नता 
देखता है वह राजस ज्ञान है। और शरीर को ही आत्मा मानकर उसके द्वास प्राप्त इस लोक 
और परलोकों के भोगों को ही सर्वस्व मानकर उसमें आसक्त रहता है, जो तर्क रहित और 
तत्व अर्थ से रहित है, ऐसा अल्प ज्ञान तामस ज्ञान है। 

ज्ञान को धारण करने वाली वृद्धि में भी तीन भेद भगवान कृष्ण ने इस अध्याय के 
3095] और 32 एलोकों में अर्जुन को बतलाए जो घर्म के मर्म को ठीक प्रकार से समझने के 
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लिए आवश्यक हैं। साल्रिकी बुद्धि वह है जो प्रवृति मार्ग (अर्थात्‌ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए 
ऱजा जनक और गुरु नानक देव जी की भांति निष्काम भाव से अपनी बुद्धि से जोक शिक्षा 
या जन कल्याण के लिए कर्म करते हुए रहना) और निवृत्ति मार्ग (अर्थात्‌ शुकदिव जी और गुरू 
नानक के बड़े पुत्र श्रीचन्द्र जी महाराज की तरह संन्यास आश्रम में रहना) दोनों को ह जानती 
है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बन्धन और भोक्ष को भी तत्वतः जानती 
है। जिस बुद्धि से मनुष्य को न तो धर्म और अधर्म का ही, ओर न ही कर्तव्य और अकर्मव्य 
का ही यधार्थ ज्ञान होता है वह राजसी बुद्धि है। तामसी वुद्धि चढ़ है जो अधर्म की ही धर्म 
मानती है, तथा सम्पूर्ण अर्थों का विपरीत ही अर्थ जानती है। 
38.0 भगवान ने गीता के चौदहवें और सोलहवें अध्यायों में स्पष्ट किग्रा है कि सवीगण 
मनुष्य को दैवी सम्पदा की ओर उठाता हुआ परमात्मा तक ले जाता है, रजोगुण क्राम, भोग 
और हिंसायुक्त कर्मों में जीव को उलझाता हुआ दुःखमय आवागमन के चक्र में शालता है और 
तमोगुण जीव को अज्ञान के अंधकार से ढकता हुआ अधोगति की और ले जाता है। 

गीता के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है ज्ञान और बुद्धि के भेद से भी धर्मों की 
धारणा बिलकुल भिन्‍न हो जाती है और धर्मो की भिन्‍नता से उनके द्वारा प्राप्त होनेवाने फल 
भी बिलकुल अलग-अलग होते हैं। इसलिए यह कहना कि सब घ॒र्म समान हैं और सभी धर्मों 
का एक ही लक्ष्य है वा उनके द्वारा सब एक ही लक्ष्य तक पहुँचते हैं, बिलकुल सारहीन और 


अनज्ञान से पूर्ण बात है। 
५ 


ददुरान शबशीफ में अल्लाह व्के लक्षण 


8 कूरान शरीफ से जो कुछ भी इस लेख में लिया गया है या जो भी आयतें इसमे दी 
गई हैं वे सब कुरान शरीफ के हिन्दी में प्रकाशित “शेरबानी संस्करण” से ली गयी हैं। यह 
लखनऊ किताबघर, प्रभाकर निल्ययम, 405/28, चौपटियां रोड, लखनऊ-$ द्वारा 980 में 
प्रकाशित चतुर्थ संस्करण है और इसका मुद्रण लखनऊ पब्लिशिंग हाउस में हुआ है। इसकी 
भूमिका इस्लाम के प्रसिद्ध विद्यन्‌ जनाव अली मियां साहब ने लिखी है। अपनी भूमिका के 
अन्तिम पैरा में अली मियां साहब कहते हैं : 

“यह हकीकत है कि उन हिन्दू भाइयों के अलावा जो हिन्दी के सिवा किसी जबान' 
से फायदा नहीं उठा सकते ख़ुद मुसलमानों में भी बड़ी तादाद है जो अब हिन्दी में ही लिखते 
पढ़ते हैं। उमको उनके मजहब से भी वाकिफ कराने का जरिया अब बहुत जगह हिन्दी ही रह 
गई है। अल्लाह का कलाम और अल्लाह का पैगाम हर इन्सान तक हर जबान में पहुंचाना 
चाहिये इसलिये भी हम अवस्थी जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक मुफीद खिदमत अंजाम 
दी। खुदा इससे सबको फायदा पहुँचाये और अवस्थी जी की मेहनत ठिकाने लगाये।” 

इस प्रकार इस्लाम के इस माने हुए विद्वानू अली मियां के अनुसार कुर्आान शरीफ का 
यह हिन्दी अनुवाद केवल हिन्दी भाषा जानने वाले मुसलमानों के लिए भी अपने मजहब 
इस्लाम को ठीक से समझने के लिए भी मुफीद यानी लाभकारी और प्रमाणस्वरुप है। इसके 
लिये अली मियां साहब कुरान शरीफ के इस हिन्दी अनुवाद के लिये नन्‍्दकुमार अवस्थी के 
शुकगुजार भी हैं। 

इस संस्करण के अनुसार कुरान शरीफ में कूल 6256 आयतें हैं और 4 सूर या 
अध्याय हैं। आयतों की गणना या आगे जाकर विभिन्‍न विषयों से संबंधित जो आयतों की 
सख्या दी गई है वह मेरी गणना है। इसमें यदि कोई गलती हो तो विद्वजन मेरी भूल समझकर 
क्षमा करेंगें। 

932 वैसे कुरान शरीफ में अधिकतर बड़ी आयतों में एक ही आयत में कई विषय एक साथ 
ही आ जाते हैं। जैसे एक ही आयत में ईमानवाले और काफिरों के लक्षण, जिहाद, बहिश्त, 
दोजख, कयामत और अल्लाह के गुणों की चर्चा हो जाती है। इसलिए जहां मैनें यह कहा है 
कि कुरान शरीफ में “अमुक विषय पर इतनी” आयतें हैं तो उसका अर्थ यह तमझना चाहिए 
कि उन आयतों में वह विषय मेरी निगाह में ज्यादा छाया हुआ है। इसलिए यह स्वाभाविक 
है कि किस विषय पर कितनी आयतें हैं इस पर अपनी-अपनी निगाह में महत्त्व की दृष्टि से 
भेद हो सकता है, पर यह निर्शिचत है कि उन-उन आयतों में उस विषय की चर्चा अवश्य है। 
आयतों का सदर्भ देते समय पहले सूर का फिर उस सूर की आयत या आयत्तों के नम्बर दिये 
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गए हैं | उदाहरण के लिए यदि दूसरे सूर की पहली दो आयतों का संदर्भ देना है तो बहा 
2/.2 लिखा जायेगा । या फिर इसी सूर की एक सी आठवीं और एक सी नवमी' आयतों का 
सदर्भ है तो वहां 2/08.09 लिखा जायेगा। 

कुरान शरीफ में जो आयतें हैं, जिसे “किताब अर्थात्‌ अल्लाह का ज्ञान भी कहा गया 
है-या ऐसे भी आया है कि “किताब” या “कुरान” उनरी, सद स्वर्ध उल्लाह की वाणी ग्रा 
आदेश हैं जो उन्होंने अपने फरिश्ते गदव्नील के द्वारा हजरत मोहम्मद सागव के पास भेजी 7 | 
इसलिए कुरान में जो भी आयतें हैं फिर वह चाहे समाज या परित्रार के वा व्यक्षिति के नियम 
से संबंध रखती हों वे सव अल्लाह क॑ ही आदेश के अन्तर्गत आती है । बरी मुक्य कारण है 
कि कुरान में निर्देशित कोई भी बात इस्लाम के अनुसार अपरितनीय है। बड़ साथ रे 
अल्लाह से उतरी इन आयतों को सारी मानव जाति में, विशेषकर अरब प्रदेर्शो की जातियों 
में फैलना, पहुंचना और मनवाना ये अल्लाह के पैगम्बर और उनके अनुयायियों का प्रभूरा 
कर्तव्य है। इसकी विस्तार से चर्चा उचित स्थान पर को जायेगी | 
3.3. इसके विपरीत ग्रंथ साहिबजी में 6 गुरुओं 5 अन्य संतों 4 चारण भाटों तथा ॥| 
श्रद्धालु भाटों, इस प्रकार 55 महान्‌ सिद्धों, संतों और श्रद्धातु भायों की मीणी 8। ग्रथ 
साहिबजी में आदेश के रुप में परब्रह्म परमात्मा की ने कोई बाणी है ओर मे ही क्रोई आज्ञा 
ही। इसलिए इसमें कोई पैगम्वर के माध्यम झोने का तो प्रइन ही नहीं उठता। हो, समंग फुप मे 
परमात्मा के अवतार रुप से कहीं-कही भक्त के साथ सीधा संवाद है, पर उसमें कोई गेगाम या 
आदेश नहीं है। जैसे कि जब बादशाह संत नामदेव जी को बंदी खाने में डान देता है लव उनको 
भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दर्शन देते हैं तथा वार्ताजाभ करते हैं। 765-% | ग्रंथ साहितणी 
के अनुसार प्रत्येक ब्यक्ति को स्वयं ही ज्ञान, भवित और प्रेम को आधार बगाने हुए वेद शास्त्रों 
का प्रमाण लेते हुए और सिद्ध या सच्चे गुरु की कृपा का आश्रय लेकर परमात्या की पाने का 
प्रयल करना चाहिये और इसे ही जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाना चाहिये। 
34. संक्षेप में इस्लाम का मुख्यतम आधार अल्लाह, अज़्लाह के द्वारा नारी गई कुरान, 
किताब या आयतों और आख़िरत या कयामत तथा उनके पैम्म्बर हजस्त मुहम्भद को मानना 
या उन पर पूरा ईमान लाना है, और उसी मे मनुष्य का परम कल्याण निहित है। और ग्थ 
साहिबजी का मुख्यतम आधार परमात्मा को मानना ही नहीं “जानना” है उसे प्राप्त करना है । 
इस विषय की चर्चा हम यथास्थान करेंगे। 
35 जचजल्लाह के कुछ मुख्य लक्षण सारे कुरान शरीफ में लगभग हर अध्याय की आजसी के 
शुरु या अन्त में आते रहते हैं। उदाहरण के लिए वे इस प्रकार हैं। “निडाथत दबावाम बेहद 
मेहरबान”]/2 “सारे संसार का पालनहार” /2 “जजा (अन्तिम न्यायो के दिण का मालिक” /8 
“बेहद समाई वाला और सव कुछ जानते वाला” 2/5 -“वहीं सब सुनता और जानता है" 
2/87, वह हर चीज का जानकार है 2/29, 5/97 “अल्लाह सब कुछ सुनता देखता है" 
4/84 “वह बड़ा सूक्ष्यदर्शी और बेहद रहमवाला है” 6/03 “वह तो दिलों को अन्दर तक की 
बातें जानने वाला है * !] 5 


कुरान शरीफ में अल्लाह के ज्क्षण + 27 


“तुम्हारा परवरदिगार चड़ा जबर्दस्त पर साथ ही बेहद रहम वाला है ।” 26/9.68.04 
722.440.59.75.9] 

“अल्लाह बड़ा जानकार और बड़ा हिकमत वाला है।” 404, वही सब बातों को 
जानने वाला बड़ा जोरावर और बेहद मेहरबान है 82/6 अल्लाह बड़ा बस्कानेवाला और बेहद 
मेहरबान है। 88/738.35/28.8/87 .4/25 8/85.4/47.2/82.2/285.8/29 

जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह का ही है। और 
(जोगी) जो तुम्हारे दिल में है अगर उसकी जाहिर करो तो या छिपाओ, अल्लाह तुमसे उसका 
हिसाब लेगा, फिर वह जिसको चाहे बछ्शेगा और जिसको चाहे सजा देगा। और अल्लाह हर 
चीज पर काबू रखता है? 2/284, 4/26-7],34/,35/9 

“ऐ अल्लाह! बेशक तू हर चीज पर समर्थ है”-- 3/25, 5/90 

“क्या तुमको मालूम नही” कि आसमानों और जमीन में अल्लाह की ही हुकूमत है, 
जिसकी चाहे सजा दे और जिसको चाहे क्षमा करे, और अल्लाह हर चीज पर ताकतवर है” 
5/4, “जो दुनिया जहान का परवरदिगार है” 0/0 

“बेशक तुम्हारा परवरदियार सजा देने में तेज है, और बेशक वह बड़ा वर्काने वाला 
और मेहरबान है” 6/65, 7/44 

“अल्लाह के सिवाय कोई पृज्य नहीं वह चैतन्य व जगत को सम्भालने वाला है” 8/१ 
“उसने तुम पर सच्ची किताब उतारी, जो उसकी तसदीक करती है, जो उससे पहले उतर चुकी 
है, और इसी तरह उतने तौयात और इंजील उत्तारी थी” $/$ 

“और तुम्हारे परवरदिगार से जर्रा भी छिपा नहीं रहता, न जमीन में और न आसमानों 
में, और जरें से छोटी या बड़ी रोशन किताब (लौह-महफूज) में सब कुछ मौजूद है।” 0/6] 
“सारी रचना का पैदा करने वाला और पूरा जानकार और उसी के पास अदृष्ट की कुजियाँ 
है जिनको उसके सिवाय कोई नहीं जानता । जो जंगल और नदी में है वह सब जानता है। और 
कोई पत्ता तक नहीं गिरता जो उसे मालूम नहीं” 6/59, 6/3,6/32,95/9%2 

अल्लाह के बारे में जो अन्य लक्षण कुरान शरीफ में अल्लाह ने बतलाए हैं उनमे से 
कुछ निम्न लिखित है : 

“वही है जो मां के पेट में जैसी चाहता है तुम लोगों की सूरतें बनाता है। उप्तके सिवाय 
कोई ईवादत के काबिल नहीं, बह बड़ा जबरदस्त और बड़ा हिकमतवाला है” 3,/6 

“ऐ पालनहार तू उस दिन, जिस के आने में कुछ भी शक नहीं, सब लोगों को अपने 
इरवार में जमा करेगा। वेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं कस्ता” 3/9 

“जाने रहो कि अल्लाह की मार सख्त है और यह कि अल्लाह क्षमा करने वाला रहीम 
भी है? 5/98 

अल्लाह को न मानने वाले कहते हैं इस रसूल के परवरदिगार की तरफ से इंस पर 
कीई निशानी क्यों नहीं उतरी? कहो कि अल्लाह निशानी उतारने में शक्तिमान है।” 6/37 
“अल्लाह जिसे चाहे उसे भटका दे और जिसे चाहे सीधो रास्ते पर लगा दे” 6/89, “और उसी 
पर “र चीज का भार है ” 6/09 
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“और ऐ पैगम्बर, तुम्हारी तरफ जो हुक्य भेजा है उसी पर चले जाओ और उसी पर 
जमे रहो, यहां तक कि अल्लाह फैंसला कर दे। और वह सब से वेहतर फैसला करने बाला 
है।” 0/09 

अल्लाह अपने बनाये आदमियों पर अफसोस जाहिर करते हुए कहते हैं : “और तुमको 
हर चीज में से कुछ दिया जो तुमने मांगा, अल्लाह के एहसानों को गिनना चाही तो पूरान्यूश 
गिन न सकोगे। बेशक मनुष्य बड़ा बेइन्साफ और बड़ा नाशुक्र है" 34/34 

“(ऐ पैगम्बरों) हमारे सेवकों को बता दो कि मैं ही असल माफ करने वाला ओर बेहद 
रहमवाला हूं” 5/49 

“और (साथ ही यह भी चेता दो कि, हमारी मार बड़ी ८:ख की मार है।" 75०50 
3.5. अल्लाह के जो लक्षण कुरान शरीफ से दिये हैं वे ग्रंथ साहिबजी में दिये गए प्माम्णा 
के मुख्य लक्ष्यों से बिलकुल भिन्‍न हैं या फिर वे गीण रुप से परमात्मा की विभिन्‍न एपों में 
वर्णित शक्तियों के अंश हैं। कुरान वर्णित अल्लाह के लक्षणों में यढ़ भी कहीं नहीं कहा गया 
है कि अल्लाह प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता ड, या वह अन्तरथामी रूप से जष्ट ग्रेतन 
में व्याप्त है, या वह घट-घट वासी है। या वह पशु या फिर कीट पतंग उसी अधम योमि फ्े 
प्राणियों में भी उनके अन्तर्यामी के रूप में वास कर रहा है। 

गुरु ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि-- 

“स्थावर जंगल कीट पतंगम, घट-घट राम समाना रे"-स्े धट राम ओीले", , 
“घटन्घर अंतरि ब्रह्म समाहूँ”, वासुदेव जल धल मढ़ि रविआ'॥ २६५ 

इसकी चर्चा आगे विस्तार से होगी । 

8.7. अब हम आगे अल्लाड़ का सृष्टि रचना करने का क्या स्वरुप है, सृष्टि में उसके 
पहचान की क्या-क्या निशानियाँ है, उस्तके मानने वालों था ईमानवालों के प्रति अल्लाह का 
क्या स्वरुप है और न मानने वालों के प्रति क्‍या, इसकी चर्चा करेंगे। इनके अतिरिक्त कुसद 
शरीफ्‌ में अल्लाह की जो अन्य विशेषताएं दी हैं उनका भी प्रमाण सहित उन्लेस किया 
जायेगा। 


अंध साहिबजी में परमात्मा व लक्षण 


38 आइये सबसे पहले यह देखें कि ग्रंथ साहिबजी ने परमात्मा के क्या लक्षण बतलाए है 
और कुरान शरीफ्‌ में अल्लाह के क्या लक्षण दिये हैं। 

परब्रह्म परमात्मा के सभी लक्षण बतलाना असम्भव सा कार्य है। ग्रंथ साहिबजी के मूल 
मत्र में जिससे “ग्रंथ” शुरु होता है, ये लक्षण बड़े स्पष्ट हैं। “*ओं सतिनाम करता पुरुखु 
निरभउठ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभ॑ गुरु प्रसादि”। () अर्थात्‌ परमात्मा ओंकार स्वरुप 
है और इस अक्षर ओंम्‌ से समस्त सृष्टि एवं ब्रह्मांडों की रचना हुई है। ग्रंथ साहिबजी आगे 
चलकर कहते हैं “ओं अंकारी सम सृसटि उपाई सभुखेलु तमासा तेरा बड़ियाई (06) “ओं 
अकार आदि में जाना।” 8340, “ओ अंकारि एको रवि रहिआ सभुएकस माहि समावेगो ॥”? 
“एको रुप एको बहुरंगी सभु एकतु, बचन चलावैगो” 80.... “ओअंकारि ब्रह्मा उतपतति . 
ओअ्षंकारि वेद निर्माए॥ ओनम अखरु त्रिभवण सार॥” 929-30 

अर्थात “ओं ही आदि शब्द है, ओं से सारी सृष्टि और सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की उत्पत्ति 
हुई है, “ओं” सबमें रम रह्म है और “ओं' में ही सब समाएंगें, “ओं” ही नाना प्रकार की बहुरगी 
सृध्टि रुप है, वेदों की उत्पत्ति “ऑं' से ही, और “ओं' से ही गुरु प्राणियों का उद्धार करता 
है, और यह “ओं' अक्षर ही त्रिभुवन का यानी पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गलेक या दूयूलोक 
और जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का सार है। 

यहाँ यह बतलाना सामयिक है कि ग्रंथ साहिबजी का प्रत्येक मुख्य अध्याय या 
उप-अध्याय ओ से ही शुरु होता है। 

ग्रंथ साहिबजी ने ऊपर बतलाया कि “ओं' से ही वेद उत्पन्न हुए। और वेद कहते है 
“यह “ओं' अक्षर अविनाशी परमात्मा है। यह सम्पूर्ण जगत उसका ही उपाख्यान है। भूत, 
वर्तमान और भविष्य यह सब का सब ओंकार ही है। 

89  कठोपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय की दूसरी बल्ली के 5, 6 और ॥/ वें मंत्रों में ऑंकार 
की महिमा बतलाते हुए यमराज नचिकेता से कहते है : 

“सम्पूर्ण वेद जिस परम पद का बार वार ग्रतिपादन करते हैं और सम्पूर्ण तप जिस पद 
का लक्ष्य कराते हैं, जिसको चाहने वाले साधकगण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह पद में 
सभ्प में तुम्हें बतलाता हूँ--वह ओं ऐसा एक अक्षर है। यह अक्षर ही ब्रह्म है और यह अक्षर 
ही परबह्म है। इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। यही 
श्रेष्ठ आलम्बेन है, यही सवका अन्तिम आश्रय है, इस आलम्बन को जानकर ब्रह्मलोक में 
महिमान्वित होता है।” 

भगवान्‌ कृष्ण गीता के सातवें अध्याय के आव्वें स्लोक में कहते हैं कि *प्रणव 
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सर्ववेदेषु" अर्थात सम्पूर्ण वेदों में ओकार हूँ और गीता के सत्रहर्वे अध्याय के तेइंसर्वे श्वाक 
में "ओं तत्‌ सत्‌” को ही ब्रह्म का नाम कहा है। । 

इस प्रकार ग्रंथ साहिवजी के अनुसार “ओं” परब्रह्म परणात्मा रूप ही है अर समस्त 
सृष्टि उसी से उत्पन्न होकर उससे अभिन्‍न है और ओ के द्वारा जीव परमात्मा को सहज ही 
प्राप्त कर सकता है। े 
40. “सतिनाम” यह दूसरा लक्षण है। अर्थात्‌ यह पर्मात्या सत्य स्वरुप है, परम सत्य है । 
ओर जैसा कि भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के सोलहवे #नोक में कहते हैं इस सत्य 
का कभी अभाव नहीं होता, वह हर काल में हर स्थान में £। “जपु" जी की पहली पड़ी मे 
गुरु नानक देव जी ने इसी परम त्रिकाल अवाधित सत्य का वर्गन इस प्रकार किया है।” 
“आदि सचु जुगादि सचु ॥ है भी सचु नानक होसी भी सचु ॥” यह सत्य स्वरूप बस्मात्मा या 
यह परम सत्य सृष्टि रघना के पूर्व में था सृष्टि रचना के दाद युगों युगी में भी का है, आज 
भी यही सत्य है और आगे भी यही सत्य रहेगा। 
44.. “करता” वह परमात्मा ही समस्त सृष्टि का सुजन, पालन और संहार करता है। ब्र्य 
दर्शन में महर्षि व्यास ने इसे ब्रह्म का एक मुख्य लक्षण माना है। 
42 “पुरुखु” समस्त चड़ चेतनमयी सृष्टि में वह परमात्मा अन्नरग्रामी रुप ते पृ हआ 
यानी व्याप्त या ओतप्रोत है, इसलिए वह पुरुष है, पुरुषोत्तम है या पूरण पुरुष विधाता #, 
जैसा कि ग्रंथ साहिबजी स्थान-स्थान एर कहते हैं। गीता के पंद्रडनें अध्याय का नाम ही 
पुरुषोत्तम योग है, जिसमें यही भाव दर्शाया गया है। 
45. “निरभउ” वह परमात्मा भय रहित है यानी अभय है। भय तो किसी दूसरे से ही होता 
है। जब समस्त सृष्टि ही उस परमात्मा से पैदा हुई है तो किसी दुतरे के होने का प्रश्न ही नहीं 
उठता। ऐसी स्थिति में “निरभय” या अभय परमात्मा का विशिष्ट लक्षण बन जाता है। यह 
जीव ही सृष्टि में अज्ञान के कारण भिन्‍न-भिन्‍न भाव देखता है और इसलिए भय ग्रतित रहता 
है। जब वह परमात्मा को जान लेता है तब यह अभय पद को या परम गति को प्राप्त करता 
है। गज उद्धार के प्रसंग में ग्रंथ साहिबजी कहते हैं “नाहन गुनु चाहमि कु विडिओ श्रम 
कठन गजि कीना ॥ नानक विरदु राम का देखो अरे दान तिट्टि दीना ॥” 90४, और ग्रथ 
साहिवजी अन्त में कहते हैं : “मैं काहु कह देत नहि नहि भें मानत आनि” कहु नानक सुन 
रे मना गिआनी वाहि बखानि।” (१427) और यही यात दक्शति हुए वेद की हैं "अभय ही 
ब्रह्म है, जो ऐसे जानता है वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है।” बृष्ठदारण्यकोपनिषद्‌ 4/4/25%। 
कुछ विद्वान “निरभव' शब्द का अर्थ भव-रहित मान में करते हैं। यानि वह परमात्मा इस 
सतार से अत्यन्त परे है; यह लक्षण भी परमात्वा पर यथार्थ रूप में घटता है क्योंकि ब्रह्म इस 
जिगुणमयी माया से अत्यन्त परे और विशुद्ध निर्मल तत्व है। इसलिए ग्रंथ साहिब्जी ने और 
संतो ने परमात्मा को तुरियातीत भाना है। 
4.4. “निरवैरु” वह परमात्मा किसी का बैरी नहीं है। बैर या घृणा का उसमें कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता क्योंकि सभी सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई है और उसी में स्थित है तथा वह 
अन्तरयामी स्व्य सभी जड़ चेतन में व्याप्त है-जैसा कि ग्रय साहिबजी कहते हैं 
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के कक |. # ग्रथ साहिबजी मे परमात्मा के लक्षण + 37 
० की अं 

“सब पेड शामु बोल रामाशहो बह, 

अस्थावर जंगंक/कीड[ झतंग करॉट घटि रामु समाजा रे” (988) 
प्रमाण स्वरुप वेदवाणी कैहती*है* “जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही निरन्तर 
देखता है और सम्पूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है वह कभी भी किसी से घृणा नहीं 
कस्ता।” (ईशावास्थोपनिषद्‌ 6) 

45 “अकाल मूरति” यहां “मूरति” शब्द का प्रयोग “पुरखु” के पर्यायवाची के रूप मे 
हुआ है। वह परम पुरुष या परमात्मा काल से बाधित नहीं है। वह सब कालों में भूत, वर्तमान 
और भविष्य में सर्वदा विदूयमान है। इसलिए वह अकाल पुरुष या अकाल मूर्ति है। वह “सत्य 
की श्री” से विभूषित अकाल पुरुष है, जिसे संक्षेप में “सत श्री अकाल” कहते हैं। यहाँ अकाल 
मूरति का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि वह परमात्मा काल से तो बाधित नहीं है, परन्तु 
अन्य सब से भी बाधित नहीं है। वह “देश” से भी बाधित नहीं है क्योंकि वह सभी स्थानों 
में भी एक साथ है। वह “रूप” से भी बाधित नहीं है क्योंकि वह सबमें अन्तरयामी होने के 
कारण हर रूप में अभिव्यकतत हो सकता है। नरसिंह अक्तार की कथा के संदर्भ में ग्रथ 
साहिबजी कहते है : 
“ओईइ परम पुरख देवाधिदेव ॥ 
भगति हेत नरसिंह मेंव” (१94) 

वह नाम से भी बाधित या दंधा नहीं है। उसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता 
है बशर्ते पुकारने का लक्ष्य वह स्वयं हो। 
46 “अजूनी” वह समस्त योनियों से अत्यन्त परे है। वह न किसी का कार्य है और न 
ही कारण। उसके जो भी जन्म आदि सगुन अवतारों के रूपों में प्रसिद्ध हैं वे सब दिव्य अर्थात्‌ 
अलौकिक हैं जैसाकि भगवान कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के नौवें श्लोक में कहा है। 
47. “सैभ” वह स्वयंभू है। वह परमात्मा न किसी से प्रकट हुआ है, न किसी से प्रकाशित्त 
होता है और न किसी के आश्रित है। जैसा कि प्रश्नोपनिषद्‌ के चतुर्थ प्रश्न के ग्यारहवें मंत्र 
में कहा गया है “जिसमें समस्त प्राण, पांचों महाभूत, सम्पूर्ण इन्द्रिय और अन्तकरण के सहित्त 
जीवात्मा आश्रय लेते हैं, हे प्रिय! उस अबिनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है, वह सर्वक्ञ 
है, वह सर्वस्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है।” 
4.8... “गुरु प्रसादि” और बह परमात्म गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। हम इस विषय की 
चर्चा जागे विस्तार से करेंगें। यहाँ नानक देव जी की चुनीती भरी वाणी का देना अवसर-अनुकूल 
होगा : “मार्ई रे गुरु बिनु गिआन न होइ ॥ पूछहु द्रह्मे नारदे देदव्याआसे कोई ॥ 59 
49 वैसे तो परमात्मा के अन्य बहुत से महत्वपूर्ण लक्षण ग्रंथ साहिबजी में आए हैं जिनकी 
चर्चा यधास्थान होगी पर यहा दो और प्रमुख लक्षण देना उचित होगा। 

“परमात्मा पूर्ण है” उसमें रंच मात्र भी भेद नहीं क्योंकि वह पूर्ण है: “आदि पूरन 
अधि यूरन अंति पूरन परमेसरहाम” ॥ 705 “पारब्ह्म पूरन परमेसुर" 909 और पूर्ण शब्द की 
महिमा वेदों की वाणी में इस प्रकार है-“जओं पूर्णमदः पूर्णमिरद पृर्णातपूर्णमुदच्यते | पूर्णस्य 
पूर्णमादाय पूर्णमेवाव विच्य्ते ४९ झान्ति पाठ 
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अर्थात्‌ वह परमात्मा सब प्रकार से पूण है। यह जगत भी पूर्ण ही है क्यांकि उस पूण 
परमात्मा से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही बचा 
रहता है। 

50. “आनन्दमूल” संसार के सभी सुखों का वह परमात्मा ही मूल है : 

“आनंद मूलु धिआइओ पुरखोतुम अनुदिन अनद अनंदे"। (800) जेसा कि वेद कस्ते 
है कि यह जीवात्मा परमात्मा के कारण ही आनन्दयुक्त होता डै। “यदि बह आनन्दस्थरूप 
आकाश की भांति व्यापक परमात्मा न होता तो कीच जीवित रह सकता, कोन ग्राणों की चंप्टा 
कर सकता। निःसंदेह यह परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करता #॥" तेनिरीयोपलिपद्‌-- 
आनन्दवल्ती सप्तम अनुवाकू। 

5] परब्रह्म परमात्मा की सत्ता ही एक मात्र सत्य है, इस परमात्म सत्ता से परे अन्य ऋुठ 
भी नहीं है। जीव अपने अज्ञान के कारण ही भेद देखता है। तत्वतः तो भेद्र नाग की क्रोई 
चीज है ही नहीं। किसी ज्ञानी गुरु की कृपा से जब जीव के अज्ञान का परदा हट जाता है 
तो उसे सर्वत्र अभेद उस सच्चिदानन्दमय परमात्मा की प्राप्ति हे जाती है। तत्व की ये मूल 
बाते सारे ग्रंथ साहिबजी पर आदि से अंत तक छाई हुई है । 
“पारब्रह्म प्रभु एक है दूजा नाही कोई। घंटि इको बाहरि इकों धान थनत॑रि आपि। 
“थाने थर्न॑तरि रवि रहिआ पारब्रह्म प्रभु सोइ। सभना दाता एक्र है दुजा नाही कोई ।” 
45 महा ६ 
गुरु अर्जुनदेव जी महाग़ज की उपरोक्त वाणी अध्यन्त स्पष्ट है--कि परव्रहम परमात्मा 
के अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई है' ही नहीं और यह कि परमात्मा थान थनंतरिं यानी सर्वश्न 
कण-कण में व्याप्त है। 
52 वह परब्रहम परमात्मा एक होते हुए भी अनन्त रूपों में व्वाप्त हो रहा है और उसके 
अनन्त रुप भी तत्वतः एक ही हैं, इसी भाव को दक्षति भुरु नानक जी कहते हैं ; 

“सहस तब नैन नन नैन हहि ताड़ि कर सहस मूरति नना शक तूही॥ 

सहस पथ विमल नम एक पद गंध बिनु सहस तब गंध इंच घलत भोही ॥ 3 

वेदान्त भाव में सहत्र शब्द अनंत का वाचक्र है। नानक जी कहते हैं हे प्रमु। आपके 
इस विचित्र कौतुक को देखकर मैं मोहित हो रहा हूं अर्थात्‌ मेरी बुद्धि मानो भ्रमित हो रही है। 

और यह “पारब्रह्म अपरंपर देवा ॥ अगम अगोचर अलख अभेवा ॥" 98 म.5 और 
यह परमात्मा पूर्ण है यानी सब जड़ चेतन, में पूर रहे हैं, पूर्ण रुप से व्याप्त हैं। सारे ब्रह्माड 
ओर विश्व उसी में स्थित हैं। इसलिये जन्म मृत्यु के भय को पार करने के लिए अरे मन या 
हे प्राणी तू सीधे परमात्मा की ही शरण ग्रहण कर, उन्हीं का नाम जप : 

“पारगब्रहम पूरन परमेसुर मन ता की ओट गहीजै रे ॥ 

जिन धारे ब्रह्मांड खंड हरि तो को नाम जपीजै रे ॥ 209 भ.5 
यह परमात्मा ही तीनों कालों में रहने वाला है और उसके अतिरिक्त सब सूठ है यामी 
अन्य किसी भी वस्तु की कोई सत्ता है ही नही' - 
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“अगम अगोचर अपर अपारा पारब्रह्म परधानो ॥# 
आदि जुगयादी है भी होसी अवरु झूठा सब मानो ॥? 47 मे 
यह परमात्मा ही सभी ज्योतियों का आधार है, माया से परे, आनन्दमय सभी के हृदय 
 बास करने वाला और सभी देवताओं या देवशक्तियों का भी देवता है : 
“तू सभि घट भोगहि आदि तुघु लेपु न लाहरा ॥ 
तू पुरखु अनंदी अनंत्त सभ जोति समाहरा ॥ 
तू स्रथ देवा महि देव विधाते नरहरा॥आ॥” 05 में 5 
58 एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, इसी भाव को दशनिवाली 
नेम्न वाणियां हमारे सामने ग्रंथ साहिबजी का रहस्य प्रकट करती है : 
() “तूं जुगजुग एको सदास॒दा तूं एको जी तूं निहचल्ु करता सोई ॥” म4 
(2) “तुझ बिनु दूजा कोई नाहि॥ जिऊ ज॑ंत समि तेरा खेलु ॥? | म.4 
और इस सृष्टि के रुप में भी वह आप हीं सजा हुआ है : 
आपे माछी मछुल्ी आपे पाणी जालु॥ आपे जाल मणकडा आपे अंदरि लालु॥” 28 मं 
चढ़ परमात्मा ही मछुवरा और मछली बना हुआ और स्वयं पानी भी है और मछली 
कडने वाला जाल भी | 
(4) “धान थनंत्तरि रवि रहिआ प्रभु भेरा भरपूरि ह” 48 मे. 57 
(8) “हरि जलि धाले भमहीअलि भरपूरि॥ दूजा नाहि कोई ॥” 89 म 4 
जैसा कि वेद कहते हैं “एक अद्वितीय” वह परमात्मा अकेला ही है, दूसरा कोई है 
नहीं | 
(6) “तुझ बिनु दूजा अवरु न कोई सभु तेरा खेलु अखाड़ा जीउा”. 08 मऊ 
(7) “आपे करे कराए आपे ॥ आपे थापि उधापे आपे ॥ 


तुझ ते बाहरि कहु न होवे तू आपे कारै लाणिआा ॥ 95 म 5 

“जापे आपि आपि मिलि रहेआ सहले सहज समावणिआ ॥” 95 म.5 

धान थनंतरि तू है तूं है इको इक वर्तावणिआ ॥” 8 मठ 
(8) “एक तूही एकतुही ॥ न देव दानवा नरा न सिध साधिका घरा ॥ 

असति एक दिगरि कुई ॥ एक तुई एक तुई ४7 [48 मे. ! 


अर्थति हे प्रभु तुझे छोड़कर दूसरा कौन है एक तू ही है, एक तू ही है। 
(9) “एके एके एक तू ही ॥ एके एक तू राइआ ॥ 


तउ किरपा ते सुख पाइआ ॥ 834 म 5 
“नाना रुप सदा हरि तेरे तुझ ही महि समाही ॥” 62 म.3 
“नानक ततु तंत सिउ मिलिआ पुनरपि जनमि न जाही ४” 69 म... 


बओम गुरमुखि कीओ अकारा ॥ एकट्ठि सूति 8१ 950 म5 
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“एकह्टि आपि करावनहारा ॥7” ५६! मह5 
(0) सदा सदा तु एकु है तुधु दूजा खेलु रचाइआ ॥” इक0्म! 
“आदि जुगादि हुणि होवत नानक एके सोइ ॥” एव मड, 
“सरब निरंतरि आपे आपि ॥” 49 


जब सर्वत्र परमात्म सत्ता ही है तो तत्वतः न तो मेश कभी जीव भाव था, ने है, आर 
न आगे होगा ही : 
“वा हउ ना मैं ना हठ होवा नानक सबहु बिचारि ॥९ 3 क्ष्म। 
84 ग्रंथ साहिबजी कहते हैं : कि जैसे स्वर्ण के आधृषण स्वर्ण से भिन्‍न नहीं हैं, जिस 
प्रकार जल की तरंग, फैन बुदबुदा जल ते, जैसे दर्पण या जल में पड़ा प्रतिदिंद विद से पिन्‍्ने 
नही है, इसी प्रकार जीव अपने विशुद्ध स्वरुप में परमात्मा ही भिन्‍न नहीं है। जिस प्रक्रार 
हजारों घड़ों में सीमित सा दीखने वाले आकास महाकात से भिन्‍न नहीं है क्योकि मट थी फटन 
पर घटयकास और महाकास एक ही हो जाते हैं, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा की तलत 
स्थिति है। जैसे काठ में अग्नि और दूध में घी पूर्ण रुप से व्यात्त ४ ऐसे ही परमात्म सवश्र 
उपक्ब्ध है। 
. एके कनिक अनिक भांति साजी बहु परस्कार रचाइणओं # 
कहु नानक भरम गुरि खोई है इव तते ततु मिलाइओ #7?. ५४ भ% 
2. जल तरंग अरु फंन बुदबुदा जलते भिन्‍ने ने होडू॥ 
इह परपंचु पारब्रहम की लीता बिचरत आने ने कोई ॥१. कह5 नामदब 
3. “जिउ प्रतिविंबु बिंब कउ मिली है उदक कुंभ बियशना ॥ 
कहु कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा सउ मनु सुंनि समाया कर 75 कबीर जी 4 
“जल बिचहु बिंवब उठालिओ जल माहि समाईआ॥” 00% ग5 
4. जल ते उठहि अनिक तरंगा॥ कनिक भूखन कीने बहु रंगा ॥४ प्र$ मे 


“सहस घटा महि एक आकासु घट फूटे ते ओही प्रभासु ॥ 
5. “जापे कासर आपि हरि पिआरा निधि कासट अगमि रखाइजा ॥” 508 में $ 


“सगल बनसपति महि बैसंतरु सयल दूध महि धीआ ॥ 
उँच नीच महि जोति समाणा घटि घंटि माधज़ जीआ ॥” 87 मं 5 
55 यदि इस सरे ब्रह्मांड में चही परमात्मा निवास करता है जो कि इस जीव के शरीर रूपी 
पिण्ड में है तो ब्रह्मांड और पिण्ड में अन्तर कहां रह गया। मनुष्य अंतरमुखी होकर इृदय में 
थे सेब कुछ पा सकता है : 
. “जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जो खोजे सो पामै ॥ 
पीपा प्रणवै परम ततु है सतिगुरु होई लखावै ४7 695 भक्त पीपा जी 
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2. “काइआ अंदरि सभु किहु वस्ते जिसु खंड मंडल पाताला ॥ 
काइआ अंदरि जगजीवन दाता व्से सभना करे प्रतिपाला ॥ 
काइजआ अंदरि जआपे वत्ते अलखु न लखिजा जाई ॥...... 
काइआ अंदरि ब्रहमा बिसनु महेसा सभ-जओपति जितु संसार ॥ 
संचे आपणा खेलु रचाइआ आवगउणु पासारा ॥” 754 म 8 
3. “सागर महि बूंद बूँद महि सागर कवणु बुझ विधि जाणै ॥ 
ऐसा गिआनु विचारै कोई ॥ तिस ते मुकति परम गति छोई ॥  878/79 मे । 
565 समस्त ग्रंथ साड़िवजी में आदि से अंत तक अद्वितवाद का यह शाश्वत सिद्धांत कि 
परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता है नही”, पूरी तरह से छाया हुआ है। इसके कुछ ओर 
उठाहरण देकर हम इस प्रसंग को यहां समाप्त करते हैं : 
() “तोही मोही मोही तोही अंतरु कैसा ॥ 
कनक कटिक जल तरंग जैसा ॥” 95 रेदास जी 
भक्त रेदासजी कहते हैं कि हे परमात्मन्‌ मेरे तेरे में ऐसा ही अंतर है जैसा स्वर्ण और 
उसके आभूषण में है, जैसा जल और उसकी तरंग में है । 
(2) “हम किछु नाही एके ओही ॥ आगे पाछै एको सोई ॥ 
नानक गुरि खोए भ्रम भंगा ॥ हम ओइ मिलि होए इक रंगाक”. उम5 
नानक जी कहते हैं कि गुरु कृपा से जब अज्ञान का परदा हट गया तो मैं और परमात्मा 
एक ही रंग हो गए। वास्तव में “में' कभी था ही नहीं, केवल “वही' परमात्मा ही सदैव था। 
(3) “अचरज कथा महा अनूप ॥ प्रातमा पारब्रहमु का रुपु ॥” 868 म5 
और इस एकत्व की दिव्य अवस्था में जीव आश्चर्यपूर्वक अनुभव करता है कि आत्मा 
तो स्वयं पारब्रह्म का ही रुप है। 
(4) “और इस प्रकार अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाने पर निर्मल बुद्धि में परमात्म शान 
प्रकाशित हो उठा तब भक्त क्या देखता कि भगवान जैर भक्त दोनों एक ही हैं : 
“काटे अगिज्ञान तिमर निरमलिआ बुधि बिगास विवेका ॥ 
जिउ जल तरंग फेनु जल होई है सेवक ठाकुर भए एका ॥” 8909 म5 
(5) “तो ऐसी स्थिति में हरजिन यानी भक्त पुरुष कैसा होना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिबजी 
उत्तर देते हैं स्वयं हरि के समान ही : 
“हरि जनु ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होइ ॥ 
जो प्रानि निस दिनु भजै रुप राम तिह जानु ॥ 
हरि जन हरि अंतरु नहीं नानक साथी मानु ॥” [487 मं 9 
(6) “और यह परमपद इस ज्ञान से प्राप्त होता है : 
“प्सरिओों आपि होइ अनंत तरंग मे 
लखे न जाहि पारब्रह्म के रंग #? श5 म.5 
“अविनासी नाही किद्ठु खड़ ॥ घारण घरि रहिओ ब्रह्माड ॥? 282 म.5 
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“बरह्ममहि जनु जन महि पारब्रह्मु ॥ एकहि आपि जहीं कह्ु भरमुतए ४87 मठ 
“जीअजंत के ठाकुस आपेवरतणहार ॥ नानक एकी पसरिजा दूजा कह द्विसटार ॥ 

«.... तुम ते भिन॑ नहीं किहु होइ ॥ आपने सूति सभु जगत परोइ ॥” ४92 म5 

और यह जो सरगुन-निर्गुन, या निराकार-साकार का भेद दिखलाई देता है, तत्यत 
उसकी कोई सत्ता है ही नहीं'। ब्रह्म में यह भेद अज्ञान के कारण दिखलाई पड़ता है। से 
निर्गुण और सगुण के एकत्व का प्रतिपादन करते हुए ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि निमुण 
परमात्मा ही अपना सगुण स्वरुप थारण कर लेता है, निर्मम से ही सगुण की उत्पत्ति तवा 
वेस्तार होता है, उस एक पुरुपोत्तम ने ही निर्गुण-सगृुण नाम अपने पर थोप रखे है, आदि , 
(7) “निरमुन आपि सरगुनु भी ओही ॥ कलाधरि जिनि सगजी मोही कै” शक्षा म5 

(8) “निरंकार आकार आपि निरगुन सरगुन एक॥ एकहि एक बेखाननों नानक 

एक अनेक ॥ “भिन भिन॑ जैगुण बिसयार ॥ निगुम से सतणन द्रसटारं ॥”... 2हस मद 

(9) “सरगुन निरुन निरकार सुन समाधि आपि ॥ आपने कीआ नानका आये ही 
फिरि जाप ॥” शा मठ 

(0) “सरगुण निरणुण थापै नाउ॥ दुह मिलि एके कीमो ठाउ आ" 7 मठ 
(7) “निरंकार महि आकार समावै ॥ अकल कला संचु साथि टिकाबै ॥". $ब4म। 


(9) “निरगुन हरिजा॥ सरगुन घरिआ॥ अनिक कोठरिआ ॥ भिनंभिन भिनोगिन 
करिआ ॥ ...रासि मंडलु कीनो आखारा ॥ संगलो साज रखिओ पासास ॥” 748 भ 5 


(8) “आपि ही गृपत आपि परगटना ॥ आप ही घट घट आपि अलिपना ॥" 808 म$ 
(१4) “मैं नाही प्रभु सभु क्रिछु तेरा॥ ईथे निरणुन ऊ्धे सरगुन केल क्रश्त विधि 
सुआमी मेरा ॥” 8शा म 5 
(5) “सभु करता सभु भुगता ॥ ...ओपति करता परलउ करता ॥ 
«>निरगुन करता सरगुन करता॥ गुरप्रसादि नानक सम द्रसटा".. 862 में 


(6) “निरंकारि आकारु उपाइआ ॥7 065 मे $ 
(7) “करण कारण एकु ओही जिनि किआ आकाझ ॥7 80 म 5 
(8) “अविगतों निरमाइलु उपजे निरगुन ते सरगुणु घीआ॥” फ्क में ! 


57 ऊपर ग्रंथ साहिबजी ने जीव ही नहीं समस्त सृष्टि को परमात्मा का ही अभिन्‍न स्वरूप 
देखलाया है। इस्लाम के सिद्धांतों में इसकी कोई कल्पना ही नहीं है, और कुरान शरीफ मे 
वर्णित अल्लाह, दुनिया और रुह के स्वद्रप ग्रंथ साहिबजी की मान्यता भिन्‍न ही नहीं बिलकुल 
वैपशीत भी है। कुरान शरीफ में रुह द्वारा अल्लाह को प्राप्त करने की या उस तक पहुचने 
भी तालिक रुप से या व्यावहारिक रुप से कोई चर्चा नहीं है-फिर रुष्ट अल्लाह के साथ 
कल्व प्राप्त के इस बात की चर्चा करना तो व्यर्थ की चेष्टा होगी 

58 कुरान शरीफ में अल्लाह के सर्वव्यापी रुप की कल्पना नहीं है कुरान शरीफ के 
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अनुसार अल्लाह ने इस सारी सृष्टि को बनाया, आदमी को मिट्टी से बनाकर उसमें रूह फूँकी, 
वह सब कुछ जाननेवाला है और सब कुछ करने में समर्थ है, उसी ने फरिश्ते, और जिन्‍न 
बनाएं, उसके बनाए फरिश्तों में से एक उसकी अवज्ञा करने के कारण “शैत्तान” कहलाया, 
अल्लाह ही ने स्वर्ग नरक बनाए और अपनी बात इन्सान तक पहुँचाने के लिए समय-समय 
पर पैगम्बर भेजे आदि। पर यह अल्लाह गुरु साहिबजी के परमात्मा की तरह स्वयं सृष्टि रुप 
में नहीं सजा हुआ है, और इसलिये सृष्टि के कण-कण में व्याप्त नहीं है। कुरान शरीफ ने उसे 
मुख्य रूप में सातवें आसमान में अपने तख्त पर ही आसीन दिखलाया है। न कि प्रत्येक प्राणी 
के घट-धट में उनके हृदयों में जैसा कि ग्रंथ साहिबजी ने परमात्मा को दर्शाया है। 

5.9. कुरान शरीफ के अनुसार रुह केवल इन्सान में है, अन्य प्राणियों में नहीं। उनमें केवल 
जान मात्र है। उधर ग्रंथ साहिबजी के अनुसार प्रत्येक प्राणी में जिसमें कीट और पंतग जेसे 
प्राणी भी आ जाते हैं, सभी वनस्पतियों यानी पेड़ पौधो में और पत्थर और पर्वत आदि जड़ 
पदार्थों में भी आत्मा का चास है। और इस आत्म सत्ता के वास के साथ-साथ उस सर्वव्यापी 
पारब्रह्म परमात्मा का भी उनमें उनके अन्तर्यामी रूप में निवास है। भक्त प्रहलाद की कथा 
के माध्यम से, जिसमें पत्थर के खंभ को फाड़कर भगवान प्रकट हुए, ग्रंथ साहिबजी मे इसी 
मूल वेदान्तिक सिद्धांत को बार-बार स्थापित किया है। परमात्मा अन्तर्यामी रुप से हर जड़ 
चेतन वस्तु में स्थित ही नहीं है वरन्‌ वह इनका नियमन भी करता है। अन्तर्यामी रुप की एक 
झलक हमने बृह्दारण्यक उपनिषद्‌ मे वर्णित महर्षि याज्ञवल्क्य और उद्दालक के संवाद के 
अनुसार आरम्भ में दी है। यहाँ प्रसंग के अनुसार उसको जरा विस्तार से बतलाना आवश्यक 
है। याज्वल्क्य जी उद्दालकजी को उनके प्रश्न के उत्तर में कहते हैं : 

समस्त पंच महाभूतों, दिशाओं, सूर्य, चंद्र, तारा गण, तम, तैज, स्वर्गतिक आदि जड़ 
वस्तुओं का वह परमात्मा ही अर्न्तयामी ढै। जैसे कि : 

3. “जो आकाशक्ष में रहने वाला आकाश के भीतर है, आकाश जिसे नहीं जानता, 
आकाश जिस का शरीर है और जो भीतर रहकर आकाश का नियमन करता है, वह तेरा 
आत्मा अन्तयमी अमृत है” । 

2. वह समस्त भूतों यानी प्राणियों का भी अन्तर्यामी है यह बतलाते हुए कहते हैं * 
“जो समस्त भूतो में रहने वाला समस्त भूतों के भीतर है, समस्त भूत जिसे नहीं जानते, समस्त 
भूत जिसके शरीर हैं, और जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करता है, वह तेरा आत्मा 
अन्तर्यामी है ।” 

8. और वह परब्रह्म परमात्मा समस्त प्राणों का भी अन्तर्यामी है, यह बतलाते हुए 
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं : 

“जो प्राणों में रहने वाला प्राणों के भीतर है, प्राण जिसे नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर 
हैं, और जो भीतर रहकर प्राणों का नियमन करता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।” 

इसी प्रकार वह सभी कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों यानी आँख, नाक, कान, त्वचा, वाक 
मन आदि का भी अन्तर्यामी है के लिये 

“जो मन में रहने वाला मन के भीतर है मन जिसे नहीं जानता मन जिसका शरीर 
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है, और जो भीतर रहकर मन का नियमन करता है वह तेस आत्मा अन्तर्वानी है।" 
इस तत्वज्ञान का संदेश स्पष्ट है। वह अन्तर्यामी परब्रह्म परमात्मा ही सवर्क आत्मरूप 
से स्थित है और अपनी-अपनी देह में आत्मभाव रखने वाला जीय तत्वत' अच्लयांगी परमात्ा 
का ही अभिन्‍न स्वरुप है। 
60 इसी महत ज्ञान को जनवाणी में उतारते हुए गुरु ग्रंथ साहिदजी ऋडते है : 
“सो अंतरि सो बाहरि अनंत ॥ घटि घटि बिआपि रहिआ भगवंत ॥ 
धारनि माहि आकास पइआल ॥ सरब लोक पूरन प्रतिपाल ॥ 
वनि तनि परबति है पारब्रह्मु ॥ पठण पाणी बैसंत्तर माहि ॥ 
चरि कुट दहदिसे समाहि ॥ तिस ते भिन्न नहीं की ठाउ ॥ 
गुर प्रसादि नानक सुखु पाउ ॥ 293/शए4 मे 5 
यानी वह परमात्मा अन्तर्यामी रूप से पृथ्वी, पाताल, आकाश और सभी लोक, वन, 
तिनकों, पर्वतों, हवा, पानी और आग, चारों दिशाओं में घर-घथ वारसी के रुप भें व्याप गहा 
है। उससे भिन्‍न कुछ भी नहीं है। गुरु कृपा से प्राप्त इस ज्ञान द्वारा मानक परमानंद में मगन 
है। और तलवज्ञान के साक्षी के रूप में वेद पुराण ओर स्मृतियां का प्रमाण देने हुए नानक जी 
कहते हैं चंद्र, सूर्य और नक्षत्रों में भी यही परमात्मा अन्तर्यामी रूप से विद्यमान है : 
“वेद पुरान सिंमृति महि देखु। ससीअर सूर नख्यजञ्ञ महि एकू कट. हफ़द मे $ 
“सुख निधान प्रभु एकु है अविनासी सुणिआ ॥ 
जलि थाले महि अति पूरिआ घटि-घटि हरि मणिआ ॥ 
ऊँच नीच सभ इक समानि कीट हसती वाणिआ ॥ ५ मह5 
कीट से लेकर हाथी तक में वह परब्रह्म ही अन्तयांमी रुप में स्थित 6। इसलिये 
घर-घर व्यापी उस परमात्मा को नमन करते हुए कहते हैं ; 


“घट घट अंतरि पारब्रद्मु नमसक्कारिआ 8” 08 म5 
“रसना जपि जपि जीवे सुआमी ॥ पारब्रहम प्रभु अन्तर्यागी ॥" 07 म.5 
“तेरा कीता जिसु लणै मीठा ॥ 

“घटि घटि पारब्रहमु तिनि जनि डीठा ॥ 

थान थनंतरि तू है तू है इको इक वस्तावणिआ #” 8 म5 


वह परब्रहम परमात्मा किस प्रकार से घट-घठ बासी बना हुआ है, किस प्रकार पूर्ण मप 
से अन्तर्यामी बना हुआ है, इसके विभिन्‍न दिव्य स्वरूपों की झलकियाँ अ्रंध साहिबली इम 
प्रकार दशति है : 
. “करन करावनहार सुआमी ॥ सगल घटा के अंतरजामी ॥7 266 मं 5 
2. “सो पुरखु निरंजनु हरि पुरस्चु निरंजनु हरि अगमा अगम अपारा॥” 
तू घटि-धटि अंतरि सरब निरतरि जी हरि एको पुरस्ु समाणा ४४. 548 स 4 


$ *ब॒रक ग्रीज मह्टि रवि रह्ठिओओ जा को तीनि लोक त्रिसधार ४४ 340 कम्रीर जी 


अंथ साहिबजी में परमात्मा के लक्षण # 39 


कबीर जी की इस वाणी में परमात्मा की सर्वव्यापकता को बट बीज के वैदिक 
॥ से दर्शाया गया है। जिस प्रकार बट का महान वृक्ष उत्पन्न होने से पूर्व अपने नन्हे 
में ही समाया हुआ था, उसकी अपने बीज से अलग सत्ता कभी नहीं थी। इसी प्रकार 
न लोकों वाली सृष्टि परमात्मा के एक अंश मात्र से ही उत्पन्न हुई है और उसी मे 
है। 
“अतरि एको बाहरि एको सभ महि एकु समाइऐ ॥ 
घटि अवधंटि रबिआ सभ ठाई हरि पूरन ब्रह्मु दिखाइऐ ॥? 528 म 5 
“जीउ पिड्ढ सभ तिस की रासि ॥ घटि घटि पूरन ब्रह्म प्रभास ॥#”.. श7 म5 


“तू सभि-घट भोगहि आपि तुथु लेगु न लाहरा॥ 


तू पुरखु अनंदी अनंत सभ जोति समाहरा #” 09% मं 5 
“घट घट अंतरि ब्रहमु लुकाइआ घटि घटि जोति सवाई ॥”? 597 मे । 
“एकु हमारा अन्तर्यामी ॥ घर एका मैं टिक एकसु की सिरि साहा बड़ पुरख़ु 

सुआमी ॥7 847 म5 
“आपे जलु आपे थलु थम्हनु आपे किआ घंटि घंटि वासा ॥ 

आपे नरु आपे फुनि नारी आपे सारि आप ही पासा ॥” 403 म्‌.4 
“जल थल पूरि रहिआ बनवारी छटि घटि नदरि निहालें ॥” 79 मठ 
“सभु को आसे तेरी बैठा ॥ घट घट अंतरि तूं है बुठा ॥” 97 म5 
“अगम अगोचर साहिब मेरा ॥ घट घट अंतरि वरतै नेरा ॥” 706 म 5 
“घटि घटि रमरईआ स्मत राम राइ ॥ ]72 म.4 
“जग महि आइजा सो परवाणु ॥ घटि घटि अपण सुआमी जाणु ॥”  98 म.5 
“जाचिकु जाचे नामु तेरा सुआमी घट घट अंतरि सोई रे ॥ 209 म5 
“आदि अंते भधि पूरन सरवन्न घटि घटि आही ॥” 548 


और इस अन्‍्तर्यामी की आनन्दमयी स्थिति का अत्यन्त भावमय और भक्तिमय वर्णन 
जुनदेव जी महाराज की वाणी में इस प्रकार मिलता है : 

“पूछठ संत मेरों ठाकुर कैसा ॥ 

2.28 अंग अंग सुखदाई पूरन ब्रहमाई थान थनंतर देसा ॥ 

बंधन ते मुकता घटि घटि जुगता कहि न सकउ हरि जैसा ॥.. शह7 मठ 
जब यह परब्रह्म परमात्मा निकट से निकट हृदय में ही विराजमान हैं, तब उसे बाहर 
की क्‍या आवश्यकता है। उसे बाहर ढूँढना तो व्यर्थ का ही श्रम है। गुरु तेगबहादुर जी 
प्रसिद्ध और उदबोघाक वाणी हम सबके हृदय में सदेव मूँजती रहती है 
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“काहे रे बन खोजन जाई ॥ सरब निवासी सदा अलेपा तोही संग समाई ॥ 
पुष्प मधि जिउ वासु वसतु है मुकर माहि जैसे छाई # 

तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजडु भाई ॥ 884 मं 9 
जैसे पुष्प में सुगन्ध निरंतर बसी रहती है जैसे दर्पण में पुछुध की छाया दीखनी है वेसे 


है हरि, यह परमात्मा तुम्हारे हृदय में निरंतर बस रहा है! उसे क्यों जंगलों में जाकर खोजता 
, उसे तो तू हृदय में ही खोज ! 


श 


पा प्र भ पड 


यही बात शेख फरीद भी कहते है : 
*फरीदा जंगलु जंगलु किआ भवषि वणि कंडा मोडेि ॥ 
बसी रबु हिआले ऐ जंगल किआ दूंढेड्ि ॥” १378 शेख फरीद 


“सभ किहु घट महि बाहरि नाही ॥ बाहरि टोलै सो भरमि भुलाही॥” 08 मृ5 
“मेरा प्रभु भरपूरि रहिआ सभ थाई ॥ गुर परसादी घर ही महि पाई ॥” 96 मे 3 
“घर महि धरती घउलु पाताला॥ घर ही महि प्रीतमु सदा है बाला ॥7 

“हढ़ा दूँढत कह फिरहु छुढनु इआ मन माहि ॥ 

संगि तुहरै प्रभु वे बनु बनु कहा फिराहि ॥” श5॥ मढ़ 

. “किआ जंगलु ढूंढी जाई मैं घरि बनु हरीआवलोा ॥ 

स॒चि टिके घरि आई सबदि उत्तावला ॥” 420 मे. | 
नानक जी कहते हैं मेरे हृदय में ही हटा भरा वन है। मैं परमात्मा को बाहर के जगल 
दूँढने जाऊँ। 


“बाहर भेख्ि न पाईऐ प्रभु अन्तरजायी ॥” 099 मठ 


9 “स॒भ के संग्ी नाही दूरि ॥ ....अनि तमनि चसि रहे गोपाल ॥” 988 म.5 


4 


नीचे हम परमात्मा के घट-धट वासी संबंधित कुछ अन्य मार्मिक वाणियाँ दे रहे हैं 


पेंससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि ग्रंथ साहिबजी' कुरान शरीफु से कितना भिन्‍न हैं , 


पट ब्न्त ०] पा अं पल |] मनन 


“घटि घटि सभना विचि एको एको राम भतारों राम क्" प्रा 
“समभि महि रवि रहिआ स्रो प्रभु अन्तरजामी राम ॥" प्रपठठ 
“घटि घटि वासी सख निवासी नेरे ही ते नेरा ॥” 784 
“अगम अग्रोचर रुपु न रेखिजा ॥ खोजत खोजत घटि घंटि देखिआ #* 838 

- “जह देखा तह अन्तर्यामी ॥ निमख न विसरहु प्रभु मेरे सुआमी #?. 085 
“अविगत नाथु अगोचर सुआमी ॥ पूरि रहिआ घट अंतरजामी ॥7" 

- “घटि घटि आतम रामु है प्रभि खेलु किओ रंगे रीति #" 436 
“तू जानहि सभ विधि बूज्हि आपे जन नानक के प्रभु घटि घंटे घटि घटे घरि 


हरि घाट ॥? 0-१ #॥ 


मजुद्य साहिबजी में परमात्मा के लक्षण + 47 


9. “घटि घटि पूरि रहिआ प्रभु एको गुरमुखि परगटु हरि हरि नामु का... 584 
0. “घटि घटि रमईआ रमत राम राई सभ वरते सभ मह्ि ईक ॥” 936 
7।. “अकूल पुरखु इकु चलितु उपाइआ ॥ घटि घटि अंत्तरि ब्रह्मु लुकाइआ ॥” 
2. “घट घट में हरि जू वसै संतन कहिओ पुकारि ॥ 


“कहु नानक तिह भजु मना मउ निधि उतरहि पार ॥” 426 म.9 
88. “एक बिना दूजा नहीं जाने ॥ घट घट अंतरि पारब्रह्मु पछानै/?. 75 म5 
4. “पारब्रह्म आजोनी संभउ सरब धान घट बीठा ॥#” ]श2 म5 


5. “जह जह देखा तह तह सुआमी ॥ तू घंटे घटि रविजा अन्तयमी ॥ 
और नामदेव जी का यह मार्मिक और भवित तथा ज्ञान से भरा शब्द तो हम नित ही सुनते 
ह्ढ 
सभे घट रामु बोले रामा बोले ॥ राम बिना को बौले रे ॥ 
एकल माटी कूंजर चींटी भाजन है बहु नान्‍्हा रे ॥ 
असधावर जंगम कीट पतंगम घटि घटि रामु समाना रे ॥7._ 988 नामदेव जी 
65 जब इस प्रकार वहाँ परब्रह्म परमात्मा अन्तर्थामी रूप से सबमें ओत-प्रोत है, तब नानक 
जी कहते हैं किससे बैर, किससे भय, कौन शन्नु और कौन पराया है। नानक जी सभी को 
परमात्मवत्‌ मानकर उनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। 
. “ना को मेरा दुसमन रहिआ ना हम किस के बैराई ॥ 
ब्रह्म पसारुपसरिओ भीतरि सत्तिगुर ते सोझी पाई ॥ 
सभु मो मीतु हम आपन कीना हम सभना को साजन ॥ 
दूर पसाइओ मन का विरहा ना मेल्ु किओ मेरे राजन ॥” 67 मऊ 
गुरु अर्जुनदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं किसी को शत्रु नहीं, वरन्‌ सबको अपना 
मित्र मानता हूँ। मैने उन्हें अपना मित्र बना लिया, और मैं भी उनका मित्र हूँ। 
2. “भय काहू कउ देत नहि नहिं भे मानत आनि ॥ 
कहुं नानक सुनि रे मना गिआनी ताहि बखानी ॥” ॥487 म9 
और गुरु तेगबहादुर जी ने इस ज्ञान को अपने जीवन में सार्थक करके दिखलाया। उन्होंने स्वय 
कभी किसी को भय नहीं दिया | वे तो सबको संसार सागर में डूबने के भय से बचाने के लिए 
ही आए थे। और न स्वयं ही किसी से भयभीत हुए। औरंगजेब जैसा बलवान और दुर्दात 
बादशाह भी अपनी समस्त क्रूरता से उन्हें भयभीत नहीं कर सका। गुरु महाराज जी सहज 
सिद्ध के समान, महर्षि दधीचि के समान, अपने जीवन की बलि देकर समस्त हिन्दू समाज को 
भयरहित कर गये। 
$. *बबा बैरु न करीएे काहू ॥ घंटे घटि अपणा सुआमी जाणु ॥7? 
4. तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मज्ञानी गुरु रामदास जी महाराज सभी को ब्रह्म रूप मान उनके 
चरणों में अपना शीष नवाते हैं 
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“एक जोति एको मनि बसिआ सभ ब्रह्म ट्रिसटि इकू कीजै | 

आतम रामु सभ एके है पसरे सभ चरन तले सिरु दीजे ॥” 525 म.4 

कुरान शरीफ की सभी बातें जिनकी हम आगे भी विवेधना करेगें, ग्रंथ साहिबजी की 
इस शिक्षा के विरुद्ध और विपरीत हैं। 

“इस अध्याय का समापन हम इस वेद मंत्र से करते हैं : 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ईशावास्योपनिषद्‌ । 5 
अधि “परन्तु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों को परमात्मा में निरन्तर देखता है, और सम्पूर्ण 
प्राणियों में परमात्मा को देखता है उसके पश्चात वह किसी से घृणा नहीं करता ।? 


अल्लाह्न व्झछी नियामतें 


6.4. कुरान शरीफ के 55वें अध्याय में अल्लाह ने बड़े ही भावनात्मक रुप से 98 आयतो 
में अपनी नियामतों का वर्णन किया है। इन्सानों और जिन्‍्नों को प्रत्यक्ष सम्बोधित करते हुए 
उन्हे नरक और स्वर्ग की भी विशद्‌ झलकी इन नियामतों में दर्शायी है। 

“और उसी ने सृष्टि के फायदे के लिए जमीन बिछा दी है।” 0 “कि उसमें मेवे है 
और खजूर के पेड़ हैं जिनके मेदों पर कुदरती गिलाफ चढ़े होते हैं'--और अनाज जिसके साथ 
भूता है और छुशबूदार फूल हैं?--2 “फिर तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी 
नियामतों को झुठलाओगे” 3 “(उसी ने) मनुष्य को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से 
पैदा किया” 74 “और जिन्‍नों को (बनाया) आग की लौ से” 5 “फिर तुम दोनों अपने 
परवरदिगार की कौन-कौन सी नियामतों को झुठल्लाओगे” 6 “दानों (नदियों में) से मोती और 
मूगे निकलते हैं”--22 “फिर तुम दोनों अपने परवरदिंगार की कौन-कौन सी नियामतों को 
झुठलाओगे।”--28 “और उसी के जहाज जो दरिया मे पहाड़ों की तरह ऊँचे खड़े रहते है” 
-24 “फिर तुम कौन-कौन सी नियामतों को झुठलाओंगे”-2 

“ऐ जिन्‍नों और आदमियों के गिरोहो, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और जमीन 
के किनारे से (अल्लाह की गिरफ्त से) निकल भागो तो निकल कर देखों। मगर तुम निकल 
नही सकोगे”83 “फिर तुम अपने परवरदियार की कौन-कौन सी नियामतों को झुठलाओगे।” 84 

“और तुम पर आग के शोले और धुंआँ छोड़ा जावेगा और तुम मदद न पा सकोगे।” 85 
“फेर (कयामत के दिन) जब आसमान फटे और तेल की तलछट की मानिन्द लाल हो जाय।” 
87 “फिर तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नियामतों को झुठलाओगे।” 38 

“गुनाहगारों को उनकी सूरत से पहचान लिया जायगा फिर मत्ये के बाल और पैरों के 
बल पकड़े जायेंगे और उनको खींचकर नरक में ले जायेगें।” 4] “फिर तुम अपने परवरदिगार 
की किन नियामतों को झुठलाओगे।” 42 “यही दोजख़ है जिसको गुनाहगार झुठलाते हैं।"48 
“दोजुख में और खौलते हुए पानी में फिरते हैं।” 44 “फिर तुम अपने परवरदिगार की 
कौन-कौन सी नियामतों को झुठलाओगे |” 45 

“और जो मनुष्य अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता है उसको (बहिश्त 
के) दो बाग मिलेंगे।” 46 “फिर तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नियामतों को 
झुठलाओगे ।"47 

“(वह दाग) जिसमें बहुत सी टहनियां हैं।” 48 “इनमें दो चशमें बहते होंगे।” 80 “इन 
पर मेवे की दो किसमें होंगी।” 59 

“* यह जन्नतवाले बिछौने पर तकिये लगाये बैठे) होंगे जिनके अस्तर ताफते के 
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होगें और दोनों बागों के मेवे (बहुतायत से) झुक रहे होंगे।” 54 

“उनमें (लजाती मीची) निमाहवाली (पाक हरे) होंगी। उनसे और पहिले ने तो क्रित्ती 
मनुष्य ने हाथ डाला होगा और न किसी जिन ने।” 56 “वे (हुए क्या गोगा) नाल और पूंगे 
है।? 58 “फिर तुम अपने परवरदिगार की कीन कौन सी नियामदों को झुठनाओगे।" 5५ 
“और इन दो बागों के सिवाय और दो बाग हैं।” 62 “फिर ऐ (इन्सानों और उ़िस्नों। तुम दोनों 
अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओंगे।” 63 “दाना (बाग) हश्याली 
से खूब गहरे सब्ज हैं।” 64 “उनमें दो चश्में उबलते होंगें।" 56 

“उन दोनों (बाणो) में मेवे और खजूरें और अनार हहोंगे।।” 68 “उन सब में नेक 
खूबसूरत औरतें होंगी।” 70 “फिर तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नियामती को 
झुठलाओगे।” ॥ 

'हूरें जो अपने-अपने खेमों में छिपी बैठी हैं।” 72 “(इन जन्नतथालों से। पहने ने नो 
किसी इन्सान ने उन हूरों को हाथ लगाया और न किसी जिल्‍न ने ।” 74 “फिर तुम अपने 
परवरदियार की कौन-कौन सी नियामतों को झुठलाओगे।” 78 “मन्नतवालो, धर्स सम्ज 
कालीनों और उम्दः उम्दः फर्शों पर तकिये लगाये बैठे होंग।” 76 “फिर ४ इन्सानों और 
जिन्‍नो, तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नियामतों को झुठलाओगे।” 77 “पे 
पैगम्बर) तुम्हारे प्रवरदिगार का नाम बड़ा वरकतवाला, बेहद बड़ाईबाला और एहशन करने 
वाला है।” 78 
55 ग्रंथ साहिबजी में उपरोक्त बतलाए गए अल्लाह के लक्षण, निशानियाँ और नियामतों 
की कल्पना तक नहीं है। वहां परव्रहम परमात्मा के निर्णुण-सरगुण भाव, घट-घट वासी भाव, 
सर्व भाव, माता-पिता मित्र भाव, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव, लीला भाव, आनच्द भाव, 
अवतार भाव, परब्रह्म भाव, प्रिया-प्रीतम भाव आदि की चर्चा है जो आगे चनकर वधास्थान 
विस्ताएपूर्वक की जायेगी । जीव के स्वरुप, माया, अवतार भाव और ज्ञान मविति औ* प्रेम और 
वैराग्य का ग्रंथ साहिबजी में जो स्वरुप वर्णित है उनकी भी चर्चा और वर्णन आगे चलका 
विस्तारपूर्वक की जायेंगी। 


लत 
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66 “निसन्देह तुम्हात परवरदिगार अल्लाह है जिसने छह दिन में जमीन और आसमानों 
को पैदा किया, फिर आर्श (तख्त) पर जा बिराजा। वही रात से दिन को ढक लेता है, वह जल्दी 
से उसे आकर ढक लेती है। और उसी ने सूर्य और चन्द्रमा और तारों को पैदा किया कि वह 
सब अल्लाह की हुक्मबरदारी में लगे हैं। जान लो हर चीज अल्लाह ही की सिरजी हुई है और 
हुक्म भी अल्लाह ही का है। वही संसार का पालमेवाला और बड़ी बरकत “वाला है” 
7/54- (इसलिए) अपने परवरदिगार से गिड़गिड़्ाकर और चुपके-चुपके दुआ करते रहो ।” 7/55 

बेशक तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है, जिसने छह दिन में आसमानों और जमीन 
को बनाया, फिर आर्श पर जा बिराजा। 0/8 

“और हमने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए उसको तारे से 
सजाया” 75/6 “और हमने जमीन को फैलाया और हमने उसमें बोझ यानी पहाड़ डाल दिये 
और हमने इससे हर एक चीज तालमेल के साथ पैदा की।” 45/9 

“अगर जमीन आसमानों में अल्लाह के सिवाय और कोई पूजित होते तो 
जमीन-आसमान-दोनो अस्त व्यस्त हो जाते। तो जैसी-जैसी बातें ये लोग बनाते हैं अल्लाह जो 
अर्श (तख्त) का मालिक है इनके पाक है।” 2/22 

“जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको छह दिन में पैदा 
किया, फिर तख्त पर जा बिराजा ।” 25/59 

“और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके बीच में है छह दिनो मे 
बनाया और हम थके नहीं।” 50/58 

“और सूरज व चांद को तुम्हारे काम में लगाया और रात-दिन को तुम्हारी सेवा में 
लगाया।” 4/33 “और तुमको हर चीज में से कुछ दिया जो तुमने मांगा और अगर अल्लाह 
के एहसानों को गिनना चाहों तो पूरा पूरा मिन न सकोगे। बेशक मनुष्य बड़ा बेइन्साफ और 
नाशुका (कृतघ्नी) है।” 4/34 

“वही है जिसने छह दिन में आसमानों और जमीन को बनाया फिर तख्त पर कायम 
हुआ। जो चीज जमीन में दाखिल होती है और जो चीज जमीन के बाहर आती है और जो चीज 
आसमान से उत्तरती है और जो चीज आसमान की तरफ चढ़ती है वह सब जानता है।” 5724 
6... और किस प्रकार आसमान और जमीन को अलग किया यह बतलाते हुए अल्लाह 
कहते हैं; “क्या जो लोग इन्कार करने वाले हैं उन्होनें नहीं देखा कि आसमान और जमीन जो 
पहले आपस में मिले जुले थे फिर हमने उनको अलग-अलग किया और हमने पानी से तमाम 

चीजें बनाई तो क्या यह भी लोग डमान नहीं लाते ” 9/5%0 
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अब हम अल्लाह द्वारा कुगन शरीफ में अपनी पहचान या अपनी स्थिति को 
प्रामाणिकता दशनिवाली जो निशानियाँ बतलाई गई हैं उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही 
कुरान शरीफ के 55 वे अध्याय में मनुष्यों और जिन्मों को सम्बोधन कस्ते हुए अल्लाह ले 
अपनी जो नियामतें बदलाई हैं उनका भी वर्णन करेंगे ताकि हम अल्लाह के स्वक्षप की और 
भी स्पष्ट रुप से कुसन के अनुप्तार समझ सकें। 
७.8... लगभग 200 जायतों में अल्लाह ने उन चींजों या उन मूल बातों का वर्णन किया है 
जिनमें अल्लाह के होने की निश्ानियाँ देखी जा सकती हैं। ओर फिर निशानियों के सहारे 
अल्लाह पर, उसके पैमम्बर हजरत मोहम्मद साहिब पर और अन्लाह की आयतों पर ईमान 
लाकर अपना जीवन सफल कर परलोक में स्वर्ग या बहिएत का अधिकारी बन सक्कता है। 
हमने नीचे भिन्‍्न-भिन्‍न निशानियों को देने का प्रयत्न क्रिया 8 और जो निशानियाँ डोहराई 
गई हैं उनकी आयतों के नम्बर मात्र दिये हैं : 

“बेशक ईमान लाने वालों के लिए आसमानों और जमीन में निशानियाँ है।" 4%/5 
“और (लोगों) तुम्हारी पैदाइश में और जानवरों में जिनको (जमीन पर) बिखेरता रहता है, एन 
लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं निशानियाँ हैं।” 48.24 

“अल्लाह ही है जिसने न॒दी को तुम्हारे वश में कर दिया है ताकि अब्लाष्ट के हवस से 
उसमें जहाज चलें और तुम लोग उसकी कृपा मे रोजी दूँहों और शायद तुम अल्लाह का शुक्र 
मानों !” 45/8 “और जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है उसमें अपने हक्स से उन 
सब को तुम्हारे काम में लगा रखा है। वेशक इनमें उन लोगीं के लिए जो श्रमझ रखते है, 
निशानियाँ हैं।” 45/5 

बेशक आसम्तमानों और जमीन के पैदा करने में, और रात और दिन के आने जाने में, 
और कश्तियों में जो लोगों के फायदे की चीज़ें समुद्र में लेकर चलती हैं, और बेह में जिसको 
अल्लाह ने आकाश से बरसाया है....और बादल में....उन जोगों के लिए जो समझ रखते हैं, 
निशानियाँ हैं।” 2/64 
5.9. आयतें 2/१58,259,260 में हजरत इद्राहिम के प्रसंग में वर्णित अएलाह़ की निशानियों 
बतलाते हुए आयत 2/260 में आता है : “इब्राहिम ने (अल्लाड़) से निवेदन किया कि ऐ मेरे 
परवरदिगार मुझको दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिन्दा करेगा--(अल्लाड ने) फर्माया तो चार 
पक्षी लो और उनको अपने पास हिला मित्रा लो, फिर एक-एक पहाड़ी पर उनका एक एक 
भाग रख दो किर उनको बुलाओ तो वह तुम्हारे पास दौड़ आएंगें।” 
7.0. ईसा की चर्चा करते हुए कुयन शरीफ आयत $/47,48 में कहते हैं कि ईठा करेंगे कि 
“में तुम्हारे पालनकर्ता की तरफ से तुम्हारे पास निशानियाँ लेकर आया हूँ, कि थे तुम्हारे सामने 
मिट्टी से पक्षी की शक्ल बनाकर फिर उसमे फूँक मारता हूं तो अल्नाह के हुक्म से सचमृच 
पक्षी हो जाता है। और अल्लाह ही की हुक्म से जन्म के अन्धों और कोढ़ियों की भला चंगा 
और मुर्दों को जिन्दा करता हूँ....अगर तुममें इमान है तो बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए पूरी 
निशानियाँ हैं।” $/49, 5/70 से 758 
74 अल्लाह है दाने और गुठली को फोड़ने वाला है मुर्दे से जिन्दा और जिन्दा से मुर्दा 
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निकालता है--” 6/95--“उसी के लिए प्रातः काल पी फटती है और उसी ने आराम के लिए 
रात और हिसाब से सूरज और चांद को रखा है--6/96--“वही है जिसने तुम लोगों के निए 
तारे बनाए ताकि जंगल और समन्दर के अंधेरे में उससे राह याओ-” 6/97 -“और वही है 
जिसने तुम सबको एक शरीर आदम से पैदा किया-” 6/98 --“और वही है जिसने आसमान 
से पानी बरसाया, हर किस्प के अंकुर निकाले-हरियाली निकाल खड़ी की उनसे हम गुँथे हुए 
दाने निकालते हैं और खजूर के गाभे में से जो गुच्छे झुके पड़ते हैं और अंगूर के दाने निकलते 
है और जैतून व अनार तो उसका फल और फल का पकना देखो-निसन्‍्देह जो लोग ईमान 
रखते हैं उनके लिए इनमें निशानियाँ हैं।” 6/99 
72 “इसी तरह हम (कयामत के दिन) मुर्दो को भी निकालकर खड़ा करेंगे। यह सब 
हमारी कुदरत देखकर शायद तुम ध्यान दो ।” उ/57 

“और वही है जिसने जमीन को फैलाया और उसने पहाड़ और नदी बनाई और उसमें 
हर त्तरह के फलों की दो दो किसमें (नर-मादा) पैदा की, रात को दिन ढांपता है, बेशक इन 
(अलौकिक) बातों में, उन लोगों के लिए जो ध्यान रखते हैं, निशानियाँ हैं।” 8/8 

“हर मादा जो (बच्चा) पेट में लिए हुए है उसको अल्लाह जानता है और पेट का 
घटना-बढ़ना उसको मालूम रहता है। और उसके पास हर चीज का (सही) आंकड़ा है।” 

“वही है जो बिजली की चमक तुम लोगों को दिखाता है जिससे डर भी होता है और 
उम्मीद भी होती है और भारी बादलों को उठाता है।” 3/2 “और वह कड़कती बिजलिया 
भेजता है फिर जिस पर चाहता है उस पर उन्हें गिरा देता है।” 78/8 

“और उसी ने चारपायों को पैदा किया जिनसे तुम लोगों के जाड़े से बचने के सामान 
और बहुत फायदे हैं और उन चौपायों में से तुम कुछ को खाते हो।” 6/5” -और उसने 
घोड़ों, खच्चरों और गधों को पैदा किया ताकि तुम उन पर सवार हो और तुम्हारी शोभा हो”- 
6/8 “वही है जिसने नदी को तुम्हारे अधीन लगा रखा है-ताकि उसमें से मछलियाँ निकालकर 
उनका ताजा मांस खाओ और उसमें से जेवर मोती वगैरह निकालो जिनको तुम लोग पहनते 
हो” -6/4 --“और पढ़ाड़ जमीन पर गाड़े ताकि (जमीन) तुम्हे लेकर किसी तरफ झुक ने 
पडे और नदियां और रास्ते बनाये ताकि जा सको।” 46/5 

“और (लोगो) तुम्हारे लिए चौपायों में भी सोचने (समझने) की जगह है कि उनके पेट 
में जो गोबर और खून (वगैरह भरा) है उसमें से हम तुमको खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने 
वालो को भला लगता है” -6/66 

“तुम्हारे घरों को ठिकाना बनाया और चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए डेरे 
बनाए।” 6/80 
73 “क्या तुमने नहीं ध्यान दिया कि अल्लाह ने उन चीजों को, जो जमीन में हैं, तुम लोगो 
के बस में दिया है और किश्ती उसके हुक्म से नदी में चलती है और आसमान को जमीन पर 
गिरने से थामें है सिवाय इसके कि उसी का हुक्‍्म हो जाब।॥” 22/65 

“और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुमकी मिट्टी से पैदा किया और तुम 
इन्सान होकर फैले हो”? $0/20 “तो अल्लाह की रहमत की निशानियों को देख कि जमीन को 
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उसके मरे होने के बाद कैसे जिलाता है। बेशक यह (अल्लाह) मुर्ों को जिन्दा कर देने वाला 
है।” 30/50 

“और इनके लिए एक निशानी रात है, कि हम उनमें से दिन को खींच निकालते है, 
फिर यह लोग अंधेरे में रह जाते हैं।” 36/837-- “न तो सूर्ण ही से बन पड़ता है कि चाँद 
को पकड़ ले और न सत ही दिन से आगे आ सकती है।” 86/40 
74 “लोगों के मरने के समय अल्लाह उनकी जानों को कब्ज कर लेता और ओ लोग मरे 
नहीं उनकी जाने सोते समय) नींद में-बेशक जो ध्यान दें उनके लए इसमें निश्ञानियाँ है? 
39/42 “क्या इनको मालूम नहीं कि अल्लाह जिसकी रीजी चाहता है बढ़ा देता है और नपी 
तुली कर देता है। बेशक इसमें ईमानवालों के लिए निशानियोँ हैं।" 39:59 

“और जो कुछ आसमानों में है और जमीन है उसने अपने हुक्म से उन सबकी तुम्हारे 
काम में जगा रखा है। बेशक इनमें उन लोगों के लिए जो ध्यान देते $ निशानिययाँ है।" 45% 5 

“और हमने आसमानों को अपने बल से बनाया और हमको सब सामर्थ्य है।" 5] 47 
और हमी ने जमीन को बिछाया सी (देखो) इम क्‍या खूब बिछाने वाले #:” 54/45 

“सो (लोगों बस) अल्लाह की तरफ लपको। बेशक मैं उसकी तरफ से _ की साफ़ 
तौर पर डर सुनाने वाला हूँ।” 5/50 
75. “और हमने अपने पैगम्बरों को खुले-खुले चमत्कार देकर भेजो और उनकी मारिष्र त 
किताबें उतारी और तराजू (यानी शरीयत) उतारी ताकि लोग इन्साफ पर ऋयम रहें। और 
लोहा पैदा किया जिसमें (लड़ाई की) जोखिम है और लोगों के लिए फायदे भी हैं और एक 
फायदा यह भी है कि अल्लाह उन लोगों को मालूम कर लें कि कौम अनदेखे उक्षक्षी और 
उसके रसूलों की मदद करता है।” 57/25 

“तो क्‍या ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे पैदा किये गये हैं" ॥8/7 “और 
आसमानों की तरफ (नहीं देखते) कैसा ऊँचा बनाया है।” 8858 “और पह़ाझ़ें की तरफ कि 
वह कैसे खड़े किये गये हैं।” 88/9 “और जमीन की तरफ (क्या नजर नहीं छलतें) कि कसी 
साफ बिछायी गई है।” 88/90 

“तो (ऐ पैगम्बर) याद दिलाये जा, बस तेशा काम ही याद दिलाते रहना है ।" हछ/ 8] 

ऊपर दी गई आयतों में अल्लाह ने प्रकृति के तशम रूपी और पश्ु-गक्षियों आदि के 
द्वारा अपनी निश्ञानियाँ बतलाई हैं। और साथ ही यह भी' स्पष्ट कहा है कि ये सब ईमानवाले 
मनुष्यों के भोग के लिए हैं। 

अन्य आयतों में जिनमें मुख्यतः ऊपर दी गई निशानियाँ पुनः पुनः यतलाई गई # वे 
निम्न हैं; 
7/87, 58 0/8, 6, 8/24.4, 4/32,33, 76/6,7, 9 से 73, ॥5, 77, ॥8, 5.67 से 70 
78.79,80 से 82, 77१, श/3, 32.33, १९/5.6.8.69, 28/37 से 22, श्व/्वा से 48, 
25/4 से 50.58+].62, १7/86, 29/9.20, 30/9 से 27.46 से 50.54, 9/0.29.80 
34, 34/2, 35/9.2.98.27.98, 36/33 से $6.58,39.4 से 46.80.8, 97/5,6.2, 45/3 


4 5.]2, 50/6 से !, 5/49, 80/25 से 82 
|| 


सुष्टि व्ही उत्पसलि और जीव व्का रवरूप 


76 ग्रंथ साहिबजी में कुरान शरीफ में वर्णित फरिश्तों, जिन्‍्नों और शैतान की कोई 
कल्पना ही नहीं है। चर्चा की बात तो दूर रही, ग्रंथ साहिबजी के अनुसार तो चींटी या कीट 
पतंग से लेकर देवताओं के राजा इंद्र तक सभी प्राणी और स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी 
भी चौरासी लाख योनियों के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार ग्रंथ साहिबजी के अनुसार 
फरिश्ते, जिन्‍्न ओर शैतान भी इन्हीं चौरासी लाख योनियों में विभिन्‍न प्रकार की शक्तियों से 
सम्पन्न जीव योनियां ही मानी जाएंगीं। 

और न ही ग्रंथ साहिबजी में परमात्मा द्वार अपने पर विश्वास लाने या दिलवाने के 
लिए कोई कसमें खाई गई हैं। 

ग्रंथ साहिबजी में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय और जीव के स्वरुप का बड़े 
गहराई एवं विस्तार से वर्णन किया गया है। जीवों के विभिन्‍न स्वरुप उनका वास्तविक स्वरूप 
और जीचों के इस देह में आने के मुख्य लक्ष्य की चर्चा ग्रंथ साहिबजी में पग-पग पर आती है। 

ग्रंथ साहिबजी में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति और लय तथा जीव के तत्त्व स्वरूप को सही 
रूप में समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम अंथ में बार-बार चर्चित माया और उसके 
तीनों गुणों-यानी सत, रज और तम को पहले समझ लें। और साथ ही माया से उत्पन्न 
अहकार और दैतभाव की, जिनसे ऊपर उठने का ग्रंथ साहिबजी बार-बार उपदेश देते हैं, ओर 
भी दृष्टिपात करलें। माया और उसके तीनों गुणों का शास्त्रीय स्वरुप इस प्रकार है: 
77 सृष्टि रचना के पूर्व एक मात्र अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वत्र बिराजमान था। ब्रह्म के अश 
मात्र में सृष्टि रचना के समय ब्रह्म से अव्यक्त यानि मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। अक्षर ब्रह्म 
से उत्पन्न होने के कारण प्रकृति भी तत्त्वतः ब्रह्म ही है। उस अव्यक्त प्रकृति से महत्त्व उत्पन्न 
हुआ। और महत्व से सात्विक, राजस और तामस भेद वाला त्रिगुणमय अहंकार उत्पन्न 
हुआ। शुद्ध सत्वप्रधान प्रकृति माया कहलाती है। उस शुद्ध सत्वप्रधान माया में प्रतिबिम्बित 
चेतन बह्मा कहा गया है। यह माया सर्वज्ञ ईश्वर की अपने अधीन रहने वाली उपाधि है। 
भाया को वश में रखना, एक होना और सर्वज्ञत ये ईश्वर के लक्षण हैं। सालिक समष्टि रुप 
और सब लोकों के साक्षी होने के कारण वे ईश्वर सृष्टि करने या न करने तथा अन्यथा करने 
में समर्थ हैं। 
78 अहंकार से उत्पन्न तमोगुण से पांचों महाभूत आकाश, वायु अग्नि, जल और पृथ्वी 
तथा उनकी पांच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, तेज, रस और गंध उत्पन्न हुई। इसी प्रकार राजस 
अहकार से इन्द्रिया और सात्तिक अहकार से इन्द्रिय्या के देवों की उत्पत्ति हुई इस 
प्रकार प्रकृति या माया और उससे उत्पन्न तीनों गुर्णों से ये पचरभूर्तों को देही और 
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इन्द्रियों आदि से वह परमात्मा या यह ब्रह्म आवृत है, छिपा हुआ है। इस प्रकार अपने अन्दर 
ही छिपे हुए ब्रह्म को, अपने ही सच्चे स्वरुप को संसार में आसक्त मनुष्य देख नहीं पाले! 
7.9 माया की दो शक्तियां है, एक विक्षेप और दूसरी आवरण। विशक्षेप भक्ति समस्त द्र्ाड 
की सृष्टि करती है। माया की आवरण शक्ति अभेद में भेद दर्शाती है और इसलिए 
ससार-बन्धन का मुख्य कारण है। माया की इस आवरण शक्ति के नष्ट होने पर भेद था द्वत 
भाव भी नष्ट हो जाता है और जीव अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाता है। अस्ति (है), 
भाति अर्थात्‌ (प्रतीत होता है) और प्रिय (आनन्दमय) ये तीनों ब्रह्म के लक्षण हैं. और नाम और 
रूप ये दोनों जगत के स्वरुप हैं। इन नाम और रुप के संबंध में ही सब्चिदानन्द पर्न्नग्य 
जगदूरूप बनता है और कारणरूपा प्रकृति या माया में चेतन की छाया का समावेध होने से 
व्यवहारिक जगत्‌ में कार्य करमेवाला जीव प्रकट होता है। इस प्रकार एक ही परम चतन ब्रा 
माया के संयोग से जीवत्व और ईश्वरत्व के भावों को प्राप्त हो जाता है। जीय जब माया के 
तीनों गुणों से ऊपर उठकर तुरीय या चौथी अवस्था को प्राप्त का लैता है तब अपने 
स्वाभाविक ब्रह्म स्वरुप में ब्रह्म हता हुआ ही स्थित हो जाता है। जीव नाना योनियों मे 9मण 
करता हुआ भी तत्वत-ब्रह्म ही है। गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर केवल उसका ब्रद्य से अलग होने 
के भ्रम का निवारण हो जाता है। ग्रंथ साहिबजी में जीव और सृष्टि के विषय में यही मूल शान 
निहित है जिसका हम आगे के लेखन में प्रमाणपूर्वक विवेचन करेंगे। ग्रथ साहिबजी मे समस्न 
सृष्टि की उत्पत्ति आदि “ओं” शब्द से जो कि परमात्मा का निकटतम नाग है मामी है, इसलिए 
सृष्टि भी परमात्मरूप ही है: 

“ओं ऊंकारि सभ सृष्टि उपाई ॥ सभु खैलु तसासा तेरी बडिआई आ” ॥] 
एक ओंकार से ही समस्त ब्रह्मांड, चारों वेद समस्त प्रकार के जीव, और सारे शोक उहास्ण 
डुए 

“ओं अंकारि उत्तपतती ॥ कीआ दिनस सभ राती ॥ 
इस ओंकार से ही स्वयं सृष्टि निर्माता ब्रह्मा उत्मन्न हुए और ओ ही इस ब्रद्माढ़ का सार है 

*ओ अंकारि ब्रह्मा उतपति ॥ ओ अंकारि कीआ जिनि सिति ॥ 

ओं अंकारि सैल जुग माएं। ओं अंकारि वेद निरमए ॥ 

वण्णु, तृणु त्रिभवण पाणी ॥ चारि वेद चारे खाणी ॥ 

खंड दीप सभि लोआ ॥ एक कवावै ते सभि होआ ॥” 90 म5 
8.0. सृष्टि की उत्तत्ति के पूर्व का दृष्य खींचते हुए ग्रंथ साहिबजी कहते हैं। 

“जरबद नरबद घुंधूकारा ॥ घरणि न गगन हुकमु अपारा ॥ 

ना दिनु रैनि न चंदु न सूरजु सुन समाधि लगाडदा ॥९ 085 में, 

यानी उस समय न गगन था और न धरती ही और न सूर्य और चंद्रमा ही थे। उस 
समय परमात्म इच्छा ही सर्वत्र व्याप्त थी और अरबों वर्षों की अयधि बाला अंधकार ही 
अंधकार था या मानों अंधकार से अंधकार ढका था। इसी शब्द में आगे यह भी दर्शाया गया 
कि उस समय न पवन था न यानी ही और न कोई प्राणियों की योगियां ही थीं। न सृष्टि की 
उत्पत्ति थी और न प्रलय और न ही स्वर्ग नरक पाताल नदियाँ और समुद्र ही थे। 


सृष्टि की उत्पत्ति और जीव का स्वरूप # 53 


जब बाह्य जगत ही नहीं था तब पाप-पुण्य, हर्ष-शोक, मोह, बंधन, मैत्री और बैरमयी 
आतरिक सृष्टि का भी प्रश्न नहीं था। यह भाव बड़े विस्तार से गुरु अजुनदेव जी महाराज ने 
ग्रथ साहिबजी के पृष्ठ 290 और 29 में दशाया है-इसके अंश इस प्रकार हैं : 

“जब अकारु इहु कहु न दृष्टेता ॥ पाप पुन तब कह ते होता ॥ 

जब धारी आपन सुन समाधि ॥ तब बैर विरोध किसु संगि कमाति॥”.. 290 मे 5 


“जब एकहि हरि अगम अपार ॥ तब नरक सुरंग कहु कउन अउतार॥ मठ 


जब एकहि एक एक भगवंत्ा ॥ तह कउनु अचिंत किसु लागे चिंता ॥#” 29 म॑ 5 
84. और जब सृष्टि रचना की इच्छा हुई तब उस परमात्मा से त्रिगणमयी माया का विस्तार 
हुआ और उससे पाप-पुण्यमयी सृष्टि कोटि-कोटि ब्रह्मांडों के रुप में सज गई। पंच तत्वों यानी 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से लाखों-लाखों योनियों के जीवों का निर्माण हुआ। 
जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हार नाना प्रकार के मिट्टी के बरतनों का निर्माण करता है उसी 
प्रकार मूल रुप में तो एक ब्रह्म रूप से ही सृष्टि बनी है। यह उस परमात्म का आनन्दमय खेल 
है, जो अपनी इच्छानुत्तार इस खेल को समेट कर अपने में ही वापस मिला लेता है। और यह 
लीला का व्यापार बार-बार अनन्त काल से घटित होता आ रहा है- 

“जब आपि रचिजओं परपंचु अकारु ॥ तिहु भुण महि कीनो विसथारू ॥ 

गाष पंनु तह भई कहावत ॥ कोउ नरक कोऊ सुरग बछावत ॥ 

आल जाल माइआ जंजाल ॥ ....आपनि खेलु आपि करि देखे ॥ 


खेलु संकोचु तठ नानक एक ” श्ालफ2 मे 5 
और किस प्रकार इस त्रिगुणमयी सृष्टि में ब्रह्मांडों आदि की रचना हो रही है यह 
बतलाते हुए प्रंथ साहिबजी कहते हैं-- 


“कई कोटि खाणी अरु खंड ॥ कई कोरि अकास ब्रह्मांड ॥ 

कई कोटि होए अवतार। कई जगुति कीनो बिसधार ॥ 

कई कोटि पाताल के वासी ॥ कई कोटि नरकसुस्ग निवासी ॥ 

.-.- माटी एक सगल संसारा॥ बहु विधि भाडे घड़े कुम्हारा ॥ 

पंचु ततु मिली देही का आकारा ॥ घटि बधि को करे बिचारा॥” ॥28 मे 5 

“कई बार पसरिओं पासार ॥ सदा सदा इकु एकंकार ॥ 

कई कोटि कीने बहु भाति ॥ प्रभ ते होए प्रभ माहि समाति॥”. शह्षम 5 
82 “प्रभ ते होए प्रभ माहि समाति” यह जो ग्रंथ साहिबजी के मूल सिद्धांतों का एक भाग 
है, यह इस्लाम के सिद्धांतों के बिलकुल विपरीत है। इसकी अलग से विस्तारपूर्वक चर्चा 
वेदांतभाव के अंतर्गत होगी | 

भाया से उत्तन्‍्न तीनों गुणों से निर्मित ये समस्त सृष्टि और उससे उत्पन्न जन्म-मरण 
आदि के महाकष्टों पे छुटकारा इन तीन गुणों के ऊपर चौथे या तूरीय पद में ही स्थित होकर 
पाया जा सकता है यही परमात्म प्राप्ति का मार्ग है जिसका ग्रंथ साहिबजी में बार-बार 
विवेचन हुआ है यथा 
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!. जै गुण माइआ मोड है गुरमुखी चउथा पद पाड़ 80 मे. ६ 
2. माइआ मोहु जगतु सबाइआ ॥ ज्रै गुण दीसहि माहे माइजा 99 गे, $ 
9, इनि माहइआ नै गुण बसि कीने ॥ आएन मोह घटें घंटि दीने॥. शक मे. 5 
हि 


, जैगुण बरतहि संगल संसारा हउमै विधि पति खोई ॥ 
गुरमुखि होवे चउथा पदु चीनै राम नाभि सुख होई ॥ ग04 मे, 3 


5, त्रैगुण माइआ मोहि विआपै तुरिआ जुणु है गुरमूखि लहीआआ. आह थे. 4 
6. चउदसि चउथे धावहि लहि पावे ॥ राजस तामस' सत काल समावे ॥ 8-0 मे. 
7. जैगुण माइआ मोहि बिजागै तुरिआ गुणु है मुरमुखि लहीआा ॥ .. हे मे, + 
8. मन रे त्रै गुण छोडि चउथे चितु लाइ ॥ 605 में, $ 
9. जिहि माइज ममता तजी सभ ते भमइजओ सदास ॥ 

कहु नानक सुनु रे मना तिहि घरटि ब्रह्म निवासु ॥ [ब१7 मे, १ 


85. हमने ऊपर ग्रंथ साहिबजी में वर्णित सृष्टि की उ्तसति ओर उसके तग मे रहस्य का 
सक्षेप में पाठकों के सामने रखा है और इसी संदर्भ में सृष्टि को उत्पन्न और लग करनेयामी 
परमात्मा की सहज शक्ति जो आदि प्रकृति या माया नाम से जानी जाती है उसको अपने 
त्रिगुणमय स्वरुप के साथ देखा। ग्रंथ साहिबजी में वर्णित ये सब वर्णन वेद-शास्त्र सम्पन हैं । 
स्वयं ग्रंथ साहिबजी वेद प्रमाण देते हुए कहते है : “वेदु पुकार त्रिविधि माइआ ॥ मनमुख 
न बूझाई दूजे भाइजआ ॥” 28 मे, 3 

“हरि आगिआ होए वेद पापु पुनु बिचारिआ 


ब्रहमा बिसनु महेसु जैगुण विसथारिआ ॥” एफ्ब मे 5 
“त्रैगुण बिखिआ अंधु है माइआ मोह गुंबार ॥ 
लोभी जन कए सेबदे पड़े वेदा करहि पुकार ॥ 90 ४.5 


84. अब हम यहां ग्रंथ ताहिबजी में वर्णित जीव के स्वरूप पर विचार करते हैं। कुगन 
शरीफ के अनुसार केवल मनुष्य जाति में ही “रुह' था जीव है। शेष प्राणियों में थानी 
पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि में रुह नहीं है, इसलिए कुरान शरीफ वर्णित कुछ अपवाद छोड़कर 
ये सब अन्य प्राणी मनुष्य जाति के भोग्य हैं। और समस्त गमुष्य जाति अल्लाह द्वारा' मिटटी 
से निर्मित आदम और होवा की संतान है। उसका अल्लाह से सीधा कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 
इसके विपरीत ग्रंथ साहिबजी के अनुसार प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का ही जीव रुप में वास 
है। गीता के अध्याय 5 के श्लोक 7 में भगवान कृष्ण ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा डै कि 
इस लोक में जीव मेसा सनातन अंश है : “ममैचांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः”। केंवज 
प्रकृति के भोगों में आसक्त होने के कारण जीव अपना सच्चा स्वरुप भूला हुआ है। अतः 
तत्वत' जीव जन्म-मरण सुख-दुख मान-अपमान आदि-डन्दों से अत्यन्त परे है। 

ग्रथ साहिब्जी ने पशु-पक्षी आदि में ही नहीं स्थावर अर्थात न चलने फ़िरने वाले प्राणी 
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जैसे वृक्ष, लता, पौधों आदि तथा जड़ यदार्यों में अर्थात्‌ पत्थर, पर्वतों आदि में भी जीव की 
सत्ता मानी है। और यह स्पष्ट रूप में बार-बार कहा है कि अपने कर्मो और कामनाओं के 
अनुसार चौरासी लाख योनियों में घृमता हुआ जीव कीट से लेकर देवताओं के राजा इंद्र तक 
की योनियों में जन्म ग्रहण करता रहता है, जिसमें जड़ और स्थानर योनियाँ भी शामिल है। 
मनुष्य योनि में जन्म मिलने पर और परमात्म ज्ञान होने पर वह इस जन्म-मरण के अनंत्त चक्र 
से जिसमें वह स्वयं अपनी वासना के कारण बंधा है, मुक्ति पाकर अपने सहज परमानद 
परमात्मस्वरुप में सदैव के लिए स्थिर हो जाता है। 
85 कुरान शरीफ में “रुह' के बारे में उपरोक्त भाव की कल्पना भी नहीं है! साथ ही ग्रथ 
साहिब में जीव का यह विभिन्‍न योनियों में भ्रमण उसकी कामनाओं की पूर्ति और उत्तके कर्मो 
के फल के अनुसार ही निर्धारित होता है--किसी मान्यता के आधार पर नहीं | यह भी कुरान 
शरीफ के सिद्धांत के बिलकुल विरुद्ध है। क्योंकि इस्लाम में मनुष्य का केवल एक जन्म है 
और एक ही मरन; और मरन के बाद उसको स्वर्ग या नरक मिलना उसकी अल्लाह और 
उसके पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब की मान्यता पर निर्भर करता है। कर्म और उसके फल 
का इससे कोई संबंध नहीं है और न ही कर्म और कामना इस्लाम में अगले जन्मों की 
निणयिक हैं। इन विषयों की हम आगे चलकर यधास्थान विस्तार से चर्चा करेंगे। 
86 परमात्मा से जीव की उत्पत्ति बतलाते हुए ग्रंथ साहिबजी कहते हैं : 

“ए सरीरा मेरिआ हरि तुम महि जोति रखी दा तू जग महि आइजआ ॥ 

हरि आपे माता आपे पिता जिनि जीउ उपाइ जगतु दिखइया ॥ 

कहै नानकु स्तस्नटि का मूलु रचिआ जोति राखी ता जू जग माहि आइजा ॥” 

कशम 3 

“तुमहि पठाए ता जग महि आए ॥ तू पिता सभि बारिक थारे ॥” 408 मे 5 

“जैता जीउ पिंड सभु तेस तू अंतरजामी पुरखु भगवानु ॥” प84 में 4 

“अंडज जेरज सेतज उतभुजा प्रभ की इह किरति॥” 86म 8 

अंडे से, जेर से, पसीने से और जमीन फोड़कर पैदा होने वाले (जैसे पेड़ पौधे आदि) 
ये चार प्रकार से पैदा होने वाले सभी प्राणी परमात्मा की ही कारीगरी या अंश है। और यह 
जीव अपने कर्मानुसार नाना योनियों में जन्म लेता रहता है, यह समझाते हुए ग्रंथ साहिबजी 
कहते है : 

पसु पंस्ती भूत अरु प्रेता ॥ बहु विधि जीनि फिरत अनेता ॥ 

भ्रमत भ्रमत प्रभ सरनी आइआ॥ दीनानाथ जगत पित माइआ॥ ॥005 मे. 5 

*असधावर जंगम कीट पतंगा ॥ अनिक जनम कीट बहु रंगा॥ 

ऐसे घर हम बहुतु बसाए॥ जब हम राम गरभ होई आए ॥ 325/26 कबीर जी 
अर्थात्‌ हजारों जन्म कीट पतंग, पेड़ पौधों तथा अन्य चलने फिरनेवाली योनियों में बिताकर 
तब कहीं बड़े भाग्य से यह मानव जन्म मिला है! 

*पसु पख्खी विरिख बहु विधि जोनि भ्रमित्रों अति भारी 7388 म 5 
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“बड़े भागि इहु सरीर पाइज ॥ माणस जनमि सबदि चितुलाइआ ॥. 5 म 3 


“फिरत फिस्त मानुखु भइआ खिन भंगन देहांदि ॥ 

इह अवसर से चूकिआ बहु जीनि भ्रभ्मादि ॥7 805 मृ.5 

पिछले चार शद्धों में ग्रंथ साहिबजी ने यह घिलकुल् स्पप्ट कर दिया 8 कि जाखो 
योनियों में भटकने के बाद बड़े भाग्य से मिले इस मनष्य शर्गः को पाकर थटि परमाम्मभवित 
नहीं की तो जीव फिर से अनंत योगियों में अपनी कामनाओं के अनुसार भटवाने को लिप 
हो जाता है। उपनिषदों ने बार-बार यड़ चेतावनी दी है कि यदि इसी मानत सीदन ये पर्माजा' 
को नहीं जाना तो जीव अनेक कल्पों तक नाना यानियों और नाना जोकों में भरकने को विवश 
हे जाता है। इस प्रकार शास्त्रों और ग्ंथ साहिबजी ने मानव जन्म का मुख उस्देफ्य परसाध्य 
प्राप्ति ही माना है। 

ग्रंथ साहिबजी मे और शास्त्रों चौरासी लाख योनियां मानी ह। 

!.. “लख चाउरासिह भरमदे भ्रमि भ्रमि होई खुआरू धा 


2. “पूरबि लिखिआ कमादणा कोई न मेटनहारु” प्7्म्‌, $ 
93. “लेख चउरासीह भ्रमतिआ दुलम जनम पाइओइ ! 

नानक नामु सभाले तू सो दिन मेह़ा आइओई ॥" काम # 
4. “लेख चउरासीह जीउ उपाय ॥ 

जिस जो नदरि करे तिसु गुरु शिलाएग? कम ३ 
5. “ल़ख चउरासीह जोनि फिरहि ॥ 

गोविंद लोक नहीं जनमि मर्रहि है" शा भू 5 
5. “लख चउरासीह श्रमते भ्रमते दुलमभ जनमु अब पाइओं 

रे मूड तू होछे रसि हूपटाइओ ॥” छाए मे $ 


ग्रंथ साहिबजी में वर्णित चीरासी लाख योगियों में प्चर की चदहानें और पर्बत भी 
जीव की योनियों में आ जाते हैं, जहां घोरतम तमोगुनी जड़ अवस्था में जीय सुझों थु्मो तक 
सुप्त पड़ा रहता है। गुरु अर्जुनदेव जी महराज क्रे निम्न शब्द में इन अति घोर बोनियी का 
दिग्दर्शन कराते हुए हम इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं : 

“कई जनम भई कीट पतंगा ॥ कई जनम गण भीन करता थे 

कई जनम पंखी सरप होइओ ॥ कई जनम हैबर वृख जोड़ओँ ॥ 

मिलु जगदीस मित्नन की बरीजा॥ विरकाल इठ देह संजरीजा ॥ 

कई जनम सैल गिरि करिआ ॥ कई जनम गरभ हरि खरिओआा॥ 

कई जनम साख करि उपाइआ ॥ लख चउरासीह जोनि भ्रमाइआ ॥ 

साध संगि भइओ जनमु परापति ॥ करि सेवा भजु इरि हरि गुरमति ॥ 

एह मे, 5 

गुरु महाराज जी मनुष्यों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि तू अनेक जनमों में 

बार-बार कीट हुआ कई कई जनमा में तू भुनगा हाथी मछली हिरण हुआ अनेक जनम 
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तूने पक्षी, सर्प, घोड़ा और वैल की योनियों मे बिताया। और कई जनमों में तू पत्थर और पहाड 
हुआ। और अनेक जनमों में तू मां के गर्भ में ही नष्ट हुआ | और कई जनम पेड़ों के रुप मे 
पैदा हुआ और इस प्रकार चौरासी लाख बानियों में पैदा होता हुआ तू इस मनुष्य योनि में 
आया है। यह मनुष्य योनि ही है जहां तुझे परमात्मा से मिलने का दुर्लभ अवसर मिला है। इस 
मनुष्य जन्म को पाकर तू इसे संतों की संगति में व्यतीत कर और गुरु कृपा से हरि भजन कर । 
87 ग्रंथ साहिबजी के अनुसार प्रत्येक प्राणी में न केवल जीव का ही वास है वरन्‌ प्रत्येक 
प्राणी के हृदय में उसके अन्तर्यामी के रुप में भी परमात्मा का गास है। यह बात भी कुरान 
शरीफ के सिद्धांतों के विपरीत है और न इस बात की वहां कोई कल्पना ही है। गीता के 0वे 
अध्याय के 20वें श्लोक में परमात्मा को सभी जीवों में अन्तर्यामी रूप में स्थित बतलाया है । 
उपनिषदों में पग-मय पर इसकी स्पष्ट चर्चा है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के चौथे अध्याय के छठे 
मत्र में जीव और परमात्मा को परस्पर सखा भाव से शरीर रुपी वृक्ष का आश्रय लेकर 
साथ-साथ रहने वाले दो पक्षियों के रुप में दर्शाया है : 
“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते।” 

ग्रंथ साहिबजी ने हर कदम पर परमात्मा को घट-घटवासी दिखलाते हुए परमात्मा के 
अन्तयमी रुप को दिखलाया है, जिसकी हम आगे चलकर अलग से विवेचना करेंगे। यहा हम 
ग्रथ साहिबजी में आए परमात्मा के अन्तर्यामी स्वरूप की कुछ झलक प्रस्तुत करते हैं : 


3. “बाहर भेखि न पाईए प्रभु अंतरजामी ॥ 099 में 5 
2. “जम की कहु नाहि ज्ञास सिमरे अंतरजामी ॥ 2890 मे 5 
3. “एक हमारा अंतरजामी ॥ घर एका में टिक एकसु को सिरि साहा बड़पुरख्ु 

सुआमी ॥ 347 मे. 5 
4. “सभ महि एकु निरंजन करता 998 मे 4 


5. “काहे रे बन खोजन जाई ॥ सरब निवासी सदा अलेपा तोही संगि समाई ॥” 

पुष्प मधि जिय बासु बसतु है मुकर भाहि जैसे छाई ॥ 

सैसे ही हरि बसे निरंतरि घट ही खोजडहु भाई ॥” 684 मे 9 
88 अन्तयमी के रुप में परमात्मा न केवल साक्षी और द्वष्टा के ही रूप में जवस्थित है 
बल्कि वह सबके नियन्ता के रूप में भी सर्वदा वर्तमान है। वह जड़ से जड़तम वस्तु का भी 
उसके अन्तयमी रुप में उसका नियन्ता है। यह बात ग्रंथ साहिबजी में बार बार वर्णित भक्त 
प्रहाद की कथा से स्पष्ट हो जाती है। जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रह्लाद से हाथ मे 
तलवार लेकर पूछता है कि क्या तेरा हरि या परमात्मा इस पत्थर के खंभे में भी है तो वह 
प्रहलाद सम्पूर्ण ज्ञानमयी दृढ़ता के साथ कहता है कि पिताजी! मैं उसे खंभे में प्रत्यक्ष रुप से 
देख रहा हूं। यही नहीं, मैं हरि को आपकी तलवार में और आप में भी देखता हू। 
हिस्यकश्यप अपनी सीमित उपासना के कारण परमात्मा के सर्वव्यापी और अन्तर्यामी रुप से 
निपंट अपरिचित था इसलिए प्रस्लाद की “सर्व” उपासना से पराजित हो अपनी ही अज्ञानता 
से मारा गया प्रध्लाद ने ज्यों ही कट्टा कि मेरा हरि इस खभे में भी है भगवान तत्काल नरसिह 
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रूप में पत्थर के खंभं से प्रकट हो गध : 
. “खिन महि मैआन रुपु निकसिजा धम्ह उपाड्ि ॥7 98% में $ 
2. “थंम्हु उपाडि हरि आपु दिखाइया। अहंकारी दैत मारि पचाइओआ है? धदू मे ॥ 
3, “पीत पीतंबर त्रिभवण धणी थंभ माहि हरि भाख ह7 465 खामदैय जी 
4. “प्रभ थंम ते निकती के बिसथार ॥ ओई परम पुरद्धु देवाधिदेव ॥ 

भगति हेत नरसिंह भेख ॥" 94 कतीर जी 
89 जैसा कि हमने ऊपर दिखलाया ग्रंथ साहिबजी के अनुसार पत्थर और पहाड़ थे भर 
जीवात्मा का वास है तथा साथ ही अम्तयर्मि के रूप में परमात्मा का भी! इस ससब ज्ञान का 
अत्यन्त स्पष्ट विवेवन बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में महपिं याश्षब्त्थ और 
महर्षि उदालक के प्रश्नोत्तर के रुप में हुआ है। उद्यलक के अन्वर्यावी भंबंधी प्रश्न के उत्ताः 
भे याज्ञवल्क्य जी बोलें : 

“जो पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वी के भीतर है पृथ्वी जिम्ने नहीं जानती है, प्रश्वी जमका 
शरीर है, और जो भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन कंसता है वाह तेरा अम्तथाी अफ्मा 
अमृत्त है।" 

इसी प्रकार याज्वत्क्य जी ने समस्त भूतों, दिशाओं, सूर्य, दूबुज्ञोक, तज, सम, सक्षत्र 
और चंद्रमा के लिए भी अलग-अलग कहा कि इन सबका एक ही अन्तयामी है और बह नेशा 
भी अन्तर्यामी अमृत है। इसी प्रकार प्राण, मन और समस्त इंद्रियों और भूतों यानी प्राणियों 
के लिए भी अलग-अलग कहा। जैसे प्राण का जन्तर्यामी बतलाते हुए यातवन्वय जी बेन 
“जो प्राण में रहने वाला प्राण क॑ भीतर है, प्राण जिसे नहीं जानता, प्राण निस्क्ता शरीर £, और 
जो भीतर रहकर प्राणों को नियमन करता है, वह तेश अन्तयमी आता अमृत है।" टृ् 
नतज्ञान के उपदेश का समापन करते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं : “वह दिखाई ने दम बाला 
किन्तु देखने वाला है, सुनाई न देने वाला किन्तु सुनने बाला है, मनन में न आगे वाला किस्तु 
मनन करने वाला है, जानने में न आने वाला किन्तु विशेष रूप से जानने वाला है। यह लेश 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।” 

निश्चय ही परमज्ञानी भक्त प्रहलाद ने उस समय अपने पिता से यही वैदिक शानमयी 
वाणी का आश्रय लेकर कहा होगा कि पिताजी “जो खंभे में रहने वाला खंभे के भीतः है, खा 
जिसे नहीं जानता, खंभा जिसका शरीर है, और जो भीतर रहकर खंभे का निम्रमम करता है 
वही आपका भी और आपकी तलवार का भी अन्तर्यामी अमृत है” | और चह भी निश्चित 
वैदिक तलज्ञान है कि कोई भी अपने अन्तर्यामी और नियंता की हिंसा नहीं कर सकता। जो 
भी अन्तर्यमी की शरण हो गया उसकी रक्षा अन्तर्यामी ही तन्काल करता है। इस संदर्भ में 
ग्रंथ साहिबजी प्रमाण देते हुए कहते है : 

“जो सरनि परै तिस की पति राख जाइ पुछहु वेद पुराणी है ॥ १078 

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया ग्रंथ साहिबजी में जीव का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, 
जबकि कुरान शरीफ में लक्ष्य बहिश्त यानी कुरान वर्णित स्वर्ग की कुरान के अनुसार स्वर्ग 
शाझवत है जबकि ग्रथ साहिबजी के अनुसार यह एक भोगयांनि है जो पण्यों के 
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फलस्वरुप मिलती है। इसकी चर्चा आगे हम यथास्थान करेंगे। 
90 ग्रंथ साहिबजी के अनुपतार जीव को यह परमात्म प्राप्ति परमात्मा को केवल मानने से 
नही वरन जानने से, उसका आत्मसाक्षात्कार करने से ही सम्भव है और यह आत्मज्ञान या 
परमामज्ञान या ब्रह्मज्ञान वैराग्य, सतृसंगति और ज्ञानी गुरु की कृपा से ही सम्भव है। चारों 
युगो में मनुष्य के सामर्थ्य के अनुसार इसके साधन भिन्न हो जाते हैं। किन्तु परमात्मा का नाम 
स्मरण सबसे प्रधान और सरल साधन है, विशेषकर कलियुग में : 
). “सतजुमि सतु तेता जगी दुआपरि पूजाचार ॥ 
तीनो युग तीनों दिड़े कलि केवल नाम अधार ॥” 546 रविदास जी 


2. “कलिजुग महि नामु निधानु भगती खटिआ हरि ऊतम पदु पाइआ ॥” 55 मे. 8 


3, “जुग चारे नाभि बडिआई होई ॥ जि नामि लागे सो मुकति होवे गुर बिनु नाम 
न पावै कोई॥ ” 880 मे. 8 


4. “कलजुग महि कीरतनु परधाना ॥ गुर्मुखि जपीए लाइ घिआना ॥” 4075/76 म. 5 
इसके विपरीत इस्लाम में जीव या रुह के लिए अल्लाह पर, उसके पैगम्बर मोहम्मद 

साहब पर और अल्लाह द्वारा अपने पैगम्बर मोहम्मद पर उत्तारी गई आयतें या कुरान या 
किताब पर और कयामत या अखिरत पर ईमान लाना ही पहली और अन्तिम शर्त है। और 
इन पर ईमान लाने से ही या ईमानवाले बनने से ही मनुष्य को इस लोक के सुख भोग और 


परलोक में कयामत के बाद मिलने वाले बहिश्त में शाश्वत निद्यस मिलता है। 
(| 


आदम व्टी उत्पत्ति, रूह्ठ 


9] इस्लाम-को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुरान शरीफ में ऑर्णद 
“आदम” और उनकी बीबी “हीवा” की उत्पत्ति, तथा बाद में इन्सानों की पेदाइश तथा “सह 
का स्वरुप समझ लें। लगभग 70 आयतों में इनका वर्णन हुआ है। 

“--(कि अल्लाह ने) मिट॒टी से आदम के शरीर को बनाकर फिर उसको हुकम दिया 
कि “हो” वह हो गया” 3/59-- “(ऐ आदम की सच्तान) उसी ने तुम जोगों का एक जीव 
(आदम) से पैदा किया, फिर उसी से उसकी बीबी को पैदा किया"--39०8 “ऐ लगीं! अपने 
परवरदिगार से डरो कि जिसने तुम सबको एक ही जान (आदमो से पैदा क्रिया फिर उससे 
उसका जोड़े होवा को पैदा किया और उन दो से तमाम मर्द और औरतें फैला दी"4/] 

यहां यह उल्लेखनीय है कि कुरान शरीफ में कई स्थानों पर अल्लाह ने कहा है कि 
“जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो हमारा कहना उसके बारे में इतना ही होता है कि हम 
उसको फर्मा देते है कि “कुन” “हो” और वह हो जाता है” 6/40 सो अल्लाह ने "कुंम" 
या (“हो”) यह शब्द कहकर मिट्टटी से बने आदम को बना दिया। 

यह “कुन” शब्द कुरान शरीफ में सृष्टि रचना के क्रम में या कबामत के समय कन्ना 
से मुर्दों को जिला उठाने के संदर्भ में कई अन्य स्थानों में आया है जैसे आयत संश्या2-7], 
3/47, 6/73, 36/82, 40/68 
9.2. आदम और हीवा के जन्नत या स्वर्ग से निकाले जाने की कथा कुरान वारीफ् में इस 
प्रकार है : “फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सज्दः करो तो शथी मे सम्द' 
किया मगर इबलीस (कि) उसने इनकार किया ? 20/8 “तो हमने आदम से कहा कि ह 
आदम यह इबलीस तुम्हारी बीबी का दुश्मन है तो ऐसा न हो कि कहीं तुम दोनो को जन्नत 
से निकलवा दे, फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओगे ।” 20/47 “और यहां जन्नत में तो तृमकी 
ऐसी सुविधा है. कि न तो तुम भूखे रहोगे और > मंगे।" 20/)8 “जीर न प्यासे रहोगे और 
न धूप से बेवैन होगे।” 20/9 “फिर शैतान ने आदम को इडकाया--"०0/१%0 “चुनावे 
दोनों ने उस दरख्त के फल को खा लिया और आद्म ने अपने परवरद्िगार का हुक्स टाला 
और भटक गया।” 20/2 “फिर उनके पत्वरदियार ने उनकी संवार और उनपर कृपा की 
और राह दिखलाई।” 90/99 

“फर्माया कि तुम दोनों (यानी इन्सान और जैलान) यहां (जन्नती से उत्तर आओ, 
तुममें से एक दूसरे के दुश्मन होंगे, फिर अगर तुम्हारे या तुम्हारी औलादों के पास मेरी तरफ 
से राह पहुँचे तो जो मेरी रा्ट पर चलेगा वह न भटकेगा जीर न दुख पायेगा “ १७०2$ “और 
जिसमे मेरी याद में मुँह मोड़ा तो उसकी जिन्दगी हर त्तरह की तगी में गुज़रेयी और कयामल 
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के दिन हम उनको अंधे उठावेंगे” 20/24 इस प्रसंग से सम्बंधित अन्य आयतें इस प्रकार 
है 9/80 से 33, 7/, 8 से 27, 5/27 से 45 

रुह के बारे में कुरान शरीफ में आता है “और ऐ पैगम्बर रुह की बाबत तुमसे पूछते 
हैं तो वह कह दो कि रु मेरे परवरदिगार ही की तरफ से आती है इतना मान लेना काफो 
है और तुम लोगों को थोड़ा ही इल्म दिया गया है।” १7/85 
98 और मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में अल्लाह कहते हैं : “और हमने सड़े हुए गारे से 
जो (सूखकर) खनखनाने लगता है आदमी को पैदा किया” 5/26 “और हमने जिन्‍नों को 
उससे पहले लू की आग से पैदा किया” 45/27 “और जबकि तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तो 
से कहा कि सड़े खनखनाते हुए गारे से आदमी को पैदा करने वाला हूँ।” 5/28 “तो जब 
मैं उम्तको पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रुह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे में गिर 
पड़ना ।" 5/29 “हमने ही (इन आदम के बेटों का) लसदार मिट्टी से पैदा किया है।" 
87/] “और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया।” 50/20 

“लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में शक है तो तुमको मालूम हो कि हमने 
तुमको मिट्टी से, फिर बूंद से, फिर खून के लोथड़े से फिर बोटी से पैदा किया--और पेट में 
हम जिसको चाहते हैं एक नियत समय तक ठहराये रहते हैं फिर तुमको बच्चों की शक्ल में 
निकालते हैं--” २९/४5, 28/2, 5, 4 

“उसने जो चीज बनाई खूब ही बनाई और आदमी की पैदाइश को गारे की मिट्टी 
से शुरु किया” $2/7 “फिर नाचीज निचोड़ (यानी वीर्य) से उसकी संतान चलाई 82/8 “फिर 
उसको दुरुस्त किया और उसमें अपनी तरफ से रुह फूँकी और तुम लोगों के लिए कान आखे 
और दिल बनाये। लेकिन तुम बहुत ही थोड़ी भल्राई मानते हो ।” 32/9 मनुष्य की उत्पत्ति से 
संबन्धित आयतें 6/2, 6/4, 25/54, 35/, 36/77, 37/7], 40/67, 75/5! से 99, 
76/,2, 77/20, 80/8 से 25 
9.4. परन्तु कुरान शरीफ के अनुसार अल्लाह को आदमी बनाकर कोई संतोष और 
प्रसन्‍नता नहीं हुई। बल्कि अल्लाह को उत्त पर अफसोस ही हुआ कि सब चीजें देने के बाद 
भी वह अल्लाह के अनगिनत अहसानों को नहीं मानता:-“बेशक मनुष्य बड़ा बेइन्साफ और 
बड़ा नाशुक्रा कृतप्नी है?]4/94 

और अल्लाह को यह प्रतीत हुआ कि “आदमी जिस तरह जल्दी से भलाई मांगता है 
उसी तरह बुराई मांगने लगता है और आदमी बड़ा जल्दबाज पैदा हुआ है।' 7/7] “और वह 
(अपनी नाचीज हस्ती को भूलकर) बड़ी बड़ी हुज्जतें करने लगा!” 36/77 “-और कहने लगा 
जब हड्डिडियां बत्न गईं तो उनको कौन जिला खड़ा करेगा।” 35/77 

और मनुष्य की नाशुकी से कुपित अल्लाह कहते हैं : “आदमी पर मार वह कैसा 
नाशुक्रा है।” 80/7 ......“कुछ नहीं, अल्लाह ने जो कुछ आदमी को हुक्म दिया उसने उसकी 


तामील नहीं की।” 80/25 | 
पे 
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95 इसके पूर्व कि हम ग्रंथ साहिबजी में वर्णित जीव फ॑ स्वरुप ओर मनुष्य की उल्पत्ति की 
चर्चा करें, यह उचित होगा कि हम इस स्थल पर कुरान शरीफ में वर्णित फरिश्ले, जिन्‍म और 
शैतान के स्वरुपीं को समझ लें। इस्लाम में फरिश्ते और शैतान का मजहनी महत्व इसी बात 
से समझा जा सकता है कि लगभग 750 आदतों में इनकी चर्चा आई हे। 

कुरान शरीफ में फरिश्तों का रुवोपिरि महत्व इसी बात से स्थापित हो जाता है कि 
समस्त कुरान शरीफ या उसकी सारी आयतें अल्लाह ने अपने पैगम्बर हजरत मोहम्पद के पास 
फरिश्ता जिबरील के ही माध्यम से भेजी, और फरिश्वे हो अल्लाह के बंदे और उनके सबसे 
नजदीक रहने वाले हैं। और फरिश्ते ही अल्लाह के हुक्म से पहले भेजे हुए पेगम्दरों पर 
अत्याचार करने वालों या उनको न मानने वालो को अल्लाह के हुक्म से उन पर अजाब आदि 
गिराकर सजा देते आए हैं। 

“(ऐ पैगम्बर) कहो जो शख्स जिवरील फडिते का दुश्मन हो, तो उसकी मालूम हो कि 
उसने तो कुरान अल्लाइ के हुक्म से तुम्हारे दिल में उतारा है।-४/97 भर “जो कोई 
अल्लाह का दुश्मन हो और उसके फरिश्तों का और उसके रसुल्नों का और जिबबील का और 
मीकाईल (फरिश्ते) का, तो अल्लाह भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है।" 2/9६ 

इन आयतों में अल्लाह ने स्पष्ट किया कि कुरान फरिश्ते जियरील ने अल्लाह के हुक्म 
से उतारी तथा जो जिबरील को नहीं मानता या उससे द्वेष या दुश्मनी करता है, तो स्वयं 
अल्लाह ऐसे लोगों या काफ़रों का दुश्मन है। 

96 प्रश्न उठता है कि फरिश्ते कौन हैं और अत्लाह से उनके सम्बन्ध का क्या स्तर है। 
इसके उत्तर में कुरान शरीफ में आता है : “और (कौई-कोई) कहते हैं कि दयालु (अखलाह) 
औलाद रखता है, तो उसकी जात पाक है। (फरिश्ते) जिनको ये बंटे-वेदियों समझते हैं अल्लाह 
की औलाद नहीं (बल्कि वे अल्लाह के) बन्दे हैं जिनको इज्जत मित्री है।” 2/96 “उसके 
आगे बढ़कर बात नहीं कर सकते और उसके हुक्म पर चलते हैं ।?--2/27 “इनका अगला 
पिछला हिसाब सब उसको मालूम है और वे (फरिश्ते किसी) की सिफारिश नहीं कर सकते, 
सिवाय उसके लिए जिससे वह यानी अल्लाह राजी हो और वह (छुद) अल्लाह के डर से 
कापते रहते हैं।” 2/28 

97 और फरिश्ते अमर होते हैं, यह बात कुरान शरीफ में जैतान-आदम संवाद में इस 
प्रकार आती है कि शैतान ने आदम और हीवा को बहकाते हुए कहा कि “तुम्हारे परवरदिगार 
ने जो इस दरखछ्त (के फल खाने) से तुमको मना किया है तो इसका कारण यही है कि कहाँ 
ऐसा न हो कि तुम दोनों फरिश्ते बन जाओ या हमेशा जीनेवालों (अमरों में से हो जाओ * 
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7/20 और ये फरिश्ते अल्लाह के बहुत ही करीब रहते हैं और ईमानवालों के गुनाह को 
अल्लाह से बख्शवाते रहते हैं; “जों (फरिश्ते) तख्त को उठाए हुए हैं और जो तख्् के 
आसपास हैं अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तरजीह (स्तुति और भजन) करते और उस 
पर ईमान रखते हैं और ईमानवालों के लिए (अल्लाह के गुनाह) बख्शवाते हैं।” 40/7 और 
उन ईमानवालों के लिए अल्लाह से कहते हैं।” और ऐ हमारे परवरदिगार, उनको (जन्नत के) 
बसने के बागों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है। 40/8 

98 और फरिश्तों का मुख्य कार्य बतलाते हुए कुरान शरीफ में कहते हैं :” और जो 
फरिश्तों की (अपना) पैगाम पहुंचाने पर मुकर्रर करनेवाला है जिनके दो-दो और तीन-त्तीन 
और चार-चार (तक) पर हैं--” 35/ 

और अल्लाह की मेहरवांनियों का स्वाद चखने के बाद भी “जो हमारी आयतों से 
(जान बचाने की) चालें चलने लगते हैं। तो (ऐ नदी) कहो अल्लाह जियादा चालें चलने वाला 
है। (वह फरमाता है) हमारे भेजे हुए फरिश्ते तुम्हारी सब चालें लिखते जाते हैं” १0/2] 

और ये फरिश्ते अल्लाह के ही हुक्म से पैगम्बरों को पैगाम पहुंचाने आते हैं। यह बात 
बतलाते हुए फरिश्ता जिबरील ने हजरत मोहम्मद साहिब को कहा : “हम फरिश्ते तुम्हारे 
पालनकर्ता के बिना हुक्म (दुनिया) में नहीं आते।” 9/64 
9.9 गुनाहगारों या काफिरों के लिए फरिश्तों का स्वरुप बतलाते हुए अल्लाह कहते है 
“जिस दिन लोग फरिश्तों को देखेगें उस दिन गुनाहगारों को कोई खुशी न होगी और फरिश्तो 
को देखकर चिल्ला उठेंगें कि या पनाह! किसी आड़ में हो जाय।” 25/22 “जिस दिन 
आसमान फटकर नमूदार होगा और फरिश्ते (पर फरिएते) उत्तारे जायेंगे।” 25/25 “उस दिन 
रहमान (उस अल्लाह ही) का सच्चा राज्य होगा। और वह दिन काफिरों पर (बहुत) कठिन 
होगा ।” 25/26 
30.0 और फरिश्तों द्वारा प्राण-हरण तथा कयामत के समय का विश्ञेष कार्य बतलाते हुए 
अल्लाह फरिश्तों की कसम खाते हुए कहते हैं : 

“और उन (फरिश्तों) की कसम जो (काफिरों के जिस्म में) घुसकर सख्ती से रुह 
निकालते हैं। 79/8 “और उन (फरिश्तों) की जो (ईमानवालों की जान) आसानी से निकाल 
लेते हैं।” 79८2 “और उन फरिश्तों की जो (आसमान और जमीन के बीच) पैरते फिरते हैं|” 
79/3 “और फिर दौड़कर आगे बढ़ते हैं।” 79/4 “फिर जैसा (अल्लाह का) हुक्म होता है 
बन्दोबस्त करते है।” 79/5 
80] कुरान शरीफ में अन्य पैग्म्बरों के संदर्भ में भी फरिश्तों द्वारा कार्य-कलापों की चर्चा 
है। जैसेकि इब्राहिम को बुढ़ापे में बेटा होने की ख़बर देने के लिए आना या फिर पैगम्बर लूत 
को दुश्चरित्र लोगों से बचाने के लिए फरिश्तों का आना और उनको तथा उनके परिवार को 
(सिवाय उनकी बीबी के) बचाकर अन्यों को अजाब से नष्ट करना। फरिश्तों से संबंधित कुछ 
अन्य प्रमुख आयतें इस प्रकार हैं : /88 से 8!, 5/57 से 66, 6/49, 50, 25/श, 
29 3 से 3६ 4] 58 5/% शय 


82 + ईमानवाते 


0 2 कुसन शरीफ ने यह तो नहीं बतलाया कि फरिश्ते कैसे पैदा हुए पर जिन्नों की उत्पत्ति 
कैसे हुई यह बतलाते हुए कुदन शरीक में अल्लाह कहते है : “और हमसे सड़े हुए गारे से जो 
(सूखकर) खनखनाने लगता है आदमी को पैदा किया” 5/26 “और हमने जिन्‍नों को उससे 
पहले लू की आग से पैदा किया।” 5/27 
03 जहां अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरिश्तों के कई महत्वपूर्ण कार्य बसलाग हैं, और 
जिन्हें अपने नजदीक रहनेवाले कहा है, वहां जिन्‍नों के जिम्मे कोई कार्य विशेष नहीं 8 | वन्कि 
जिन्‍न अपने बुरे कामों के कारण या अपनी अलग पूजा करवाने के कारण पशु के समान हैं 
और नरक के ही अधिकारी हैं: “और हमने बहुतेरे जिन्‍न और मनुष्य दोजख ही (की आबाद 
करने) के लिए पैदा किये हैं। उनके दिल तो हैं (मगर) उनसे समझते नहीं, ओर (उनके) आख 
है (मगर) उनसे देखते नहीं, और (उनके) कान हैं मगर सुनते नहीं। यह पशुओं की नग्ह हैं, 
बल्कि उनसे भी ज्याठा भटके हुए, यही बेखबर हैं।” 7/79 

और जिन्‍नों को भी कयामत के दिन इच्सानों की तरह ऋलाह के सामने फेंसले के 
लिए खड़ा होना है, और साथ ही अल्लाह को यह पसन्द नहों कि मनुष्य जिन्‍नों को पूर्ण या 
जिन्‍न अपने को पुजवायें। “और इन लोगों ने अल्लाह में और जिन्‍्मों में माता झहराया है 
हालांकि जिन्‍नों को अच्छी तरह मालूम है वह (भी इन्सानों की तरह फैसले के दिगन अऋलाह 
के रुबरु) हाजिर किये जायेंगे।” 37/58 “सो तुम और (जिन्‍न) जिनकी तुम पूजा करने ह।।" 
97/67 “(वे सब) अल्लाह के खिलाफ किसी को बहका नहीं सकते।” 57269 “हां, स्रिफ्र 
उसी को जो (नरक) की आग में जानेवाला है।” 37/65 जिल्‍नों पर कुछ अन्य आयें 
8/28,80,00 इसी विषय से संबंधित हैं। 
704 “शैतान” का इस्लाम में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी मे सबसे पहली इस्लाग के भूल 
पुरुष आदम को, जिसे स्वयं अल्लाह ने मिट्टी से बनाकर और उसमे रुह्ठ पूँककर पैदा किया 
था, और उसकी बीबी हवा को अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बरगलाया था जिसके कारण उन्हें 
बहिश्त से निकलना पड़ा। यह शैतान वास्तव में पहले फरिशता इबलीस था जिसने आत्ताह को 
यह हुक्म कि तुम सब फरिश्ते “आदम” को दण्डवत करो मानने से उनके मुँह पर ही साफ 
इन्कार कर दिया जिस पर उसको भी अल्लाह ने फटकारकर बहिइ्त से निकाल दिया। हस 
पर उसने अल्लाह से मोहलत मांगकर कयामत तक “जादम” की संतान को भटकाने का या 
अल्लाह के विरुद्ध ले जाने का अपना संकल्प अल्लाह के ही सामने बुढ्तापूर्वक व्यक्त किया। 
शैतान के चंगुल से केवल वही बच पायेगा जो अल्लाह को मानेंगे और बाकी न मानमेयाले 
शैतान सहित नरक या दोजख में जायेंगे। यह प्रसंग कुरान शरीफ में बार-बार आया है। यथा: 

“और हमने ही तुमको पैदा किया और तुम्हारी सूरत बनाई और फिर हमने फरिश्तों 
को आज्ञा दी कि आदम को सज्द; करो तो वे आदम के आगे झुक गये, मगर इबलीस 
झुकनेवालों में न हुआ |” 4/], “इबलीस से जल्‍्लाह ने पूछा कि मेरे हुक्म देने पर भी तुमकी 
किसी चीज ने सज्दः करने से रोका (तो चह) बोला मैं आदम से बेहतर हूं (क्योंकि) मुझको 
तूने आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से पैदा किया।” 7/9 “(अल्खाहो ने फर्माया कि 
तू यहाँ से उत्तर जा क्योंकि तेरी यह हस्ती नहीं कि जन्नत में रहकर घमण्ड कर सके सा 
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निकल, तू जलीलों में से है।” 7/8 “बह बोला जिस दिन लोग उठा खड़े किये जायेंगे उस 
दिन तक की जिन्दगी की मुझे मोहलत दें | 7/4 “(अल्लाह ने) कहा कि तुझकों मोहलत दी 
गई।” 7/75 “इस पर शैतान बोला कि जैसा तुमने मुझको गुमराह किया है मैं भी तेरे सीधे 
रास्ते पर इन (आवम की संतानो) की घात में जा बैढूँगा।” १/6 “फिर उन पर जागे से पीछे 
से और दाहिनी तरफ से और बाई तरफ से आउँगा और (मेरे भटकाने से) उनमें तू ज्यादातर 
शुक्रगुजार नहीं पावेगा।” 7/7 “(अल्लाह ने) फरमाया कि तू जलील मरदूद होकर यहा से 
निकल जा | आदम के बेटों में से जो तेरी पैरवी करेगा मैं बिला शक तुम (और तुम पर चलने 
वाले उन) सबसे दोजख को भर दूँगा। 7/8 

शैतान पर अन्य आयतें 2/30 से 36, 58, 69, 5/90, 9, </7 से ॥9, 
8/42, 7/श] से 50, 77/6] से 65, 38/50,5] 38/7] से 85, 4/92, 75/25 से 42, 


6/98, 99, 00, 7/6] से 65 28/97, 98 35/5, 6, 37/7, 8, 9 
| [8 | 


अल्लाड द्वारा वक्षतें 


0 5 कुरान शरीफ में लगभग 25 स्वतंत्र आयतों में अल्लाह द्वारा खाई हुई कंसमों क्री 
चर्चा है। 56वें अध्याय से लेकर आगे के अध्यायों के शुरु ही की आयतों में अधिकतर ये 
कसमें आती हैं। ये कत्तमें अपनी माननेकालों को अल्लाह द्वारा अपने किये गए वादों या हुफ्मो 
की अटलता दशनि के लिए हैं। अल्लाह द्वारा ये कतमें अपनी आयतों या कुरान की सच्चाई, 
अपने पैगम्बर मोहम्मद साहिब की प्रामाणिकता, कयामत के आने के बायदे और उस्त समय 
सभी मरने वालों की पुनः कब्रों से उठाकर अपने सामने फैसले के लिए इकट्ठा करने, अपने 
फरिक्षतों के कार्यो आदि से सम्बंधित हैं। 

#हिकमतवाले इस कुरान की कसम” 38/2 “साद और नसीहत भरे कुरान की कसम” 
88/ “इस वाजहे (स्पष्ट) किताब की कसम” 49/9 

3.85 “कुरान मजीद की कसम (कि मुहम्मद तुम हमारे पैगम्बर हो)” 850/] 

“कसम उन ज्ञोगों की जो परे बांध कर कतारों में खड़े होते हैं 37/7 “फिर श्षिड़ककर 
डाटनेवालों की कसम ।” 37/2 "फिर जिक्र (यानी कुरान) पढ़ने बालों क्री करमम/87/5 
“बेशक तुम्हारा हाकिम एक अल्लाह है |” 87/4 

“कसम है उडाकर बिखेरनेवाली (हवाओं) की” 570, “फिर (बादली का) थोझ 
उठनेवालियों की ।” 5/2 “फिर नर्मी से चलमेवालियों की” 52/3 “फिर हुक्म से (हर चीज 
को) बांटनेवालियो की 5/4 “बेशक (कवामत का) जो वादा तुमकी मिल्रा वह सच है।” 5./5 
0.6. “तो (ऐ पैगम्बर) आसमान और जमीन के परवरदिगार की कसम यह सच ह जैसा कि 
तुम बोलते हो ।” 5/29 

“कसम है तुर (पहाड़) की” 590) “और जिखी किताब की” 52/2 “बड़े पन्‍नों मे" 
5223 “और बैतुत्-मामूर (फरिश्तों का आसमानी काबा) की”, 52/4 "और उँची छसे 
आसमान की ।” 52/5 “और उमड़ते हुए दरिया क्री (कसम है)।” 52/6 “बेशक तेरे परवरदिगार 
का अजाब होकर रहेगा।” 55/7 

“तारे की कसम जब यह नीचे आये |”, 55/4 “तुम्हारा साथी (यह मुहम्मद रास्ते से) 
न तो बहका और न बेराह चला।” 58/2 “सो मैं तारों के डूबने की कसम खाता हूं 56/75, 
“और समझो तो यह बड़ी कसम है।” 56/78 “कि बेशक यह कद्ग का कुरान है।"” 56677 
“तो जो कुछ तुम देखते हो मै उन चीजों की कसम खाता हूँ।” 69/38 “और जो कुछ तुम नहीं 
देखते उसकी भी” 69/89 “कि बेशक यह (कुरान) एक फरिश्ते आली का पैगाम है।” 69/40 
07 “हांडाां चाँद की कसम” 7452 "और रात की (कसम) जब वह गुजरने ज्ञगे ” 74/55 
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और सुबह की (कसम) जब वह रोशन हो।” 74234 “कि यह (नरक की) आग बड़ी चीज 
में से है।” 74/35 

“में उन तारों की कसम खाता हूँ जो (चलते-चलते) पीछे हटने लगते हैं।” 8/5 
“ओर जो चलते-चलते गायब हो जाते हैं।” 8/6 

“तो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूं” 84/6 “और चांद की कस्तम जब वह पूरा 
(उदय) हो” 84/8 “कि तुम दर्जा ब दर्जा मंजिल को ते करोगे” 84/9 “तो इन काफिरों को 
क्या हुआ कि ईमान नहीं लाते।” 84/20 

लौट फेर बाले आसमान की कसम |” 86/8 “और फट जाने वाली जमीन की 
कसम” 86/2 “जरुर यह कलाम बिलकुल दो टूक (सच और झूठ को जुदा करने बाला) है।” 
86/3 “और यह कुछ हँसी की बात नहीं है।” 86/4 

“मैं इस शहर (मक्का) की कसम खाता हूं” 90/7 “कसम है पैदा करने वाले आदम 
की और उसकी औल्ाद की।” 90/5 

“और जीव की (कसम) और जिसने उसे नखसिख सब तौर पर दुरुस्त बनाया ।” 9/7 
“और उसकी कसम जिसने नर और मादा को बनाया।” 92/3। इस पैरा से प्रतीत हो रहा 
है कि यहां अल्लाह स्वयं अपनी की कसम खा रहे हैं। 
0.8 “फुफकारते हुए सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम” 00/ “फिर जो (पथरीती 
जमीन पर टापें) मारकर विनगारियां निकालते हैं।" 00/2 “फिर सुबह को छापा जा मारते 
>।” फेर उस दौड़ में गुबार उड़ाते हैं।” 00/4 “फिर उसी वक्‍त (दुश्मनों) की फौज में जा 
घुसते हैं।” 00/5 “तो क्या इनको मालूम नहीं कि जब वे जौ कब्रों में हैं (कयामत के दिन) 
उठा खड़े किये जायेंगे।" 00/9 अल्लाह द्वारा खाई गई कसमों से संबंधित कुछ अन्य आयतें 
निम्न हैं : 68/[, 75/, 2, $, 4, 58, 87/7, 8, 9, 84/79, 85/7, 2, $, 89/] से 5, 


9]/] से 6, 8, 920, 9, 98/, 2, 952, 2, 8। 
ए 


ईमानयाले या मुसलमान 


09 कुशन शरीफ की लगभग 450 आयतें मुसलमान या इमानवालों से संबोधित है। कुरान 
में पुसलमान का आर्थ है अल्लाह पर ईमानलाना, उसकी इबादत करना ओर अल्लाह का 
हुक्मबरदार बनना। और हजरत मोहम्मद पहले मुसलमान बने : 

“(ऐ पैगम्बर) इन लोगों से कहो कि मुझे हुक्स मिला है कि अल्लाड़ टी की इबादस 
करु एक मात्र अल्लाह की इबादत” 39०7 “और मजे यही आज्ञा मित्री है कि में सबसे 
पहिला मुसलमान (हुक्मबरदार) बनूँ।” 39/79 
]809 और हजरत मोहम्मद का दीन वहीं दीन है जो उनसे पहले इत्राहिम, इस्मार्टंज़, इसहाक 
और याकूब का दीन था। “और कीच है जो इश्नाहिम क॑ दीन से मुंह फैरे, सिया उसके जा 
अपनो को बेजकली की सुपुर्द कर दे।” 2/30 “और इसकी (बाबत) इग्राहिम अपने बेहों फरो 
चसीयत कर गऐ, और इसी तरह याकूद भी कि ए मेरे बेटों बेशक अल्लाह ने इश दीन को 
तुम्हारे लिए पसंद फर्माया है, तो तुम मुस्लिम (अल्लाह के अनुक्ती होने की ठल्त हीं में 
मरो ।” 2/388 इसी बात को और स्पष्ट करते हुए अल्लाह हजरत मोहम्मद से कहते हैं * 
“उसने तुमको (अपने काम के लिए) चुन लिया है ओर दीन में तुम पर किसी तरह की तगी 
नहीं रखी। तुम्हारे बाप यानी एूर्वज) इब्राहिम का दीन (ही तुम्हारा दीन है। उच्तने तारा 
वाम पहले मुस्लिम रखा शा और इत (कुरान) ने भी (तो उसके रास्ते में मेहनत क्षीर जिहाद 
करो) ताकि पैगम्बर तुम्हरे भुकाविले में गधाह हो....। पस्त नमाज कायम रखी और जकात 
दो और अल्लाह ही का सहारा मजबूती से पकड़ो वही तुम्हाय दोस्त है भी सूद ही दोस्ल है 
और खूब ही मददगार है।” 22/78 

इस्लाम में पूरे आने का आदेक्ष देते हुए कुरान शर्शफ्र में अल्लाह कहते हैं : “गे 
ईमानवालो, इस्लाम में पूरे-पूरे आ जाओ, ओर शैतान के कदमों पर मल बलो। बेशक सह 
तुप्हारा खुला दृश्मन है [” ६०४08 इस आयत में स्पष्ट भव दिखलाया गया है कि इस्लाम का 
न मानने का अर्थ है शैतान के मार्ग पर चलना | 

मुसलमान का अर्थ और अधिक स्पष्ट करते हुए कुगन शरीफ कहते हैं; “रसुल उस 
(किताब) पर ईमान लाये जो उनके परवरदिमार की तरफ से उन पर उतरी है, और ईमानवार्से 
भी सब उस पर ईमान लायें। और वे सब अल्लाह और उसके फरिएतों और उसकी किताबों 
और उसके पैगम्बरों पर ईमान रखते हैं।" 2०285 
॥3 ईमानवालों के विशेष कर्तव्य और उनकी विशिष्टता बतलाते हुए कुरान शरीफ में 
अल्लाह कहते है 
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. “ऐ ईमानवालो, अल्लाह से डरते रहो जैसा कि उससे डरने का हक्क है और 
मुसलमान रहकर ही मरना ।” 8/02 “और तुम सब मजबूती से अल्लाह की रस्सी पकड़े रहो 
और आपक्त में फूट न पैदा करना। और अपने ऊपर अल्लाह का वह एहसान याद रखो कि 
जब तुम आपस में दुश्मन थे फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मुहब्बत पैदा कर दी और तुम 
उसकी कृपा से भाई-भाई हो गए और तुम आग के गढ़े (नरक) के किनारे खड़े थे फिर उसने 
तुमकी उससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह अपने हुक्म तुमसे खोल-खोल कर बयान करता 
है ताकि तुम (सच्चे) मार्ग पर रहो।” 8/08 

2. “तुम लोग सबसे श्रेष्ठ उम्मत (संगत) हो जो लोगों के लिए यैदा की गई है।” 8,70 

5. 'ऐ ईमानवालो, अपने लोगों को छोड़कर (किसी गैर को) अपना भेदी मत वनाओ 
कि यह लोग तुम्हारे साथ बुराई करने में कुछ उठा नहीं रखेंगे और वह चाहते हैं कि तुमको 
तकलीफ पहुंचे ।" 8/8 

4. “और अल्लाह और रसूल का कहना मानों ताकि तुम पर दया की जाय।” 8/92 

5. इस बात को चर्चा करते हुए कि अल्लाह ने ईमानवालो को काफिर पर विजय 
दिलवाई और उसकी कृपा से उन्होंने काफियों को कत्ल किया और फिर अल्लाह ने तुमको 
हरवाया भी, कुरान शरीफ कहते हैं। “क्योंकि अल्लाह को तुम्हारी जांच मंजूर थी और (फिर 
भी) अल्लाह ने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया। और ईमानवालों पर अल्लाह की कृपा रहती 
है।” 8/59 

6. “ए ईमानवालो! (आपस में) एक दूसरे का माल बेजा मत खाओ, हां, आपस में 
सजाम॑दी से तिजारत करो, और आपस में एक दूसरे को कत्ल मत करो। बेशक अल्लाह तुम 
पर मेहरबान है।” 429 “और जो जोर जुल्म से ऐसा करेगा हम उसकी जल्दी ही आग में 
झोकेंगे। और यह अल्लाह के लिए साधारण बात है।” 4/30 

7. “अगर तुम उन बड़े-बड़े पापों से, जिनसे तुमको मना किया जात्ता है, बचते रहोगे तो 
हम तुम्हारी बुशाइयाँ दूर कर देंगे और तुमको इज्जत की जगह (बहिश्त) में दाखिल करेंगे।” 4/3 

8. “ऐ ईमानवालो! अल्लाह का हुक्म मानों, और पैगम्बर का हुक्म मानों, और तुमसे 
से जो हाक्रिम है उनका हुक्म मानों।” 4/59 “और जो पैगम्वर हमने भेजा उसके भेजने से 
हमारा मतलव यही रहा है कि अल्लाह के हुक्म से उसकी आज्ञाएं मानी जावें।” 4/64 “ऐ 
ईमानवालो! अल्लाह के हुक्म पर चलो और रसूल के हुक्म पर चलों ।” 47/33 “और जो लोग 
अत्लाह और रसूल का हुक्म मानें, तो ऐसे ही लोग उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने 
एहसान किया यानी नबी और सिद॒दीक और शहीद और नेक बन्दे, और यह लोग अच्छे साथी 
है।” 4/69 “और हुक्म मानों अल्लाह का, हुक्म मानों उसके रसूल का ।” 64/9 “और जो 
कोई अल्लाह और उसके पैगम्बर की आज्ञा पर चले और अल्लाह से डरे और उत्त (की 
अवज्ञा) से बचता रहे तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुँचेगे।” 24/52 “(ऐ पैगम्बर) कहो कि 
अल्लाह का हुक्म मानो और पैयम्बर का हुक्म मानो।” 24०54 “और जब अल्लाह और 
उसका पैगम्बर कोई बात व्छरा दे तो किसी ईमानवाले मर्द या औरत की इक नहीं कि अपने 
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मामले में वह कोई अधिकार रखे। और जिसने अल्नाह और उसके पेगम्बर का हुक्म नहीं 
माना, वह जाहिरा सह भूल कर भटक गया ।” 33/36 

9. “ऐ ईमानवालो, (हर वक्त) अपना बचाव रखो और फिर अलग-अलग गिरोह वाघ 
कर निकलो या इकट्ठे होकर निकली ।” 4/77 

“किसी ईमानवाले को जेदा नहीं कि ईमानवालों को कल्ल करे, सिक्या गलती से। और 
जो ईमानवालों को गलती से मार डाले तो एक ईमानवाला युलाम आजाद कर दे और कत्त 
हुए के वारिसों को खून की कीमत दे। फिर अगर कत्ल किया हुआ उन आदमियों में का हो 
जो तुम मुसलमानों के दुश्मन हैं, और (वह कत्ल करने वाला) ख़ुद इंमानवाज़ा हो तो एक 
ईमानवाला गुलाम आजाद करना होगा (खून की कीमत न देनी होगी) ओर जिस हत्यारे को 
यह ताकत न हो, तो लगातार दो महीने रोजे रखे कि तीवा का यह तरीका आल्खाड़ का 
ठहराया हुआ है।” 4/92 

इस आयत में ईमानवाले ओर गेर-ईमानवालों के जीवन और प्राण की कीमत का भेड़ 
पूर्णरप से स्पष्ट है। और प्रायश्चित्त के स्वरुप गुलाम की मुतिसि भी अत्जाह ने ईमामवाल 
यानी मुसलमान की ही मांगी है। आगे वाल्ली आबवत से यह और भी स्पष्ट हो जाता है 

“और जो ईमानवाले को जानबूझकर मार डाले तो उसकी सजा टोजेख है जिसमें वह 
हमेशा रहेगा। और उस पर अल्लाड का गजब प्रकोप होगा और उस पर अच्लाह की तानत 
और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब वैयार कर रखा है4” 4/98 
3]2 किसी मुसलमान द्वारा गैर-मुसलमान को दोस्त बनाना या उसकी सदद ऋरना ऋऋलाह 
की निगाह में महान अपराध है। यथा: “ऐ ईमानवालो, इमानवाले को छोड़कर काफिरों की दोस्त 
मत बनाओ। क्‍या तुम अब्लाह के प्रति खुला अपराध अपने ऊपर लेना चाहने हो |" +पव॥ 
“और तुम्हें क्या उम्मीद थी कि तुम पर' (कुरान जैसी) किताब उतारी जावगी सिवाय इसके कि 
यह तेरे पालनकर्ता की कृपा से दी गई सो तू काफिरों को मददगार न हो।" 28/४8 

यदि ईमानवाले हो गए तब उसके लिए बढ़ी बरकत है सजा का तो प्रश्न ही नहीं: 
“मगर जिन लोगों ने तौबा की और अपनी दशा सुधार ली और अल्लाह का मजबूत सर 
पकड़ा और जल्लाह के आज्ञाकारी हो गये तो यह लोग ईमानवालों फे धाथ होंगे। जार 
अल्लाह ईमानवाल्ञों को बड़ा सवाब देगा ।"4/47 “अगर तुम शुक्रमुजार हो और (उस फर/ 
ईमान लाओ तो अल्लाह को तुम्हें सजा देने से क्या और अबलाह कदरदान और जाननैबाला 
है।” 4/47 

“ऐ ईमानवालो, (जब तुम ईमान ला चुके हो तो तुमक्रो चाहिए कि अल्लाह के तमाम 
हुक्मों पर चलने का) करार पूरा करो ।” 8/0 “और जिन लोगों ने (दीम से) इन्क्रार किया ओर 
हमारी आयतों को झुठलाया वह दोजखी हैं।” 5/0 

“बस नुम्हारे तो यही मित्र हैं अल्लाह और अल्लाह का पैगम्बर, और मुसलमान जी 
नमाज कायम करते हैं।” 5/55 “और जो अल्लाह के पैगम्बर और मुसलमानों का देस्त होकर 
रहेगा तो अल्लाह वालों ही की जय (निश्चित) है * 5 56 “और जल्लाह का हुक्म मानों और 
पैगम्बर का हम सानों और (बेहक्सी) से बचते रहो ” 5/92 “बेशक हमने हतानों को उन्हीं 
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लोगों का दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं लाते।” 7/27 “ईमानवाले तो वहीं हैं कि जब 
अल्लाह का नाम आवे तो उनके दिल काँप उठे।” 8/2 “ऐ ईमानवालों! अल्लाह के हुक्म पर 
चलो और उसके पैगम्बर के और (उसका हुक्म) सुन लेने पर उससे मुँह न मोड़ो ।” 8/20 “ऐ 
ईमानवालो! अल्लाह और रसूल की अमानत में खियानत न करों, और न आपस में धरोहरे 
मारो!” 8/»7 “और बेशक अल्लाह उनको जान लेगा जो लोग ईमान लाये हैं और बेशक जान 
लेगा उनको जो दगाबाज हैं।” 29/] 

“जर जो लोग तुममें से ईमान लाये हैं उनके लिए (हमेशा) रहमत है। और जो 
अल्लाह के पैगम्बर (करे दिल) को चोट पहुँवाते हैं उनको दुखदाई सजा होनी है।” 9/6 “क्या 
इन्होंने अभी तक इतनी बात भी नहीं समझी कि जो अल्लाह और उसके पैगम्बर का विरोध 
करता है उसके लिए दोजख की आग है, जिसमें वह हमेशा रहेगा।” 9/88 “और जिन लोगों 
ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए देश छोड़ा हम उनको जरुर संसार में अच्छा ठिकाना 
देगे और आखिरात का बदला तो कहीं बढ़कर है। काश उनको (यह) मालूम होता।" 6/4] 
आगे की दो आयतों में अल्लाह ने यह सिद्धांत निर्णीत किया कि यदि ईमान लाने के बाद 
किसी को जोर जबरदस्ती ईमान छोड़ना पड़ा पर मन से ईमान वाले रहे तो माफी है। पर यदि 
खुशी से कुफ़ किया तो उन पर अल्लाह का कोप है। 

“जो शख्स ईमान लाने के बाद (किसी जोर जब्न से) कुफ़ करें (लब तो बख्शिस को 
गुजाइश है) बशर्ते उसका दिल ईमान की तरफ से संतुष्ट हो, लेकिन जो (ईमान लाने के बाद) 
दिल खोलकर (ख़ुशी-खुशी) कुफ्र करे तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का कोप है और उसके लिए 
बड़ी सख्त सजा है।” 6/06 ......“यह इस वजह से कि उन्होंने संसार के जीवन को 
आखिरात पर पसन्द किया और अल्लाह मुन्किरों को हिदायत नहीं दिया करता।” 6/07 

ईमानवालों के लिये यह अनिवार्य है कि वो कयामत या आखिरात पर यकीन रखे। 
यदि कोई व्यक्ति कयामत पर यकीन नहीं रखता तो उसके लिए अल्लाह की और सख्त सजा 
नैयार है: 

“और जो लोग आखिरात (के दिन) का बकीन नहीं रखते उनके लिए हमने सख्त 
अजाब तैयार रखा है।” 7/0 
!8 अल्लाह की आयतो पर ईमान लाने वाले ही मुसलमान बन सकते हैं शेष लोग तो 
मुर्दो, अंधों और बहरों के ही समान हैं: 

“तो (ऐ पैगम्बर) तुम न तो मुर्दों को सुना सकते हो और न वहरों ही को अपनी 
आवाज सुना सकते हो जबकि वह पीठ फेर कर (विमुख) हो जाय ॥” 30/52 “और तू न अधों 
को उल्टे रास्ते से सीधे रास्ते पर ला सकता है। तू तो बस उन्हीं लोगों को सुना सकता है जो 
हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं सो वही मुस्लिम (फर्माबरदार) हैं।” 30/58 अल्लाह के 
अनुसार ईमानवाले और गैर-ईमानवाले कभी बराबर नहीं हो सकते “तो क्या ईमान लाने वाला 
उसके बराबर है जो नाफर्मान है कभी बराबर नहीं हो सकते [” 32/8 
१74 अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद साहब की बात न मानने वाले काफिर हैं जिनका ठिकाना 
दोजख है. और उनकी बात को सच मानने वाले ही ईमानवाले या परहेजगार हैं. यही नेकी 
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है जिसके बदले में अल्लाह उनको मन चाही चीजें देगा और उनके बुरे कामों को उनसे उतार 
देगा और उनकी हर त्तरह से मदद करेगा: 

“फिर उससे जालिम कौन जो अत्लाह से झूठ बोले ओर सच्ची बात जब उप्तक॑ पास 

पहुँची तो उसको झुठलाए! क्या काफ्रों का दोजख ही ठिकाना नहीं है।" 39252 ...धओर 
जो सच बात लेकर आया [यानी मोहम्मद साहब) और (जिसने उसको) सच माना वही लाग 
परहेजगार हैं ।" 99/38 “वह जो चाहेंगे उनके परवरदिगार के यहाँ उनके लिए मोजद ढोगा। 
नेकी करनेवालों का यही बदला है।” 39/84 “ताकि अल्लाह उनके बुरे कामों को जो उन्हाने 
किये उनसे उतार दे और उनके नेक कामों के बदले में जो उन्होंने किये उनको प्रतिकल दे [" 
39/85 ....“हम दुनिया की जिन्दगी में अपने पैगम्बरों की और ईमानवालों की मदद करत है 
और उस दिन (आखिरात में भी) मदद करेंगे जबकि गयाह खड़े होंगे ।” 495] .. "आर सन्धा 
ओर देखनेवाले बरावर नहीं और न ईमानवाल जो नेक काम करते हैं बुस काम करने बाली 
के (बराबर हैं) तुम बहुत कम ध्यान देते हो।” 40/58 “हम दुनिया में और जाख़िरात मं 
तुम्हारे मददगार हैं। और मिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो तुम सांगी वहाँ (बहिश्त) 
में मौजूद होगी।” 4/3) 
775 उपरोक्त आयतों में एफ और बात स्पष्ट हो जाती है कि ईमानवाने बन आने के बाद 
मन की सभी इच्छाओं, वासनाओं और कामनार्ओं की पूर्ति का विशेषकर परलीक में, अल्णाए 
की ओर से पूर्ण आश्वासन है। ईमानवाले बन जाने से मन दिव्य होऋर बासनाओं और 
इच्छाओं से ऊपर उठकर आध्यात्ममय हो जाता है इस प्रकार का इशारा कुरान शरीफ में कही 
नहीं आता है। और “नेक” काम करने का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थ अल्लाह ओर उसके 
रसूल हजरत मोहम्मद पर ईमान लाना ही है। 

इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए अल्लाह कहते हैं : 

“फिर हमने तुमको दीन के रास्ते (शरीअत) पर लगाया सो तुम उस पर चली और 
नादानों की ख्वाहिशों पर मत चलो।” $#/8 “यह अन्लाह के सामने तेरे कुछ काम ने 
आवेंगे। और जात़िम एक दूसरे के दोस्त हैं और परहेजगारों (ईमानवाज्ों) का दोस्त अच्छा? 
है।” 45/9 “वह जो बदी कमाते है, क्या वह समझते हैं कि क्या हम उनकी उन लोगों के 
बराबर कर देगें जो ईमानवाले और मेक कार्य करते रहे और उनकी (व इनकी कया) जिम्दगी 
ओर मौत यकतसा होगी? यह बुरे दावे है जो वे करते है।" 45०2! “बेशक जिन लोगों ने कहा 
कि हमारा परवरदिगार अज्लाह है फिर इसी विश्वास पर जमे रहे तो न तो उन पर डर होगा और 
न वह उदास होंगे।” 46/3 ...“यही बहिश्त के हकदार है और उसमें हमेशा रहेंगे।" 46/< 

स्वाभाविक है कि अल्लाह की अपने मानने वालों पर अपार कृपा और रहम है। यह 
रहम इतना अधिक है कि यदि ईमानवाले किन्ही परम्परागत आत्म-संबम के कुछ कठोर से 
दीखने वाले नियमों का पालन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, तो अल्लाह को पेसे नियमों 
से ईमानवालों को मुक्त कर देता है। पहले रोजों के दिनों का यह अनिवार्य नियम था कि 
रमजान के महीने में मुसलमान स्त्री-पुरुष आपस में सहवास नहीं करेंगे। किन्तु जब अल्लाह 
ने पाया कि ईमानवाले इतना सयम नहीं ब॒रत पा रहे हैं और रोजों की दरों में भी आदमी चोरी 
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छिपे अपनी बीवियों के पास जाते हैं तो अल्लाह का यह हुक्म कुरान शरीफ में मुसलमानों के 
लिए उतरा ; 

“(मुसलमानो) रोजों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए जायज कर 
दिया गया है, वह तुम्हारी पोशाक हैं तुम उनकी पोशाक हो | अल्लाह ने जाना, तुम अपनी 
जानों से खिनायत करते थे (चोरी-चोरी उनके पास जाने से अपना दीनी नुकसान करते थे) 
सो उसने तुम पर दया की दृष्टि की और तुम्हारे अपराध दरगुजर किये। पस, अब (रोजों में 
रात के वक्‍त) उनके साथ मिलो और जो (नतीजा) अल्लाह ने तुम्हारे लिए ठहरा दिया है 
(यानी औलाद) उसकी चाहना करो, और ख़ाओ पिओ यहाँ तक कि (रात की) काली धारी 
से सुबह की सफेद धारी तुमको साफ दिखाई देने लगे। फिर रात (आने) तक रोजां पूरा 
करो।” 2/87 
]6 नीचे दी जा रही दो आयतों में अल्लाह ने ईमान लानेवाल्ों के पापों को क्षमा करने 
की बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है : 

“और जो ईमान लाये और उन्होनें भल्रे काम किये और (कुरान) जो मुहम्मद पर उतरा 
है, उस पर ईमान लाये .....अल्लाह ने उनके पाप उन पर से उतार दिये और उनकी हालत 
दुरुस्त कर दी ।” 47/2 “यह इसलिये कि काफिर झूठ पर चले और जो ईमान लाये वह अपने 
परवरदिगार के रास्ते पर चले।” 47/5 

मुहम्मद साहब और ईमानवालों का उत्साह बढ़ाते हुए अल्लाह कहते हैं : 

“(ऐ मुहम्मद) हमने तेरे हक में फतह का फैसला कर दिया-फतह भी साफ खुली हुई 
है।” 48/ “और अल्लाह तुझे मदद दे-भारी मदद ।” 48/3 “उसी ने ईमान वालों के दिल्लो 
में चेन डाली ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े।” 48/4 
77 मुसलमान या ईमानवाले को पुनः परिभाषित करते हुए और उन पर जिहाद भी 
लाजिमी करते हुए कुरान शरीफ में आता है : ईमानवाले वह हैं जो अल्लाह और उसके पैगम्बर 
पर ईमान लाये और फिर शक में डावीडोल नहीं हुए और अल्लाह की राह में अपनी जानो 
माल से जिहाद किया। यही सच्चे ईमानवाले हैं। 49/5 

ईमानवालों के लिए अल्लाह की राह में अपना धन खर्च करना अनिवार्य माना गया 
है। यही नहीं अल्लाह ने हर कदम यर इस्लाम की राह में यानी की जिहाद में धन खर्च को 
प्रोत्माहित करते हुए ऐसे धन खर्च को दूना करके वापस देने का वायदा किया है और न खर्च 
करने वालो को धिक्कारा है। कुरान शरीफ के 57वें अध्याय या सूर में इसकी बड़ी खुली चर्चा 
है. “और तुमको क्‍या हो गया है कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हॉलाकि पैगम्बर तुमको 
तुम्हारे परवरदीगार पर ईमान लाने के लिए बुला रहे हैं और अगर तुमको यकीन आए तो 
अल्लाह तुमसे (इसका) पक्का अहद ले चुका है।” 57/8 “और तुमको क्‍या हो गया है कि 
अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते और हालाँकि आसमानों और जमीन का वारिस अल्लाह 

है। तुममें से जिन लोगों ने फतह (मक्का) से पहिले खर्च किया जिहाद में लड़े वह (दूसरे 
लोगों के) बराबर नहीं। यह लोय दर्जे में उनसे बढ़कर हैं जिन्होंने (मक्का की फतह के) बाद 
माल) खर्च किये और लड़े ” >57/0 
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“ऐसा कौन है जो अल्लाह को खुशदिली से (कवच अल्लाह के लिय) उधार दे फिर 
वह उसको उसके लिए दूना कर दे और उसके लिए इज्जत का बदला है।” 5707 

“बेशक खैरात करने वाले मर्द और खरात करने वाली औरतें और (जी लोभ) अब्लाह 
को खुशदिली से उधार देते हैं उन्हें दूना मिलेगा और इन्जत का बदला मिलेगा ।" 57/8 

और जो लोग काफिर हुए और हमारी आयतों को प्ुठलाते रहे यही लोग 
दोजखवाले हैं।” 57/9 “अगर तुम अल्लाह को खुशदिली से कर्म दो तो वह तुमको उसका 
दूना बदले में देगा और तुम्हारे गुनाह माफ करेगा...... ।" 64/7 लोगों अपने परवरदिगार की 
बख्शिस की तरफ लपकी और बहिश्त की तरफ(/लपकी) जिसका फैलाब है जैसे आसमान और 
जमीन का फैलाव। (और वह) उन लोगों के लिए तैयार है जो अल्लाह ओर उसकी पैगम्बरों 
पर ईमान लाते हैं..... ।” 57/27 “ऐ ईमानवाली, अल्लाह से हरते रहो और उसके पैगम्बार 
(मुहम्भव साहब) पर ईमान लाओ' कि वह अपनी कृपा से तुमको दोहरा हिस्सा दे... 57०88 
.8 इसी लाभ की बात को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह कहते हैं ; “है इमानवाले में नुमको 
ऐसा व्यापार बताऊँ जो तुमको दुखदाई अजाब से बचा दे।" 0/0 (और वह व्यापार यह 
है कि) अल्लाह और उसके पैगम्बर पर ईमान जाओ ओऔर अल्लाह की यह में अपने माल और 
अपनी जानों से जिहाद करो।” ह/7 

“(ऐसा करोगे तो) वह तुम्हारे पाप क्षमा कर देया और तुम्ें (जन्नत के) आगो में 
दाखिल करेगा ।” ...... 6/2 “और एक और चीज देगा जिसे तुम चाहते हो (यानी) अल्लाह 
की तरफ से मदद और थोड़े ही दिनों में जीत होगी। और ईमानवालों को (इसकी) खुशखबरी 
सुना दो।” 65 “जहन्नम वाले और जन्नतवाले (कभी) बराबर नहीं, जन्नत वाले ही 
कामयाब हैं ।” 59220 

“हमने तुझे कोौसर (यानी बहिश्ती हीज) अता किया डे!" 408/॥ “मो अब अपने 
परवरदिगार की नमाज पढ़ और कुर्बानी दे।” 08/2 “बेशक तेरे दुश्मन का कोई (जाम 
लेनेवाला) न रहेगा।" 08/3 “जब कि अल्लाह की मदद और फतड़ आई।" ॥0/ “और 
तूने लोगों को देखा कि अल्लाह के दीन में गिसेह व्ये मिरोद्ठ दाखिल हो रहे है।" 0/2 “तो 
अपने परवरदीगार की हम्द (गुणानुवाद) के साथ तस्वीड़ करने में लग जा और उससे बापों की 
क्षमा मांग। निसन्देह़् वह बड़ा तौबा कबूल करने वाला है।" 0/5 
).9 कुरान शरीफ में अल्लाह और उसके पैगम्बर, और अल्लाह द्वारा मेजी गई जआायतों पर 
ईमान लाने का अनिवार्य फल कुरान वर्णित बढ्िएत या स्वर्ग है, और न लाने का परिणाम 
दोजख या नरक है। कुरान शरीफु की लगभग 500 आयतों में स्वर्ग और गरक का विस्तृत 
वर्णन किया गया है जिसकी चर्चा अलग से की जायेगी । ऊपर ईमानवालों की चर्चा के संदर्भ 
में हमने बहिश्त और दोजख की थोड़ी सी झलकी देखी। भीचे ईमान न लानेवालों को मिलने 
बाले दोजख या नरक से संबंधित कुछ आयतों के साथ इस प्रसंग को समाप्त करले हैं . 

“यकीन जिन लोगों ने हमारी आयतों से इन्कार किया हम उनको जल्दी ही (दोजख) 
की आग में झोंकेंपे | जब उनकी खाल़ें जल जावेंगी हम उनको दूसरी खाल बदल देंगे त्तकि 
चह बराबर) अजाब का मजा चख्ते रहें " 456 “जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे 
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काम किये हम उनको ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहाँ वे 
हमेशा रहेंगे। उनमें उनके लिए बीबियाँ साफ सुथरी होंगी और हम उनको घनी छाहों में ले 
जाकर रखेंगे।” 4/57 “ईमानवाले मर्दों और ईमानवाल्ी औरतों से अल्लाह ने (बहिए्त के) 
बागों का दादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वह उनमें हमेशा रहेंगे, और 
वादा किया हैं) सदा रहनेवाली जन्नत में बढ़िया मकानों का..... ।” 9/72 “यही (रहमान के 
खास बन्दे) हैं जिनकी (उनके सब्र के) बदले में (जन्नत में रहने को) ऊंचें महल मिलेंगे और 
दुआ और सलाम के साथ वहाँ उनका इस्तकबाल किया जायेगा। 25/78 

“और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये उनको हम जन्नत के 
(िवादार झरोखेवाले) महलों में जगह देगें जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और उममें वे हमेशा 
रहेगें।? 29/58 “जो हमारी आयतों पर ईमान लाये और आज्ञाकारी रहे।” 48,/69 “(ऐसे 
बन्दों) तुम और तुम्हारी बीबियाँ जन्नत में जा दाखिल हों, ताकि तुम्हारी (वहां) इज्जत की 
जावे।” 48/70, “उमर पर सोने की रकाबियाँ और प्यालों का दौर चलेगा और जिस चीज को 
(उनका) जी चाहे और जो भी नजर में भली मालूम हो वहां (जन्नत में) मौजूद होगी। और 
तुम हमेशा वहीं रहोगे।” 49/77 

कुछ अन्य आयतें जिनमें “ईमानवालों” की चर्चा है : 
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35/29, 36/95, 37297 से 49, 75 से १४5, 39/22, 28, 89, 58, 54, 6, 62, 40/7, 
8, 9, 4, 75, 67, 4/8, 30, 9, 329, 42/29 से 26, 8, 4, 5, 36, 87, 38, 48/68 
से74, 47/2, 58, 36, 48/3, 5, 6, 29, 49/9 से 3, 50/3) से 55, 5/5, 6, 56/88 
से 95, 57/2 से 2, 58/79 से 22, 66/6, 7, 8, 69/84, 85, 70/22 से 35, 98/7, 8, | 


पे 
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9.0 जैसा कि हमने ऊपर देखा ईमानवालों या मुसलमानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 
अल्लाह के पैगम्बर हजरत मुहम्मद पर भी ईमान लाएं। समस्त कुरान शरीफ अल्लाह की तरफ 
से फरिश्ता गबगील के माध्यम से हजरत मुहम्मद पर ही उतरा धा-अतः अल्लाह ने समस्त 
आयतें या अपने आदेश उन्हीं को सम्बोधित किये हैं। यहाँ नीचे हम कंव्ल उन्हीं विशिष्ट 
आयत्ों को दे रहे हैं जो सीधे हजरत मुहम्मद और उनके कार्यो से संबंधित हे : 

“और ऐ मुहम्मद जो किताब (यानी कुरान) तुम पर उतारी गई हैं और जो सुमसे पहले 
(इंजील, जबूर तौरेत बगैरः) उतारी गई उनकों जो मानते हैं और अखिरत पर यकीन करते 
हैं।” 2/4 “यही लोग अपने मरवरदिगार की ओर से सही राहु पर हैं और यही सफल 
हैं।” 25 “(ऐ पैगम्बर) ये अल्लाह की आवतें हैं जो हम तुमकी ठीक-ठीक पढ़कर सुनाने हे । 
और (ऐ मुहम्मद) बेशक तुम भेजे हुओं (यानी पैगम्बरों) में से हो।” 2/252 “रसूल उस 
(किताब) पर ईमान लाये जो उनके परवरदीगार की तरफ से उन पर उतरी है, और इमानवाने 
भी सब (उस पर ईमान लाये) और वे संब अल्लाह और उसके फरिश्तों ओर उसकी क्िंतायी 
और उसके पैगम्बरों पर ईमान रखते हैं....।” 2/285 हजरत मुहृप्मद यास्तव में पैगम्परों में से 
एक हैं, इस बात की शपथ खाते हुए अल्लाह कहते हैं : “डिकमतवाले इस कुरान की कसम” 
8622, “बेशक तू पैगम्बरों में से है।" ($6/3) और अल्लाह जिसको चाहता है अपने पैगम्बरों 
में चुन लेता है : 

“...अलबत्ता अल्लाह अपने पैगम्बर्रों में से जिसको चाहता है चुन लेता है। तो तुम 
अल्लाह और उसके पैगम्बरों पर ईमान लाओ.... #! 3/79, “और (ऐस पेगम्बर) हमने तुमको 
दुनिया-जहान के लोगों पर कृपा करके भेजा है।” 2/707, “और ६ऐ पैगम्बर) अल्लाह की 
राह में मेहनत करो.... उसने तुमको (अपने काम के लिए) चुन लिया है और,.... तुम्हारे बाप 
(यानी पूर्वज) इब्राहीम का दीन (ही) तुम्हारा दीन है। और लोगो, उसने तुम्हारा भाग पहले 
(यानि पहली किताबों में भी) मुस्लिम रखा था और इस (कुरान) में भी।” 29/78 

४.....और (ऐ पैगम्बर) हमने तुझको लोगों की तरफ पैगाम पहुंचाने वाला अनाकर 
भेजा है और(इस पर) अल्लाह की गवाही काफी है।” 4/79, “जिसने वैयम्बर का हुक्म माना 
उसने अल्लाह (हीं) का हुक्म माना | 4८80 “ऐ लोगों, पैगम्बर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार 
की तरफ से जैक बात लेकर जा चुके हैं। बस ईमान लाओ, तुम्हारा भला होगा और अगर 
न मानोगे तो जो कुछ आसमानों और जमीन में है अल्लाद ही का है। और जल्ताह बढ़ा 
जानने वाला और हिकमतवाल़ा है।” 4/70 और पैगम्बर हजरत मुहम्मद को मिर्देश देते हुए 
अल्लाह कहते हैं : 
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“और (ऐ पैमम्बर) जो कुछ अल्लाह ने तुम पर उतारा है तुम भी उसी के मुताबिक 
इन लोगों को हुक्म दो और जो कुछ सच्ची बात तुमको पहुँची हैं उसे छोड़कर इनकी 
मनचाही) ख्याहिशों की पैरवी मत करो......” 5/48 “और (ऐ पैगम्बर) जो किताब अल्लाह 
ने (तुम पर) उतारी है उसी के मुताबिक इन लोगों को हुक्म दो, और उनकी इच्छाओं को 
पैरवी न करो.....।” 5/49 जैसाकि हमने ऊपर देखा पैगम्बर के नाते हजरत मुहम्मद का मुख्य 
कार्य लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था! और उन्हें अल्लाह के दीन में आने का संदेश 
देना था। यदि चह नहीं माने लो पैगम्बर का यह भी काम था कि ये लोगों को अल्लाह के 
अजाब या कोप से डराएं। न मानने वालों की पैगम्बर पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। 

“ऐ पैगम्बर, हमने तुमको (हक की) गवाही देने वाला और (ईमानवालों) को खुशखबरी 

देनेवाला व (अन्याइयों को अल्लाह के अज़ाब से) डराने वाला बनाकर भेजा है।" “तो (ऐ 
पैगम्बरो याद दिलाए जा, तेरा बस्ध काम ही (लोगों को सचेत करना औरो याद दिलाते रहना 
है।” 88/9, “तू उन पर दरौगा तो नहीं है।” 88/22, “मगर जो मुँह फेरे और इन्कार करे” 
88/23 “तो अल्लाह उसको बड़ा अजाब देगा।” 88/24 “वेशफ इनको हमारी तरफ फिर 
नौटकर आना है।” 88/25, “फिर उनसे हिसाब लेना बेशक हमारा काम है ” इस विषय की 
चर्चा यानी पैगम्बर का काम केवल अल्लाह का पैगाम देना है, जिन अन्य आयतों में है, वे कुछ 
ये हैं: 5292, 99, 6/50, 7/88, 0/5, 6, 77, 7६/9, 8/7, 86, 40, 7/98, 
8/30, 25/56, 57, 29/759, 34८46 से 50, 55/28, 24, 38/55, 70, 39/47, 42/4, 
6, 8, 40/9, 48/8, 5/50, 58/56, 50/9, 45।॥ 
82. हजरत मुहम्मद साहब पर अल्लाह की जायतें या कुरान कई वर्षों तक उतरता रहा। 
उस समय मुहम्मद साहब के विरोधी उन पर फबती कसते थे या ताने मारते थे कि कुरान 
मुहम्मद ने खुद गढ़ लिया है, या वह शायर या बावला है, या कोई जादूगर है। वह कहते थे 
कि यदि मुहम्मद पैगम्बर है तो वह कौई चमत्कार क्‍यों नहीं दिखलाता या इस पर कीई 
फरिश्ता क्‍यों नहीं उत्तरा, आदि आदि। कुरान शरीफ में इसकी विशद चर्चा है और इन सबका 
प्रतिवाद करते हुए अल्लाह का हजरत मुहम्मद को विशिष्ट आश्वासन और उनके उत्तर बताए 
है और साथ ही चेतावनी भी दी हैं। आगे के पैरा में इसी फी सप्रमाण चर्चा है। 

() “और (काफिर) कहते हैं कि यह कैसा पैगम्बर है जो (साधारण आदमियों की 
तरह) खाना खाता है और बाजारों में फिरता है। इसके पास कोई फरिएता क्यों नहीं भेजा गया 
कि इसके साथ रहकर (न मानने वालों को डराता)”। 25/7, “या इस पर कोई खजाना बरता 
होता या इसके पास एक बाग होता कि उससे खाया करता। और जालिम (आपस में) कहते 
हें तुम तो ऐसे आदमी के पीछे हो गये हो जिस पर किसी ने जादू कर दिया है।” 25/8, “ऐ 
पैगम्बर” तुम्हारी बाबत कैसी-कैसी मिसालें देते हैं सो (बिलकुल) गुमराह हो रहे हैं और फिर 
राह पर नहीं आ सकते ।” ५६/9 

(2) “और काफिर कहते हैं” कि तुम भेजे हुए (यानी रसूल) नहीं हो, तो (इनसे) कहो 
कि मेरे और तुम्हारे बीच बस अल्लाह गवाह है, और (या फिर वह शख्स) गवाह है जिसके 
पास किताब है।” 5/45. “ऐ पैसम्बर.” जिस तरह हमने और पैगम्बर भेजे थे इसी तरह हमने 


ग& + डेमानवाक्त 


तुमको भी एक उम्मत (मिरोह) में भेजा ह जिसेस पहले आर (उम्पतें) गुजर चक्रा ७ ताक ना 
खुदाई पैगाम) हमने तुम पर भेजा ह, वह उनको मुनाओं.....ता -ए चबी,, कहां वही मरा 
परवरदिगार है, उसके सिवाय किसी की बन्दगी नहीं...... ।” 38/80 

(8) “और तुम्हारा जी इस बात से तंग म हो कि ये कहते हैं कि इस शख्त पर फ्राई 
खजाना क्यों नहीं उतारा, या उसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आबा। सो (ऐ नवी), तुम 
(तो सिफ्र) डराने वाले हो और जिम्मे तो हर चीज अल्खाह ही के है।” 0/9 

(4) +ऐ पैगम्बर) क्या ये काफिर कहते है कि (तुमने) क्रूरान को अपने दिल से गढ़ 
लिया है, तो इनसे कहो कि तुम (भी) इसी तरह की दस सूस्तें गढ़ लाओ, और अल्लाह # 
सिवाय जिसको तुमसे बुलाते बन पड़े बुला लो (कि तुम्हारे लिए घुसी मूरतें गढ़ है) अगर तुम 
(अपने इस कहने में) सच्चे हो ।” /5, “.....कहते हैं कि कुरान को पैगम्वर ने खुद (अपने 
मन से) गढ़ लिया है, तो तुम (उनको) जबाब दो कि अगर मैंने खुद गढ़ लिया है तो मेरा गुनाह 
मुझ पर है और जो गुनाह तुम करते हो उस पर मेरा कुछ जिम्मा नहीं।" 3/85 “चन्दि 
(जालिम) कहने लगे कि यह तो उड़ते हुए सपने हैं बल्कि इसकी अपनी मनगढ़न्त 5, बल्कि 
यह शायर है......।” श/5 

(5) इससे भी तीव्र कही फवती की चर्चा करते हुए और उस्तका उत्तर बतलाते हुए 
अल्लाह कहते है 

“और जब तुम इन लोगों के पास (कुछ अरसे तक) कोई आयत नहीं लाते तो कश्स $ 
कि क्यों कोई आयत (अपनी तरफ से) तुमने न गढ़ ली।" 72208, (तो ऐ रख) (तुम इनसे) 
कह दो कि मैं तो जो कुछ मेरे परवरदियार के यहाँ से मेरी तरफ आती है उसी पर चन्नता ई 

/ 7/204 “और अक्सर लोग यकीन लानेवाले नहीं अगर्चे तू कितना ही थाहे।” 9703 

“और तू उनसे उत्त (हिदायत पहुँचाने) के बदले में कुछ मजदूरी नहीं मौगता...” )2/॥4 

(6) “क्या लोगों को इस बात का ताज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं” में से एक आदमी 
की तरफ इस बात का पैगाम भेज़ा कि लोगों को डराओं और ईमानवालों की खुशखबरी 
सुनाओ कि उनके परवरदिगार के पास उनके लिये बड़ा दरजा (सम्मानो है। क्राफिर कहने जग 
वह तो खुलासा जादूगर है।” 0/2 “(और मक्केवाले) कहते हैं इस नबी को उसके परवरदिगार 
की तरफ से कोई चमत्कार क्‍यों नहीं दिया गया तो (ऐ रसूल) तुम कहो कि गैब की (छिपी। 
ख़बर तो बस अल्लाह को ही है तो तुम इन्तजार करो (अल्लाह के हुक्म का), में भी तुम्हारे 
साथ इन्तजार करनेवालों में हूँ।” 0/20 “और (ऐ पैमम्बर) तुम्हारी तरफ जो हुक्म भेजा है 
उसी पर चलते जाओ और उसी पर जमे रहो, यहां तक कि अल्लाह फैसला कर दे। और वह 
सब से बेहतर फैसला करने वाला है।” 08/09 

(7) क्रिस प्रकार के चमत्कार दिखाने की माँग हजरत मुहम्मद पर होती थी, और 
उसका उत्तर अल्लाह ने क्‍या बतलाया यह निम्न आयतों से स्पष्ट है 

“और (ऐ पैगम्बर) मक्का के काफ्रि तुमसे कहते है कि हम तो उसत वक्‍त तक तम 
पर ईमान लानेवाले नहीं जब तक हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा न बहा निकाली ।” 77/90 
“या खजूरों और अंगूरों का कोई बाग तुम्हारे हो और उसके बीचोबीच तुम नहों जारी कर 
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दिखाओं” 7/9], “या जैसा तुम कहा करते हो आसमान के टुकड़े-टुकड़े हम पर ला गिराओ 
वा अल्लाह और फरिश्तों को लाकर सामने खड़ा करो।” 7/99 “या कोई तुम्हारा सोने का 
घर हो जाय या तुम आसमान में चढ़ जाओ.... (तो ऐ पैगम्बर) कह दो कि सुब्हानल्लाह! मैं 
क्या चीज हूँ सिवाय एक इन्सान (उस अल्लाह का) पैगाम लानेवाला।” 47/998 

(8) “और (ऐ मुहम्मद तुझसे) लोग कहते हैं कि ऐ शख्स ऐसे! कि जिस पर नसीहत 
उतरी है, तू तो पागल है।” 5/5, “अगर तू सच्चा है तो फरिश्तों को हमारे सामने (हमारे 
विश्वास के लिए) क्‍यों नहीं ले आता” 5/7, “सो (ऐ पैगम्बर) हम फरिश्तों को (यूं) ही नही 
उतारा करते, सिवाय हक के साथ अर्थात्‌ जब किसी कौम की तबाही का फैसला हो जाता है) | 
5/8, “हमी ने यह शिक्षा (कुरान) उत्तारी है और हमी उनके निगहबान हैं।” 5/9 

(9) आखिर में हम इस विषय पर उन आयतों को दे रहे हैं जिनमें अल्लाह उन लोगो 
को फटकार बतलाते है जो मुहम्मद साहब और कुरान को न मानने के कारण अल्लाड़ द्वारा 
भेजे गए अजाब में पकड़े गए। यहाँ यह बतलाना उचित होगा कि कुरान शरीफ में शुरु से 
लगभग आखिर तक हजरत मुहम्मद की पैगम्बरी पर लोगों द्वारा शक उठाई जाने वाली आयते 
आती रहती हैं और अल्लाह द्वारा ऐसे लोगों पर सदैव फटकार रही है। “तुम इस (कुरान) से 
अकड़ते हुए उसे (यानी रसूल को) किस्सा कहनेवाल्नों की तरह छोड़कर चल देते थे ।” 23/67, 
“तो क्‍या इन लोगों ने इस कलाम (कुरान) पर गौर नहीं किया या यह कि वह (यानी मुहम्मद) 
कोई ऐसी बात लाया है जो कभी इनके अगले बाप दादों के पास नहीं आई थी।” 28/68, 
“या यह कहते हैं क्रि इसको जूनून है (नहीं), बल्कि इनका रसूल सच बात लेकर इनके पास 
आया हैं और उनमें से बहुतों को सच बात बुरी लगती डै।” 28/70, कया तुम इनसे (इनको 
हिदायत पहुँचाने के बदले) कुछ मजदूरी मॉगते हो सो (ऐसा तो है नहीं)...... । 28/79 

(0) “और (ऐ पैगम्बर) तू तो इनको सीधी राह पर बुलाता है।” 28/78 

(7) “तो (ऐ पैगम्बर) इन लोगों को समझाओं कि अपने परवरदिगार की कृपा से लू 
न तो काहिल है और न दीवाना ।” 52/29, “क्या काफ्र कहते हैं कि यह (रसूल नहीं बल्कि 
एक) शायर है (और) हम उसकी बाबत जमाने की गर्दिश की राह देख रहे हैं?” 82/80, “तो 
(ऐ पैगम्बर) तू कह कि तुम राह देखों मैं भी तुम्हारी राह देख रहा हूँ।” 52/3/, “क्या इनकी 
अक्लें इनको ऐसा सिखाती हैं या यह लोग (आदतन) शरीर हैं।” 52/82, “या (ऐ नबी 
तुम्हारी निस्वत ये लोग) कहते हैं कि इसने (कुरान) अपने आप बना लिया है। कुछ नहीं 
इनको (अल्लाह पर ईमान नही हैं)।” 52/33, “फिर (अपने इस कहने में यह) अगर सच्चे है 
तो इसी तग्ड़ का कोर्ड कलाम बना ले आदें।” 82/84, “क्या वे आप ही आप बन गये हैं, 
या (उनका कोई सिरजनहार नहीं और अपने को खुद) वही बनानेवाले हैं।” 52/85 

(9) अल्लाह यहाँ कसम खाते हुए मुहम्मद साहव की पैगम्बरी को प्रमाणिकता देते 
हुए अपने द्वारा फरिश्ता जिव्रील के माध्यम से भेजी हुई आयतों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन 
करते हैं : 

“तारे की कसम जो यह नीचे आये।” 53/, “तुम्हारा साथी (मुहम्मद रास्ते से) न तो 
बहका और न बेराह चला ।" 59/2, “वह अपनी मनमानी बाते नहीं कहता।” 58/5, “यह त्तो 
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हुक्म है जो उसे भेजा जाता है।” 5975 “निहायत ताकतवर (फरिश्त: जिन्नील) न उसे 
सिखलाया है।” 53/5 “बड़े जोरवाले ने, फिर वह (रसूल की) प्रत्यक्ष (भी) नजर आये।” 59/8 
“और वह आसमान के ऊँचे किनारे पर था।” 58/7 “फिर घढ़ नजदीक हुआ और करीब 
बढ़ा | 58/8 “फिर दो कमान बरावर या उससे भी फरम फर्द रह गया। 58/9 “फिर अल्लाह 
ने अपने बन्दे(मुहम्मद) पर हुक्म जो वच्य (संदेश) भेजना था सो भेजा।" 53/0 “पैगम्बर 
के) दिल ने देखी हुई चीज में कोई गलती नहीं की ।" 58/] “अब क्या तुम उससे इस पर 
झगड़ते हो जो उसने देखा ।” 53/2 “और उन्होंने उनको दूसरी बार भी उतस्ले देखा ।” 58/75 
“अतिम हद की बेरी के पास ।” 58/4 “उस वेरी के पास (हमेशा) रहने की जगह घह़िक्त 
है।” 55/]5 “जब छा रहा था उत्त बेरी पर जो छा रहा था [यानी मूर-इलाही)” 88,068 
“(रसूल की) निगाह न बहकी न हद से बढ़ी ।” 58/7 “बेशक उन्होंने अपने परवरदिगार की 
कितनी ही बड़ी निशानियाँ देखीं।” 58/8 

“और (ए पैगम्बर)] इसी तरह हमने अपने हुक्म से तेरी तरफ णक फरिए्ता (जिव्रील को) 
भेजा | इससे पहले तू न जानता था कि किताब क्या चीज है और इमान क्या चीज है .." 4३०59 

($) “नून कलम की और जो कुछ वे लिखते हैं उसकी कसम ।" 68/] 

“तू अपने परवरद्रिगार की कृपा से दीवाना नहीं है।” 68०2 “और बेशक वृक्षको कभी 
न खत्म होने वाला अज़ प्रतिफल) है।” 68/8 “और बेशक तेरा अखज़ाक (आचार) बहुत 
श्रेष्ठ है।” 68/4 “तो जल्दी ही तू देखेगा और वे (काफिर) भी देख लेगें।” 68/5 “कि छुममें 
से अब कौन (दीवाना और) गुमराह हो रहा है।? 68/6 
2 2 अन्त में हम यहाँ उन आयतों को उद्धृत करते हैं जो अल्लाह ने हजरत भुहमद पर 
फबतियाँ करने वालों को कठेरतम और मानों अंतिम उत्तर देते हुए कहीं है। 

“तो जो कुछ तुम देखते हो मैं उन चीजों की कसम खाता हूं।” 89/88 “और जो तुम 
नहीं देखते (उसकी भी)।” 69/89, कि वेशक “यह तो (निःसंदेह) संसार के परवरदिंगार का 
उतारा हुआ है।” 69/48 “और अगर यह (पैगम्बर अल्लाह से) हमारे (नाम) पर कोई बात 
बना ज्ञाता।” 69/44 “तो हम (जरुर) उसका दाहिना छाथ पकड़ते 7 69/45 “फिर उसकी 
गर्दन की रय काट डालते ।” 69/46, “फिर तुममें (मुक्षकों) इससे कोई रोकनेबाला नहीं 
हैं।” 69/47 यह (कुरानी एक फरिक्ते आली का पैगाम है।” 69/40 और ने तुमकी अपने 
हाथ से लिखना ही आता था। अगर ऐसा तुम करते होते तो बेशक ये झूठा ठउरानेवाले लोग 
शक कर सकते थे (कि यह क्रिताब तुम्हारी गठ़ी हुई है) 29/48 
28 ६ हजरत मुहम्मद को भी कुरान शरीफ में अल्लाह ने स्थान-स्थान पर सावधान किया है 
और चेतावनी दी है ताकि वह अल्लाह के बतलाये मार्ग से घटक न जाय। रसूल को तो हर 
हालत में अल्लाह की बतलाई राह में टृढ़ता से चलना है : 

(7) “और (ऐ रसूल) कह दो मुझको (ती यह) हुक्म मिला है कि सबसे पहले, मैं 
आज्ञाकारी बनूँ (ऐ रसूल तुम) मुशरिकों (किसी को भी अज़्लाह का साझी बनाने वाले) में न 
हो जाना।” 6/4, “कहो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की माफ़मनी कह तो मुझको 

के) एक बड़े दिन की सख्त सजा से डर लगता है * 6/5 
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(9) “काफिरों की हठधर्मी की बाबत अल्लाह हजरत मुहम्मद को कहते हैं इनको कोई 
बड़े से बड़ा चमत्कार भी दिखा दो तो भी ये ईमान लानेवाले नहीं। और यहीं पैगम्बर को 
सावधान करते हुए अल्लाह कहते हैं : ....तो देखो तुम कहीं नादानों में न हो जाना (कि लगो 
खुदाई इन्तजाम अपने हाथों में लेने)” 6/35, “यह अल्लाह की हिदायत है, अपने बन्दों मे से 
जिसको चाहे उस राह पर चलाये। और अगर यह (पैगम्बर भी) शिर्क करते होते तो इनका 
(सारा) किया धरा इनके लिए अकारध हो जाता ।” 6/88 “.....और (पं पैगम्वर) वह लोग 
जिनको हमने (तुमसे पहले) किताब दी है, इस बात को (अच्छी तरह) जानते हैं कि कुरान 
हकीकत में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से उतरा है, (सो खबरदार कहीं) तुम शक करने वालो 
में न हो जाना।” 6/4 

(3) “सो (ऐ पैगम्बर) जैसा तुमको हुक्म हुआ है (उस पर) कायम रहे....और हद से 
न बढ़ना......। /2, “और जिन लोगों ने जुल्म किया उनकी ओर मत झुकना, नहीं तो 
(दोजख की) आग तुम्हारे लगेगी। /5 

(4) “और (ऐ रसूल इस) कुरान के उतरने से पहले न तो तुम कोई किताब पढ़ते थे। 
तो (ऐ पैगम्बर) तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे को (पूज्य मानकर) न पुकारने लगना वरना 
तुम भी अजाब में फैंस जाओगे।” १6/25, ऐ पैगम्बर, “और तुम्हें क्या उम्मीद थी कि तुम 
पर (कुरान जैसी) किताब उतारी जायेगी। सिवाय इसके कि यह तेरे पालनकर्ता की कृपा से 
दी गयी सो तू काफ्रों का मठदगार न हो।” 28/86 “और ऐसा न हो कि जब अल्लाह के 
हुक्म तुम पर उतर चुके हैं उसके बाद ये (काफिर) तुमको उनसे रोकने में कामयाब हो जॉय 

और मुशरिकों में न हो जाना।” 28/87 

(5) “ऐ नबी अल्लाह से डरते रहो और काफिरों और मुनाफिकों (दगाबाजों) का कहा' 
न मानना.... |” 35/7, “और काफिरों और (दगाबाज) मुनाफिकों का कहा न मान और उनके 
दुख देने की तरफ धयान न दे और अल्लाह पर भरोसा रखो.....।” 38/48 

(6) “तो (ऐ पैगम्बर अल्लाह के दीन पर) तू सब्र से कायम रह, बेशक अल्लाह का 
वायदा सच्चा है और ऐसा न हो कि जो लोग यकीन नहीं रखते वे तुझको (ईमान से) डगमगा 
दे।” (30/80) 

आखिर में मुहम्मद साहब को भी ग्रसित करने को तत्पर कमजोरी, जिसकी ओर 
अल्लाह ने इशारा किया और उनको कड़ी चेतावनी दी, से संबंधित आयतें निम्नलिखित है : 

“और (ऐ पैगम्बर) जो हमने हुक्म (कुरान) तुम्हारी तरफ भेजा है तो लोग तो तुमको 
इससे बिचलाने में लगे थे ताकि इस (कुरान) को छोड़कर तुम कुछ और झूठ हमारे नाम पर 
गढ़ लो, और तब वह लोग तुमको दोस्त बना लेते।” 77/738 “और अगर हम तुम्हें मजबूत 
तन बनाये रखते तो तू भी थोड़ा इनकी तरफ को झुकने ही लगा था ।" 7/74 “ऐसा होता तो 
नम मुझको जीते में दुह्ढी सजा और मरने के वाद भी दुहरी [सजा का) मजा चखाते फिर 
तुमकी हमारे मुकाबले में कोई मददगार नहीं मिलता ।” 77/75 

“ऐ पैमम्बर” यह तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सत्य (प्रकट) है। तो कहीं तुम 
भी शक करनेवात्रों में से न हो जाना ” 8/60 
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उपरोक्त आयतों से पाठक स्वयं अल्लाह और उनके पैगम्बर के आपसी स्वंधों और 
स्तरों का अनुमान लगा सकते हैं। 
2 8 कुरान शरीफ में यह कहा गया है कि मुहम्मद साहब के आने की घोषणा हजरत ईसा 
बहुत पहले कर चुके थे और यह कि वह विना पढ़े शिखे थे : “और जय मर्यिम के बेटे ईसा 
ने कहा कि ऐ इसराईल के वेटो! मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि तीरात 
जो मुझसे पहले उतरी है उसकी तस्दीक (पुष्टि) करता हूं और एक (और) पैगस्बर की 


पाठकों को बसलादें कि हजरत मुहम्मद का एक नाम अहमद भी था। “वही है जिसने अनपढ़ों 
मे उन्हीं में से एक (मुहम्मद) को पैगम्बर बनाकर भेजा है कि वह उनको उस (अल्लाह) की 
आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाता है और उनको पाक करता है....और इससे पहले तो यह (जब 
को लोग) जाहिरा गुमराही थे।” 62/2 

“व जो ताबेदार उत्त रसूल के हुए जो उम्मी (वे पढ़े लिखे) पैगम्बर हैं....।" 7८57 
724 मुहम्मद साहब पर कुछ विशेष आयतें भी डे जो निम्नलिखित है- 

(7) “काफ-कुरान मजीद की कप्तम (कि मुहम्मद) तुम हमारे पैगम्बर हो।” 

(0) “मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लीग उनके साथ हैं वे काफिमें के हक में 
बड़े सख्त हैं (और) आपस में रहमदिल हैं.....।” 48/29 

(8) “मगर जिसको रसूल चुन' लिया तो उसके आगे पीछे (अज्जाह निगहब्रान 
(सरक्षक होकर) चलता है।? 72/27, “ताकि वह (अल्लाह) जानते कि उन्होंने अपने रब के 
पैगाम पहुँचा दिये....।" 72/28 

(4) “(ऐ मुहम्मद) हमने तेरे हक में फतह का फैसला कर दिया-फतड़ भी साफ खली 
हुई।” 487 “ताकि अल्लाह तेरे अगले और पिछले पाप क्षमा करे और तुझे पर अपनी 
निआमतें पूरी करें और तुझको सीधी राह पर चलाये [” 48/9 

“और अत्लाह तुझे मदद दे--भारी मदद” 48/8 

(5) 'ऐ चादर ओढ़े हुए (पैगम्बर) ।ए 74/, “उठों और लोगों को सचेत करो ।" 74/2, 
“और अपने परवरदिगार की बढ़ाई (का बखान) करो।” 74/5 “जोर अपने कपड़ों को पाक 
रखो ।” 74/4, “और नापाकी से अलग रहो।” 74/5 “(ऐ पैगम्बर) हमसे तुझ पर धीरे-धीरे 
कुरान उत्तार |" 76/29 “सो तू अपने परवरदिगार के हुक्स की सब्र से राह देख और उनमें 
से किसी गुनाहगार नाशुक्रे का कहा न मान ।”" 76/94 
29 5 स्पष्ट है कि अल्लाह व उनके पैगम्बर हजरत मुहम्भद पर ईमान लाये बिना कोई भी 
व्यक्ति मुसलमान या ईमानवाला नहीं कहा जासकता। कुरान शरीफ में हजरत मुहम्मद का 
बहुत ही विशिष्ट स्थान है। वे पिछले पैगम्बरों से वरिष्ठ दिखलाए गए हैं। ईमानवालों को 
उनके प्रति और उनकी बीबियों के प्रति किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए इसका भी 
निर्देश कुरान शरीफ में दिया है। ये मर्यादाएं निम्नलिखित हैं-- 

(१) “इन रसूलों (जिनको हम समय-समय पर भेजते रहे हैं) में ले हमने किसी पर 
किसी को श्रेष्ठता दी है (मसलन) इनमें कोर्ई तो ऐसे हैं जिनके साथ अल्लाह ने बातचीत की 
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और किन्‍्हीं के दर्ज (और तरह पर) ऊँचे किये.... ।! २/४5५ “....और हमने कुछ पैगम्बरों की 
कुछ पर बढ़ती दी और हमी ने दाउद को जबूर दी।” 7/55 

(५) “ईमानवाल़े वह हैं जो अल्छाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाये हैं। और जब 
किसी ऐसी बात के लिए, जिसमें लोगों के जमा होने की जरुरत है, पैगम्बर के पास होते है 
तो जब तक पैगम्बर की इजाजत न ले लें (मजलिस से उठकर) नहीं जाते हैं। (ऐ पैगम्बर) जो 
तुमसे इजाजत ले लेते हैं, हकीकत में वही लोग हैं जो अल्लाह पर और उसके पैगम्वर पर 
ईमान रखते हैं। फिर जब यह लोग अपने किसी काम के लिए तुमसे (जाने की) इजाजत माँग 
तो तुम इनमें से जिसको चाहो इजाजत दे दिया करी। और अल्लाह से उनके लिए क्षमा माँगी। 
अल्लाह बड़ा बख्शनेवाला बेहद मेहरबान है।” 24/62 

(9) “(और लोगों जब) पैगम्बर (तुममे से किसी को बुलाएं तो उन) के बुलाने को 
आपस में (मामूली बुलावा) न समझो जैसा तुममें से एक को एक बुलाया करता है। अल्लाह 
उन लोगों को खूब जानता है जो तुममें से (रसूल की) आँख बचाकर (मजलिस से) चुपचाप 
ख़िसक जाते हैं! तो जो लोग रसूल की आज्ञा के विरुद्ध काम करते हैं उनको इससे डरना 
चाहिए कि (कहीं ऐसा न ही कि) उन पर कोई आफत आपड़े या उन पर (कोई और) सख्त 
अजाब आ जाय।” 24/698 

(4) “ऐ ईमानवालो, तुम जब आपस में कान में वात करो तो (इन मुनाफिकों की 
तरह) गुनाह की और जियादती की और पैगंम्बर की बेहुक्मी की बातें (एक दूसरे के कान में) 
न किया करो, हां, नेकी और परहेजगारी की (बातें करो) और अल्लाह से डरते रहो जिसके 
सामने जमा होना है।” 58/9 

(5) “यह कानाफूसी तो एक शैतान की हरकत है ताकि जो ईमान लाये हैं (उन्हें) दूख 
पहुँचे.... ।7 58/0 

(6) ऐ ईमानवाले! जब तुमसे कहा जावे कि मजलिस में खुलकर बैठो तो तुम खुलकर 
बैठो (और) अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी कर देगा। और जब कहा जाय उठ खड़े हो तो उठ 
खडे हुआ करो कि जो लोग तुममें से ईमान रखते हैं, और जिन्हें इलम दिया गया है, अल्लाह 
उनके दर्ज ऊँचे करेगा। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उत्तकी (पूरी) खबर है।” 58/] 

(7) “ऐ ईमानवाले! जब तुमको पैगम्बर के कान में कोई बात कहनी हो तो अपनी 
वात कहने से पहिले कुछ खैरात कर दिया करो। यह तुम्हारे ही हक में भलाई है और ज्यादा 
पाक है। फिर अगर तुम यह न कर सको तो अल्लाह क्षमा करने वाला मेहरबान है।” 58/9, 
“तो ऐ लोगों क्या तुम (पैगम्बर से) कान में कोई बात कहने से पहले कुछ खैरात देने से डर 
गये तो जब तुम (ऐसा) न कर सके और (फिर भी) अल्लाह ने तुमको माफ कर दिया तो (कम 
से कम यही करो कि) नमाजें कायम करो और जकात दो और अल्लाह और उसके पैगम्बर 
का हुक्म मानो। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है।” 58/8 

(8) “ऐ ईमानवालो! पैगम्बर के घरों में न जाया करो, सिवाय (उस मौके के कि 
तुमको खाने के लिए) आने की इजाजत दी जाय कि तुमको खाना तैयार झेने की राह ने 
देखनी पड़े मगर जब तुम बुलाये जाओ तब जाओ फिर जब खा चुको तो अपनी-अपनी राह 
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लो और आपस में बातों में न लग जाओ। घुम्हारी इस वात सर पैगम्बर को दु:ख होता है और 
पैगम्बर तुमसे ऐसी हिदायत करने में शरमाते हैं। और अल्लाह ठीक बात बताये में शर्म नही 
करता। और जब पैगम्बर की बीवियों से तुम्हें कोई वस्तु मगिनी हो लो पर्दे के वाइर [खड़े 
रहकर) उनसे माँगों। इससे तुम्हारे दिल और उनके दिल पाक रहेंगे। और तुम! शोभा नहीं देता 
कि अल्लाह के पैगम्बरों को दुःख दो और न तुमको यह शोभा देता है कि उनके वाह कभी 
उनकी बीवियों से निकाह करो । बेशक तुम्हारा ऐसा करना अल्लाह के नजदीक बड़ा (गुनाह 
का) काम है। 38/58 

(9) “जो लोग अल्लाह को और उसके रसृल्र को दुख देते हैं उन सर दुनिया आर 
आखिरात में अल्लाह की फटकार है और जल्‍्लाड ने उनके लिए जिल्‍नत की सजा तैयार कर 
रखी है।” 88/57 

(0) “ऐ पैगम्बर, अपनी बीबियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया का जीना वा बह्य 
की रीनक घाहती हो तो आओं मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर अच्छी तरह से विदा कर हूँ। ५३४७५ 

(7) “अगर तुम अल्लाह और उसके पैगम्बर और आखिसत के घर को चाइनवाली हो 
तो तुममे से जो नेकी पर हैं उनके लिये अल्लाह ने बड़ा अज् (बदला) नैयार कर रखा दै।" 38४४० 

(9) “ऐ पैगम्बर की बीवियों! तुममे से जो काई बदकारी करेंगी जाहिय उसके लिए 
दोहरी सजा की मार दी जायेगी, और अल्लाह के नजदीक यह मामूली बात है।” वपल्कता 

(8) “और जो तुममे से अल्लाह और उसके पैगम्बर की फमलिरदारी क्रौगी और भ्े 
काम करेगी उसको उसका दुगुना अज्ञ प्रतिफल) देंगे....।” 38/58 

(4) “ऐ पैगम्बर की बीवियो! तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम 
परहेजगारी मंजूर हो तो तुम दबी जयान' (किसी मर्द के साथ) बात ने क्रिया करो, ने सी 
कि) जिसके दिल में (बुरी वासना का) रोग है वह तुमसे (किसी तरह की) जाशा पेदा कर थे 
और (अगर वात करना ही तो) तुम माकूल बात कहो।” 38/32 “और अपने घरों में छह़रो 
और (अपना बनाव-खूंगार आदि) न दिखाती फिरीं....ममाज कायम रखो और जकात देती रहो 
और अल्लाह और उसके पैगम्बर की फरमावरदार रहो । अल्लाह यही चाता है कि तुम रसूल 
के सभी) घरवालों से नापाकी दूर रखे और तुमको पाक-साफ बनाये ।”" 38/39 

(5) “और जब अल्लाह और उसका पेगम्बर कोई बात ठहंस दे तो किसी ईमानवार्न 
मर्द या औरत की हक नहीं कि अपने मामले में कोई अधिकार रखे। और जिसने अल्थाह और 
उसके पैगम्बर का हुक्म नहीं माना, यह जाहिरा राह भूलकर भटक गया।” 3%/56 

(१6) “और (ऐ मुहम्मद) जब तू उस (जैद) से जिस पर अच्लाह ने और तूने कृपा की 
थी कहता था कि तू अपनी जोर (जैनब) को अपने पास रहने दे और अच्लाह से इर और 
तू अपने दिल में एक बात को छिपाता था जिसको अल्लाह जाहिर कर देमा चाहता था और 
तू लोगों से डर्ता था हालांकि तुझे अल्लाह से ही डरना चाहिए। फिर जब जेद को उस (बीवी) 
से कोई सरोकार नहीं रहा( और उसने उसको तलाक दे दी) तो हमने (ऐ मुहम्मद) तेगा निकाह 
उस औसत से करा द्विया द्यकि मुसलमानों को अपने मुँहबोले बेटों (दत्तक पुत्री वी जोरुओं 
से निकाह कर लेने में कोई तगी (रोक) न रहे जबकि उन (मुँहनोले बेटों) का उन वीवियों) 
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से कोई सरोकार न रह जाय! और अल्लाह का हुक्म पूरा होना ही था।” 38/57 

(7) “अल्लाह ने पैगम्बर के लिए जो बात ठहरा दी हो उसमें (पैगम्बर के लिए) कुछ 
हर्ज नहीं । जो (पैगम्बर) पहले हो चुके हैं उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा है और अल्लाह 
का हुक्म मुकर्र हो चुका है।” 38/38 

(१8) “ऐ नबी! हमने तेरी बीबियाँ तुझ पर हलाल की जिनके मिहर तू दे चुका है और 
लौडियाँ जिन्हें अल्लाह (माले गनीमत में) तेरी तरफ लाया और तेरे चचा की बेटियों और तेरे 
बुआ की बेटियाँ और तेरे मामा की बेटियाँ और तेरे मौसियों की बेटियाँ जो तेरे साथ देश त्याग 
कर आई हैं और वह ईमानवाली औरतें (भी) जिन्होंने अपने को पैगम्बर को दे दिया (यानी 
बगैर मिहर निकाह से आना चाहें) (और) पैगम्बर भी उनको निकाह में लेना चाहें (तो यह 
हुक्म) खास तेरे लिए है, आम मुसलमानों के लिए नहीं। हमने जो मुसलमानों पर उनकी 
बीवियों और उनके हाथ के माल (यानी लौडियों) का हक (मिहर) ठहर दिया है (वह हमको 
मालूम है (वह उनको देना वाजिब है) (और ऐ पैसम्बर) आम मुसलमानों के मुकाबले तुमको 
यह विशेषता इसलिए है कि तुम पर (किसी तरह की) तंगी न रहे.....” 58/50 

(9) “(और ऐ पैगम्बर) तुम्हारे लिए यह भी रिआयत है कि (अपनी बीवियों मे से 
जिसको चाहो अलग रखो और जिसको चाह़ो अपने पास रखो)। और जिसको तुमने अलग 
कर दिया था उनमें से किसी को फिर (अपने पास) बुलवा लो तो तुम पर कोई पाप नही। 
इस त्तौर पर जियादा सम्भव है कि उनकी आँखें टेढ़ी रहें और उदास न हों और जो (कुछ भी) 
तुम उनको दे दोगे उसे लेकर सबकी सब राजी रहेंगी। और जो कुछ तुम लोगों के दिलो में 
है, अल्लाह जानता है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सहनशील है।” 39/5 

(20) (ऐ पैगम्बर इस वक्‍त के) बाद से (दूसरी) औरतें तुमको हलाल नहीं और न यह 
(दुरुस्त है) कि इनको बदलकर दूसरी बीवियाँ कर लो अगर्चे उनकी खूबसूरती तुमको अच्छी ही क्‍यों 
मे लगे, मगर बाँदियाँ (और भी आ सकती हैं) और अल्लाह हर चीज का देखने वाला ढै।” 39/52 


अल्लाह द्वारा परदे का हुक्म 

(2]) “ऐ पैगम्बर अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतो से 
कह दो कि (बाहर निकलते समय या गैरों के सामने परदा करें और) अपनी चादरों को (मुँह 
तक) लटका लिया करें। इससे पहचानी जायेंगी (कि नेकबख्त हैं) और कोई शरारती (उनको) 
न सतावे..... ।” 98/59 

(22) “ऐ पैगम्बर! अपनी बीवियों को खुश करने के लिए तू अपने ऊपर उस चीज 
को वयों हराम करता है जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल की है... ।” 66/ “तुम लोगों के लिए 
अल्लाह ने तुम्हारी कसमों के (किन्ही सूरतों में) खोल डालने का भी हुक्म रखा है। और 
अल्लाह ही तुम्हारा मालिक है....। 6622 “और जब पैगम्बर ने अपनी बीवियों में से किसी से 
एक बात चुपके से कही, फिर जब उसने (अपनी सौत पर) उसकी खबर (जाहिर) कर दी और 
अल्लाह ने इस बात्त को (नबी से) जाहिर कर दिया.... फिर जब (नबी ने) वह उस बीवी को 
जता दिया कि तुमने हमारी छिपकर कही बात जाहिर कर दी तो उसने (हैरत में) पूछा कि 


हु 
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तुमको यह किसने बताया। (नबी ने) कह्य मुझको उस खबर रखनेबाले ओर जाननवाले 
(अल्लाह ने बताया।” 66/8 “अगर तुम दोनों हिफस और आयशा) अन्याह की तरफ तोवा 
करो (तो बेहतर है) क्योंकि तुम्हारे दिल थुक पड़े हैं। और अगर तुम दीनो पेमम्दर कर चढ़ाई 
करोगी तो अल्ताह और जित्रील और नेकवख्त ईमानवाल उसके दोस्त हैं, और उसके वाट 
दिसरे) फरिश्ते भी उसके मठदगार हैं।” 66/4 

(28) “अभी अगरपिगम्बर) तुम सबको तलाक दें दे तो अज़ब नहीं कि उसका 
परवरदिगार तुम्हारे बदले उसको तुमसे अच्छी बीजियां दे जो हुक्म उठानेवाली, ईमानवाली, 
तौबा करने वाली, नमाज में खड़ी रहने वाली (और हमेक्षा अजिजी से) इबादत करने थाली, 
रोजा रखने वाली, व्याही (यानी विधवा या तलाक पाई) हुईं या क्यारी हो ।7 68/5 

हजरत मुहम्मद से संबंधित कुछ अन्य आयतें : 3763, 8/04, ॥3%, 70/9, 
5288, 89, 94 से 99, 6/43, 44, [7/54, 90, 07 से ॥9, 255] से 6), 95 मे 96, 
27/9, 98, 93, ९9/59 से 55, 55/5, 85८4, $6/4, 6, )), $7/7, 379, ।75, 88/88, 
87, 88, 46/85, 54/50 से 55, 52/47, 48, 57/9, 72*%0 से 28, 80/] से ॥॥। 
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2.6 इस्लाम में मुसलमान कहलाने के लिये मूलभूत शर्ते है : अल्लाह पर ईमान लाना, 
अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मद साहिब पर ईमान लाना, कुरान पर ईमान लाना और आखिरात 
या कयामत पर ईमान लाना। हम अल्लाह और पैगम्बर मुहम्मद की चर्चा विस्तार से कर चुके 
है। यहाँ हम अब विस्तार से कुरान शरीफ में वर्णित अल्लाह द्वारा भेजी गई आयतों या स्वय 
कुरान शरीफ या किताब के स्वरूप की चर्चा करेंगे। 

(यह पुस्तक है, कुछ भी सन्देह नहीं है, इसमें हिदायत है) अल्लाह का डर रखनेवालों 
को ।” 2/2, “और उनको (जो अनदेखे पर ईमान रखते और नमाज कायम करते और जो कुछ 
हमने उनको दे रखा है उसमें से राह खुदा में) खर्च करते हैं। 2/8 “और (ऐ मूहम्मद) जो 
(किताब या कुरान) तुम पर उतारी गई और जो तुमसे पहले उतारी गई हैं उनको जो मानते 
है और आखिरत पर यकीन करते हैं।” 2/4 “(ऐ पैमम्बर] यह आयतें और हिकमत भरी 
नसीहतें हम तुमको सुना रहे है।” 3/58 यह (कुर्जान) लोगों (को समझाने) के लिए पूरा बयान 
(विवरण) है और (अल्लाह से) डरने वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। $/88 "ऐ 
लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे पालमकर्ता की तरफ से हुम्जत आ चुकी और हमने तुम पर 
जगमगाती हुई रोशनी (कुरान) उतार दी।” 4/74 “सो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये 
उन्होंने उसी का मजबूत (सहारा) पकड़ा तो अल्लाह उनको जल्द अपनी कृपा और दया मे जे 
लेगा, और उनकी अपनी तरफ को सीधी राह पर पहुँचा देगा।” 4/75 

“ये हिकमतवाली किताब की आयते हैं।” 0/, “यह (कुरान) एक किताब है 
जिसकी आयतें पक्की हैं, और हिकमतवाले और खबरदार अल्लाह की ओर से साफ-साफ 
बयान की गयी है।” 7/व (ऐ मुहम्मद) यह किताब हमने तुम पर इसलिए उतारी है कि लोगो 
को अंधेरों से निकालकर उजाले में लाओ (यानि) उनके परवरदिगार के हुक्म से उस जबर्दस्त 
और तारीफ के लायक अल्लाह की राह की तरफ (लाओ)।” 4/, “यह आसयतें हैं किताब 
की और खुले कुरान की ।” 5/, “कोई दिन (होगा कि ये) काफ्िर लालसा करेंगे कि वह 
मुसलमान होते।” 5/2 “कसम है रौशन किताब की /” 44/2, “हमने एक मुबारक रात में 
इसको उतारा....बेशक हम ही कह सुनाने वाले हैं।” 44/3 (दुनिया की) हर पुख्ता बात उसी 
रात को फैसला हुआ करती है।” 44/4, “हमारे खास हुक्म से( ऐ पैगम्बर) बेशक हम ही 
(कुरान को रसूल के जरिए) भेजने वाले हैं ।" 44/5 “यह तेरे परवरदियार की मेहरबानी है। वह 
(सब कुछ) सुनता और जानता है?” 44/6 
]9 7 और मुबारक की या कद्र की रात का खुलासा करते हुए अल्लाह कहते हैं. “हमने 
यह (क्रान) कद्र की रात से शुरु किया “ 970 और तू कया जाने कट्ठ की रात्त क्या 
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है।” 97/2, (कद्र की रात हजार महीनों से बढ़कर है।” 97/5) “उसमें फरिक्ते और रूए अपने 
परवरदिगार की आज्ञा से(जमीन परी उतरते हैं, हर काम पर” 97/4 “सलामत्ती.... वह (रात) 
सुबह तक (सलामती की रहती है)।” 97/5 पुनः कुरान की प्रमाणिकता की साक्षी एक बडी 
कसम द्वारा देते हुए अल्लाह कहते है : “सो मैं तारों के डूबने की कत्तम खाता हूँ ।" ४6०75 , 
“ओर समझो तो यह बड़ी कसम है।” 56/76, “कि बेशक यह कद का कुशन है।” 58.7, 
#फैपी किताव (लोड महफूज) में लिखा हुआ है।” 58/78, “उस्रकों वही छूते हैं जो पाक है।” 
56/79 “संसार के परवरदिगार से उत्तारा गया है।” 56/80। और ऐसे कुरान की अपनाने में 
सुस्ती प्रदर्शित करने पर या इसको झुठलाने पर अपना रोष दिखताते हुए अम्जाह कहते है 
और अब क्या तुम इस कलाम से सुस्ती करते हो।” 568/8 “और अपना हिस्सा यही लेते 
हो कि झुठलाते हो ।” 56/82 
9 8 कुरान की भारी महिमा बतलाते हुए अल्लाह कहते हैं : “(४ पैसम्बर) अगर हमने यह 
कुरान किसी पहाड़ पर उतारा होता तो तू देखता कि वह अल्लाह के डर के मारे कुक गया ओर 
फट गया होता। हम यह मिसालें लोगों के लिए बयान फर्माति हैं शायद कह च्यान दें।" 5५/१॥ 
“(ऐ पैगम्बर) क्या ये (काफ्िर) कहते हैं कि (तुमने) कुरान को अपने दिल जे गढ 
लिया है तो इनसे कहो कि तुम (भी) इसी तरह की दत सूरत गढ़ लाओं, और अल्लाह के 
सिवाय जिसको तुमसे बुल्लाते बन पड़े बुला लो।” 7/3, “पस्त अगर (काफिर) तुककारा कश्ना 
न कर सक्रे (तो उनसे कहो कि अब अच्छी तरह) जान लो कि यह (कुरान) अल्लाह ही के 
इलम से उतरा है, और यह कि उसके सिवाय किती की इबादत नहीं करनी चाहिए, तो क्या अब 
तुम (अल्लाह का) हुक्म मानने की तैयार हो।” /4 “हमी ने यह शिक्षा (कुरनी उतागे हे और 
हमीं उनके नियहबान (संरक्षक) हैं।?” 529 और यह बात स्पष्ट करते हुए कि कुगन जैतान की 
तरफ से नहीं उतरा है और न यह शैतान के बस की बात है। अल्लाह गैगम्बर से कहते हैं : “ और 
इस (कुरान) को जैसा वह लोग ख्याल करते हैं शैतान लेकर नहीं उतरे ।" ४8०90 “और न यह 
काम उनके बस का है।” 26/27, “वह तो (हक की राह देखने) सुनने से दूर रखे गये है।” 
26/22 “ तो (ऐ पैगम्बर) तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे की (पृज्य मानकर) ने पकारने 
लगना वरना तुम भी अजाब में फँस जाओंगे ।” 26/29 
42.9 पुनः लोगों को आश्वासन देते हुए कि पैगम्बर पर कु्न अल्लाह के नजदीकी करिश्ता 
जिब्रील के माध्यम से ही उतरा है और यह किसी शैतान का कहा हुआ नहीं” है। अन्लाह 
कहते है: मैं उन (सितारों) की कसम खाता हूं जो (चलते-चलते) पीछे हटने जमसे हैं।” 8/5, 
और जो चलते चलते गायब हो जाते है।" 8//6 ओर रात की कसम जब वह जाने को ही ।४ 
8!/77, “और सुबह की (कसम) जिस वक्‍त उसकी पी फंटती है।” 828 बेशक यह 
(कुरान) एक प्रतिष्ठित फरिश्ते का पैयाम है।” 8/9, “शक्तिवाला और अर्श के मालिक 
(अल्लाह) के नजदीक उसका बड़ा रुतबा है।" 8/20, “सरदार और अमानतदार (भरोसेवाला) 
है।” 8/2, “और (परे मककावालों) तुम्हारे दोस्त (मुहम्मद यह कुछ) बावले नहीं हैं।” 
8/28,” और बेशक उन्होनें इन (जिव्नील) को आसमान के खुले किनारे पर देखा है।” 
8/28 “और यह (कुरान) किसी शैतान मरदूद का क्य हुआ नहीं है ” 8/25 “फिर तुम 
किधर बहके) चत्ने जा रहे हो ।” 8,/2 
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कुरान की आयतों को न माननेवाले अरबों को कुरान शरीफ में अल्लाह ने बार-बार 
सावधान किया है और न मानने पर भयानक परिणाम से डराया भी है, “और यह किताब 
हमने उतारी है जो बरकतवाली है, तो इस पर चलो और डरते रहो, शायद तुम पर रहम किया 
जाव।” 8/35, “(और ऐ मुशकारिन अरब! हमने यह कुरान उतारा) इसलिये कहीं यह न 
कह बैठों कि हमसे पहले बस (यहूदी व नसरानी इन) दो ही मिरोहों पर किताब उत्तरी थी ओर 
(तुमको यह कहने का मौका मिल जाय कि) हम तो उसके पढ़ने-पढ़ाने से बिलकुल बेखबर 
थे।” 6/56 ....तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को झुठलाये और 
उनसे कतराये।” और जो लोग हमारी आयतों से कतराते हैं हम उनके कतराने के बदले मे 
उनको बड़ी दुखदाई सजा देंगे।” 6/57 
8.0. कुरान को एक प्रकट सत्य बतलाते हुए अल्लाह का कहना है कि यह ईमानवालो के 
लिये मेहरबानी है और जालिमों के लिये नुकसानदायक : “और (ऐ पैगम्बर) लोगों से एलान 
कर दे कि सत्य प्रकट हो गया और असत्य मिट गया। बेशक असत्य तो मिटनेवाला होता ही 
है।” 7/8] “और हम कुरान के द्वारा ऐसी बातें उतारते हैं जो ईमानवालों के लिए ईलाज 
और मेहरबानी हैं और जुल्म करने वालों को तो इससे (उल्टे) नुकसान ही बढ़ता है।” 7/82 
8. पर कुरान के इन सारे फायदों के बावजूद मक्केवाले व अन्य लोग पैगम्बर के विरुद्ध 
और अल्लाह की आयतों के खिलाफ॑ चालें चलने लगते हैं और उनकी नफरत बढ़ती ही जाती 
है “और जब लोगों को तकलीफ पहुँचाने के बाद हम मेहरबानी का स्वाद चखा देते है तो 
बस हमारी आयतों से (जान बचाने की) चालें चलने लगते हैं। तो (ऐ नबी) कहो अल्लाह 
(तुम्हारे मुकाबले) जियादः चाल चलने वाला है। हमारे भेजे हुए (फरिश्ते) तुम्हारी सब चाले 
लिखते जाते हैं।” 0/2। “....तो (ऐ पैगम्बर) देखो (उन) जालिमों का कैसा अन्त हुआ।” 0/89 
“और हमने इस कुरान में तरह-तरह की बातें बयान की ताकि लोग समझें मगर इससे उनकी 
नफरत ही बढ़ती जाती है।” 7/4 
१8 2 कुरान शरीफ के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बतलाते हुए अल्लाह कहते हैं : (लोगों) 
जितनी मुसीबतें जमीन पर उतरती हैं और जो तुम पर उतरती हैं (उनमें कोई ऐसी नहीं जो) 
उनके दुनिया में पैदा होने से पहले हमने किताव (लोहे महफूज) में न लिख रखी हो! बेशक 
यह अल्लाह के लिए आसान काम है।” 57/22 
73 3 कुरान उत्तरने के समय जो विशेष सावधानी एवं संयम की आवश्यकता होती है 
उसका भी कुरान शरीफ में निर्देश है : “(ऐ पैगम्बर बह्य उतरते समय) अपनी जुबान न चलाने 
लगो कि उसके (याद करने के) लिए जल्दी करों।” 75/6, “उसका जमा करना और पढना 
हमारे जिम्मे है।! 75/7 

“फिर जब हम उसको (जिब्रील के द्वारा) पढ़ा करें तो तू भी (उसको) सुनाकर और 
उसी तरह पढ़ा कर। 75/8, “फिर उसका वयान खुलासा करना हमारे जिम्मे है।” 75/9 
8 4 और आयकतें अल्लाह द्वारा निरस्त भी की जा सकती हैं और बदलें में दूसरी आयसे 
लाई जा सकती. या आयतें उठाई जा सकती हैं। और ऐसा कुरान जिन्‍न मिलकर भी बना लाने 
में असमर्थ है. “ ऐ पैगम्बर) हम कोई आयत्त मन्सूख (निरस्त) कर दें या बुद्धि से उसको 
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उतार दें तो उससे अच्छी या वैसी ही (आयत) ले आते हैं। क्‍या तुमको मालृम नहीं कि 
अल्लाह हर चीज पर समर्ध है।” 2//06 “और (पे पैगम्बर) अगर हम चाह तो जो (कुरान 
के जरिये) हमने तुम्हारी तरफ हुक्म भेजा है उसको उठ जें, फिर तमकी उसके (वापस लाने 
के लिए हमारे मुकाबले में कोई मददगार न मिल्रेगा।” ॥7/86, “मगर यह जो कुछ तृमको 
मिला है सिफ्र) तुम्हारे परवरदिगार ही की मेहरचारी से कायम है. बेशक तुम पर उसकी बड़ी 
मेहरबानी है ।” 7/87, (ऐ पैगम्बर) इन लोगों से कहो कि अगर सेब आदमी और जिन्‍न जमा 
हो कि ऐसा कुरान बना लायें तो भी ऐसा न बना सकेंगे, अगर्चे उनमें एक दूसरे की बड़ी मदद 
करे।” 7/88 

अल्लाह की आयतों को न माननेवालों को दोजख की जाय में नो हमशा रूना ही #। 
पर कुरान के सातवें अध्याय में ऐसे गुमसों की जीभ निकाले कूते मे जो उपना दी है वह 
गौर करने लायक है : “और (ऐ पैगम्बर) इन जोगों को उस झछ्छ ब। हाल परद़कर सुनाओं 
कि हमने उसको अपनी (आयतें) दीं, फिर वह उन आयतों को स्ोड़ बैठा, फिर शेक्षान उस 
पीछे लगा और वह गुमराहों में हो गया। 7/75, “और अगर इम बाहों तो उन (आब्सा) 
के जरिए उसका दर्जा ऊँचा करते मगर उसने तो धरती की और किया चाहा और अपने दिल 
की खाहिशों के पीछे लग गया। सो उसका हाल कुत्ते जैसा ही गया कि अगर उस पर बाग 
तादों तो जीभ बाहर लटकाये रहे, और उसको (उप्ती की टशा फश छीड़ रखो तो भी तीभ 
लटकाये रहे। यही मिस्ताल उन लोगों की 8 जिन्होंने #भारी आधनों को झुठनाथा। तो (ए 
पेगम्बर उनसे) यह किस्से बयान करो शायद ये ध्यान दें।” 7/78 
35 कुरान अरबी भाषा में ही क्‍यों उत्तारा गया इसका बिल्लारपूर्वक उत्तर आराफ़ ने कतान 
शरीफ में दिया है : “हमने इस कुरान को असची भाषा में उतारा है, ताकि तुम (अपनी मादा 
जबान में उसे बखूबी) समझ सको।” 2/2, “और (४ नबी) इसी तरह हमने यह अरबी मे 
हुक्म (यानी कुरान तुम पर) उतारा है और अगर इसके बाद भी जमकि तमको चह इत्य पहुँच 
चुका है तुमने इनक्री इच्छाओं की पेरवी की तो अल्लाड़ के सामने ने कड़े तुम्हारा जिगायती 
होगा और न कोई बचानेबाला ।” 3/87 “और जब कभी हमने कोर्ड पैगम्बर भेजा तो उसी 
की कौम की जवान में भेजा ताकि वह उनको समझा सके। फिर अल्लाह जिसकी धाश्ता ६ 
भरकाता और जिसको चाहता है राह देता है....।” ]4/4 *.....और (यह कुरान) साफ अरबी 
भाषा में है।” 6/05 “तो हमने इस (कुरान) को तुम्हारी जबान में आज्ताग कर दिया है 
ताकि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी सुनाओं और झगड़ालुओं को सजा से इराओ |" 9:97 


ताकि लोग बचकर चलें या यह (कुरान) उनके लिये कुछ क्षमझ पैदा को ।" 20/88 “और 
यह (कुरान) जहान के परवरदियार का उतारा हुआ है।ए 26/99 "इसको अमानतदार 
फरिक्त: (जिव्राईल) लेकर आया है।" 26/93 “साफ़ अरबी जवान में।" 26/95 “और एमने 
लोगों के लिए इस कुरान में सभी तरह की मिसालें बयान की हैं, कि शायद यह ज्ोग शिक्षा 
पकड़े।” ३8/27 “कुरान अरबी में (हि और) उसमें कजी नहीं यह इसलिये कि ज्ञायद वे समझें 
और अल्लाह का भय रखें ” 59/98 "और अगर इस कुरान की अरबी के सिवाय) दूसरी 
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जबान में उतारते तो कहते कि इसकी आयतें अच्छी तरह खोलकर क्‍यों नहीं समझाई गई? 
जबान तो विदेशी और हम अरबी....!” 4/44 “और इसी तरह अरबी (जबान में) कुरान 
हमने (तिरी तरफ) उतारा ताकि तू मक्का के रहनेवालों को और जो लोग मक्का के आसपास 
है उनको (अल्लाह के अजाब से सचेत करे) और कयामत के दिन (की मुसीबत) से डरावे 
जिसमें कुछ शक नहीं, एक फरीक (पक्ष) जन्नत में और एक फरीक (दोजख की) आग में 
होगा।” 48/7 “हमने इस कुरान को अरबी जबान में रखा है ताकि (अपनी मादरी जबान में 
सरलता से) समझ लो ।” 48/3, “सो हमने इस (कुरान) की तेरी बोली में आसान कर दिया 
है, शायद वे याद रखें।” 44/58, “तो अब तू भी राह देख वे भी राह देखते हैं।” 44/59 
“और इस (कुरान से) पहिले मूसा की किताब (तौरात) राह बताने वाली और रहमतवाली थी । 
और यह किताब (आुरान) अरबी भाषा में उसकी तसदीक (पुष्टि) करती है कि अन्यायी डसाये 
जावें और नेकीवालों को खुशखबरी सुनाई जाय।” 46/9 

कुरान, आयत और किताब के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ये सब स्वय 
अल्लाह की वाणी या हुक्म हैं और इनको हटाना, इनमें कोई परिवर्तन करना या बदलना 
केवल अल्लाड के ही हाथ में है, ईमानवालें या मुसलमानों के हाथ में भी नहीं, चाहे वो इसे 
कहीं करना भी चाहें। इस विषय पर कुछ अन्य आयतें : 2८28, 5/0, 02, 05, 6/9, 
992, 99, 05, 06, 55, 7/2, 3, 9, 35, 36, 75, 74, /7, 35, 8/04, 8/9, 
4752, 6/84, 77/9, 8/7 से 6, 27, 29, 54, 55, 27/] से 5, 30, 50, 22/6, 24/, 
25/, 26/9, 27/2, 6, 75, 768, 77, 28/2, 49, 50, 57, 86, 29/45 से 57, 3/2, 3, 
4, 39/2, 5, 34/6 से 9, 55/3, 32, 56/2, 5, 69, 70, 38/29, 87, 3923, १, 40/2, 8, 
4, 4/2, 3, 4, 6, 4, 42, 48, 45, 52, 58, 42/7, 48/45, 45/2, 6, 8, 9, 46/६, 
54/7, 57/28, 28, १9, 69/40 से 48, 5), 52, 76/25, 29 
79.6 ऊपर हमने कुरान शरीफ की आयतों की मदद से ईमानवाले या मुसलमान, पैगम्बर 
हजरत मोहम्मद और कुरान, आयत या किताब का स्वरूप विस्तार से दिखलाने का प्रयल किया। 
ग्रध साहिबजी में इनकी या इनसे मिलते हुए किन्हीं अन्य स्वरूपों की कोई कल्पना भी नहीं है। 
ग्रथ साहिबजी में तो मनुष्य का परम लक्ष्य स्वयं परमात्मा की प्राप्ति करना है--इस लोक के भोग 
और परलोक के बहिश्त या स्वर्ग की नहीं। और इस लक्ष्य की प्राप्ति कित्ती देव शक्ति या उसके 
पैगम्बर या उस शक्षित के हुक्म मानमे पर निर्भर नहीं है। उस परमानन्द परमात्मा को तो ज्ञान, 
भक्त, वैराग्य, और किसी ज्ञानी गुरु की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। यह ग्रंथ साहिबजी 
की एंवं शास्त्रों की इढ़ मान्यता है कि परमात्मा को जाने बिना जीव के दुखों का अन्त होना 
असम्भव है। अन्तर्यामी रुप से स्थित इस परमात्मा को पाने का स्वाभाविक हक केवल भनुष्यमात्र 
का ही नहीं प्राणीमात्र का है। मनुष्य योनि की महत्ता तो इसलिये अधिक दर्शावी गई है कि इस 


योनि में परमात्म प्राप्ति का एक सहज और दुर्लभ अवसर मिलता है। 
छा 
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3 7 प्रश्न उठता है कि यदि एक परमात्म सत्ता ही अन्दर और बाहर पूर्ण रूप से व्याप्त है, 
तो क्यों इस जन्म मुत्यु, सुख दुःख आदि ढंड़ों से व्याप्त बिश्य की रथना की गई। ग्रथ 
साहिबजी के अनुसार ये सव दंद्व हमें अपने अज्ञान के क्रारण भासते हैं। वास्तव में तो यह 
समस्त रचना उस परब्रह्म की अपनी लीला मात्र, खेल और प्रप॑च मात्र ही हे। जैसे समुद्र 
अपनी अनन्त लहरों में आलोड़ित होता रहता है और ये अनग दिखती तह, फेन और दुदबुदे 
तत्वतः तो जल मात्र ही है, वैसे ही अनन्त भिन्‍नता धारण की हुई यह सृध्टि तत्यतः ब्रह्म ही 
है। यह सृष्टि मात्र भगवत लीला है, इसकी कुछ झलक हमने ऊपर पर्दों में देखी है। मीचे हम 
इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करने वाली ग्रंथ साहिवर्जी की कणी दे रहे मैं : 


4. 


१09, 


ञव 


“जल तंरग अरु फेन बुदबुदा जल ते भिन्‍न ने होई ॥ 
इह्ुु परपंचु पारबरह्मय की लीला विचरत आन न्‌ होई ॥7 485 नामदेव जी 


“आपे वेद पुराण समि सासत आपि कधौ आपि भीजै ॥ 
आपे ही बहि पूजे करता आपि परपंचु करीजे ॥” 55] में 4 


“बासुदेव वस्तत सभ ठाइ ॥ लीला किहु लखी ने जाई ॥" ह7 म 5 
“आपन खेलु आपि करि देखे ॥ खेलु संकोप तउ नानक शक ॥" 29४ म.5 


“हरि सरु सागह हरि है आपे इहु जगु है स्भु खेलु छेलईजा ॥ 
जिउ जल तरंग जलु जलहि समावहि नानक आपे आप स्मईआ 7 895 म.4 


#तुझ बिनु दूजा अबरु न कोर्ई सभू तेरा खेशू अखाड़ा जीउ॥ा” 708 म.5 
“तूं आपे खेल करहि सभि करते किआ दूजा आखि बखाणीपे ॥7 १88 मे.2 


“तूं करता पुरख्ु अगमु है आपि सुष्टि उपाती ॥ 
रंग परंग उपारजना बहु बहु विधि भाती ॥ 


तूं जाणडि जिनि' उपाईऐ सभु खैलु तुमाती #* कम. 
“सदा सदा तूं सकू है तुधू दूजा खेल रचाइआ ४” [39 मं. 
“सभु कौता तेरा वरतदा सूँ अन्तरजामी ॥ 

हम जंत बिचारे किआ कर सभु खेलु तुम सुआमी ४” 67 मे 4 


“ना किहु आवत ना किट्ठु जात सभु खेलु कीओ हरि राइयो ॥? 209 मे 5 
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2. “खेल़त खेलत आइओ अनिक जोनि दुख पाइ॥ 
खेद मिटे साधू मिलत सतिगुर बचन समाई ॥” 26] मठ 


3. “अपना खेलु आपि करनैहारु ॥ दूसर कउनु कहे बिचारु॥”. 280 म5 
4., “जाकी लीला की मिति चाहि ॥ सगल देव हारे अवगाहि ॥/.. 284 मे 5 
35. “आवन जानु इकु खेलु बनाइआ ॥ आगिआाकारी कीनी माइज ॥” 294 म 5 
35. “तू आपे सिसाटि करता सिरजनहारिआ ॥ 


तुधु आपे खेलु रचाइ तुधु आपि सवारिआ ॥” 642 म 4 
37. “तुधु आपे जमरतु उपाई के आपि खुलु रचाइआ ॥ 
तर गुण आदि सिरजिआ भाइआ मोहु बधाइआ ॥” 648 म 4 


इस जगत रूपी खेल की रचना में प्रकृति या माया के तीन गुण सत्व, रत और तम 
के द्वारा सभी अपनी-अपनी कामना और अपने अपने कर्मों के प्रभाव से मोह को प्राप्त हो रहे 
हैं। और इस प्रकार संसार-बंधन में जकड़े हुए सुख और दुःख आदि दूंद्ों की मार सह रहे है। 

“काठ की पुतरी कहा करे बपुरी खिलावनहारो जाने ॥” 206 म.5 

काठ की पुतली जिस प्रकार पुतली बनाने वाले के तंतुओं से नियंत्रित रहती है, ठीक 
उसी प्रकार यह प्तमस्त जड़ चेतन सृष्टि उस अन्तर्यामी रूप में स्थित परमात्मा से नियंत्रित है। 
जिस प्रकार बाजीगर के खेल बाजीगर के अधीन केवल खेल मात्र हैं, इसी प्रकार यह जग 
रचना भी है। 

“बाजीगर जैसे बाजी पाइ ॥ नाना रुप भेख दिखलाई ॥ 

सांगु उत्ारि थंम्हिओ पासारा ॥ तब एको एक॑ंकारा ॥” 756 म.5 

और जब बाजीगर अपना स्वांग या खेल समाप्त कर देंता है, तब सारी जादुगिरी की 
रचना समाप्त होकर केवल जादूगर ही रह जाता है। इसी प्रकार जब जीव परमात्म ज्ञान में 
जाग उठता है तब यह संसार रुपी खेल उसके लिये समाप्त हो जाता है और केवल ओंकार 
स्वरुप परमात्म सत्ता ही रह जाती है। 


“प्रेरे प्रभि साथै इकु खेलु रचाइआ ॥ 

कोइ न किस ही जेहा उपाइआ ॥7 96 म 5 
मेरे प्रभु ने इस खेल में कोई भी एक जैसा उत्पन्न नहीं किया है। 
“सभु ब्रह्म पसारु पसरिओों आपे खेलंता ॥” 095 म 5 
“अनिक माइआ जा की लखी न जाइ ॥ 

अनिक कला खेलै हरि राइ ॥” 286 मं 


#सुपनतरू संसारु संभु बाजी सभु बाजी खेलु खिलावैगो ॥ 
---सैंतहु राम नामु धनु संचहु लै खरचु चले पति परावैगों ॥ 

घानु है रिद अंतरि धानु गुर सरणाई पावैमों 087] म4 
इस ससार रुपी बाजी से जो स्वप्न के समान मिथ्या है छुटकारा पाने के लिये स्तों 


मेक 


99 + ईमानवाले 


और गुरु की श्रण में जाओ। उन्हीं से राम नाम रुपी धन संचित करो तभी परलोक में तम्हारी 
प्रतिष्ठा बनेगी। और यह राम नाम रुपी धन तो सदेव तुम्छारे हृदय मे ही स्थित है। इस प्रकार 
ग्रंथ साहिबजी के अनुसार यह समस्त जगत परत्रह्म परमात्मा की लीला का अभिन्‍न अंग हे- 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल में तंरगें, पृथ्वी में वनरपतियाँ, मकई में जाना, सूर्य में 
किरणें स्थित हैं। 

8.8 “प्रश्न उठता हे कि क्‍या वह सर्वव्यापी परमात्मा की उससे उन्पन्य यह समस्त 
जड़-चेतनमयी सृष्टि दुःख और कष्टों में ही निहित हैं। क्या अह रच शक्तिमान परमाम्मा 
समस्त प्राणियों पर मानों बलपूर्वक शासन कर उन्हें प्रताड़ित कर रहा 8 और इशकर रख रहा 
हैं? क्या वह परमात्मा अपने को न मानने या जाननेवालों का शत्रु है और उन्हें दण्डित ही 
करता रहता है? कया यह सृष्टि दुख और पाप से सनी हुई है? ग्रंथ साहिलजी कह्ते है कि 
“नहीं”, यह सृष्टि आनन्द स्वरुप परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण तत्वत: आनन्द रप ही 
है। जीव अपनी अज्ञानता क॑ कारण ही माया से ठगा होने के कारण ही दुखी है। 


अंध साहिबरजी “आनन्द क्षाट्? 


8 9 “ग्रंथ साहिबजी में वर्णित परमानन्द को सही रुप में समझने के लिए आवश्यक है कि 
हम वेदों में बतलाए गए ब्रह्म के आनन्दस्वरुष की महिमा की एक झलक देख लें। 

()) मनुष्य लोक का एक आनन्द बतलाते हुए वेद कहते हैं--“कि कोई श्रेष्ठ आचरणवाला 
युवक हो, वेदों का अधययन कर चुका हो, शासन में अत्यन्त कुशल हो, उसके सम्पूर्ण अंग और 
इन्द्रियाँ सर्वथा दृढ़ हों, तथा वह सब प्रकार से बलवान हो, फिर उसे यह धन से परिपूर्ण सम्पूर्ण 
पृथ्वी प्राप्त हो जाय, तो वह मनुष्यलोक का एक आनंद है ।” (तैत्तिरियोपनिषद अष्टम अनुवाक) 

(2) “फिर इसी अनुवाक में वेद आगे कहते हैं--“जो मनुष्यलोक सम्बन्धी एक सौ 
आनन्द है वह मानव-मन्धवों का एक आनन्द है ।” 

(9) “जो मानव-गन्धवों के एक सौ आनन्द हैं वह देवजातीय गंधवों का एक आनन्द है ।” 

(4) “वे जो देवजातीय गंधवों के एक सौ आनन्द हैं, वह चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त 
हुए पितरों का एक आनन्द है।” 

(5) “वे जो चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त हुए पितरों के एक सी आनन्द हैं, वह 
अजानज नामक देवताओं का एक आनन्द है।” 

(6) “वे जो अजानज नामक देवों के एक सौ आनन्द हैं, वह कर्मदेव नामक देवताओं 
का एक आनन्द है।” ह 

(7) “वे जो कर्मदेव नामक देवताओं के एक सौ आनन्द है वह देवताओं का एक 
आनन्द है।” 

(8) “वे जो देवताओं के एक सौ आनन्द हैं वह इन्द्र का एक आनन्द है।” 

(9) “वे जो इन्द्र के एक सौ आनन्द हैं वह बृहस्पति का एक आनन्द है।” 

(0) “दे जो बृहस्पति के एक सौ आनन्द हैं, वह प्रजापति का एक आनन्द है।” 

(॥) “वे जो प्रजापति के एक सौ आनन्द हैं, वह ब्रह्मा का एक आनन्द है।” 

“और वह ब्रद्मलोक तक के भोगों में कामना रहित वैदज्ञ को यानी ज्ञानी को स्वभावत 
स्वतः ही प्राप्त हैं। 

औए उपरोक्त यह बात कि आत्मा का आनन्द ब्रह्मा के सुख से भी अनंतगुणा अधिक 
है, प्रत्येक देवता के सुख की माप देने के बाद कही गई है। 

4.0 इस प्रकार एक मानव सुख को आरम्भिक मापदंड मानकर ब्रह्मा के सुख का माए उस 
पर 20 शून्य लगाकर आता है। और यह एक मानव सुख क्या है? युवा अवस्था में सदाचार 
सम्पन्न, बलवान, निरोग और शासन में कुशल एक व्यक्ति का समस्त भोगों से सम्पन्न सारी 
पृथ्वी का निष्कंटक आधिपत्य। इस एक मानव सुख को ब्रह्मा के सुख तक पहुँचने में 20 शून्य 
लगाने का अर्थ है एक जरब मानव सुर्चों को एक अरब से गुणा करना और फिर भी यह 
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ब्रह्मा का सुख ब्रह्मतोक तक के भोगों में कामना रहित आत्मज्ञ को स्वभावतः आत्मा मे ही 
प्राप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मानन्द, या परमानद, या परमात्मा से एक होने के 
आनन्द की कोई न तो उपमा है और न समता ही। 

4] इसी तैत्तीरीयोपनिषद्‌ के सप्तम अनुवाक में परमात्मा की “सुकृत” कहा क्योंकि 
“उसने आपने को स्वयं इस जगत रूप में प्रकट किया है।” 

“निश्चय ही जो सुकृत है वही रस है क्योंकि यह जीवात्मा इस रस को प्राप्त करके 
ही आनन्दयुकक्‍त होता है। यदि यह आनन्दस्वरुष आकाश की भाँति व्यापक परमात्मा न होता 
तो कौन जीवित रह सकता? और कौन प्रणो की क्रिया कर सकता? निःसंदेह यह परयात्मा 
ही सबकी आनन्द प्रदान करता है।” 

अर्थ स्पष्ट है सृष्टि की समस्त चेष्टाओं और कर्मों के मूल में बह आमन्दमय परमात्मा 
है। यही कारण हे कि इस जगत्‌ के छोटे से छोटे और अधय से अधम कार्यों के पीछे लक्ष्य 
सुख प्राप्त करना ही है, चाहे फिर वह कितना ही क्षणिक क्‍यों न हो, कितने ही असइव कष्टों 
से क्यों न भरा हो। परमात्मा के “इस आनन्द की मात्र के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन 
धारण करते हैं।” बृह्दारण्यकोपनिषद अध्याय 4, तृतीय ब्राह्मण 

ग्रंथ साहिबजी कहते हैं- 

“अनंद मूलु, घिआइओं पुरखोतम अनदिनु अनंद अनंदे ॥7 800 म॒4 
इस समस्त आनन्दों के मूल परमेश्वर का ही ध्यान करो। ऐसा करने से दिन प्रतिदिन 
सर्वत्र आनन्द ही रहता है। 
“अनंद मंगल कलिआन निधाना ॥ 
सुख सहज हरिनामु बखाना व” [08 म$ 
84.2. नीचे हम ग्रंथ साहिबजी में आए परमात्म-आनन्द सम्बन्धी कुछ “सबदों” का उत्लेख 
कर रहे हैं जो जीव के लिए परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य स्पप्ट करते हैं। 
0) “उचरह नामु खख राम बारी ॥ अमृत रस पीवहु प्रभ पिजारी ॥ 


सूख सहज रस महा अनंदा ॥ जपि जपि जीवे परमानंदा। 7 [क्र मठ 
(१) “यासु जपत मनि होइ अन॑ंदु विनसे दूजा भाउ ॥ 
दूख दरद त्रिसना बुझ नानक नामि समाउ ॥" शश म$ 


(5) “ब्रह्म गिजानी के मनि परमानंद ॥ ब्रद्मग्रिजानी के घटि सदा उर्मूद”-... एड म.5 


(4) “साधा संगि मिलि करहु अनंद ॥ गुन यावहु प्रभ यरमार्नद ॥९ 299 भ5 
(5) “कहु कबीर मनि भइआ अनंदा ॥ गइआ भरमु रहिआ परमानंदा 0” 327 कबीर 
(6) “जा कठ राम भतारु ता कै अरन॑द घणा ॥ 


सुछवती' सा नारि सोभा पूरि वणा ॥” 457 मे. 5 


अर्थात्‌ जिस प्राणी ने राम को अपना प्रीतम मान लिया वह परमानंद में विभग्म रहता है। 
(7) “महा अनंद भए सुख पाइआ सतन कै परसादे प॥” 684 म5 
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(8) “ीका तेरै नाइ मनु आजंदु है जीउ # सोचो साचा नाउ गुण गोविंदु है जीउ ॥” 

688 म 

गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे गोविंद, मैं तुम्हारे नाम के आसरे ही जीता हूँ और 
इसलिए आनंदमग्न रहता हूँ। तुम्हारा नाम और गुण दोनों सच्चे हैं। 

(9) “आनंद मंगन रसि राम संभि नानक सरनागै ॥” 88 मे 5 

(0) “हरि सिमरत सदा होई अनंद सुखु अंतरि स्ांति सीतल मनु अपना ॥” 860 म 4 


(0)) “अनंदु भइजा मेरी माए सतिगुरु में पाइजा ॥ 
लि “आनंदु आनंदु सभु को कहै आनंदु गुरु ते जाणिआ॥ 
जाणिआ आनंदु सदा गुरु ते क्रिपा करे पिआरिआ ॥ 
सर कहै नानकु एहु अनंदु है आनंदु गुर ते जाणिआ #” 97 म.5 
(१2) “जनंदु सुणडु बडभागीहो सगल मनोरथ पूरे ॥ 
पारब्रह्म प्रभु पाइआ उत्तरे सगल बिसूरे ॥ 
न बिनवंति नानकु गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे ॥” 922 म.5 
इस शब्द में गुरु अमरदास जी महाराज की उनके ब्रह्म साक्षात्कार की वाणी है। गुरु 
महाराज जी पुकार कर कह रहे हैं : हे श्रेष्ठ भाग वालो, परमात्मा को प्राप्त कराने वाली 
मनोरध वाणी सुनो। मैने परब्रह्म प्रभु को पाया है और मेरे दुख रोग और संत्ाप दूर हो गए। 
गुरु की शरण में जाने से आनंदमय अनहद नाद या परमात्म वाणी हृदय में बजने लगती है। 
(78) “करै जनंदु अनंदी मेरा ॥ घटि घटि पूरनु सिर सिरहि निवेरा ॥”. 078 म.5 
गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि अहो यह आनंदमय परमात्मा सर्वन्न आनंद 
में वरत रहा है। वह घट-घट में पूर्ण रूप से वास करने वाला जीवों को उनके क्रमों के अनुसार 
फल दे रहा है! 
(१4) “माई मेरे मन को सुखु ॥ कोटि अनंद राज सुख भुगयै हरि सिमरत बिनसे सभ 
दुखु 87 7 मह 
हे मेरी माई, परमात्मा के सिमरन से मुझे करोड़ो राज्यों से बड़ा सुख और आनन्द मिल 
रहा है और मेरे दुख मिट गए हैं। 


(75) “आनन्द वजहि नित बाजे पारब्रह्मु मनि बूठा राम ॥”? 8 मह 
(6) “आनन्द मंगल कलिआण निधाना ॥ सूख सहजि हनिनाम बखाना॥” . 04 म.5 
(7) “सदा जनंदि रहै सुखदाता गुरमति सहजि समावणिआ ॥? 3% म 5 


(8) “विपति तहां जहाँ हरि सिमरनु नाही॥ कोटि अनंद जह हरिगुन गाही ॥". ॥9 भ.5 
(79) “आनन्द रंग विनोद हमारे ॥ 

नामों ग्रावनु नामु धिआवनु नामु हमारे ग्रान अधारै ॥” 4302 म.5 
(20) “अनुदिन नामु सताहणा हरि जपिआ मनि आनंदु ॥ 

बडभामी हरि पाइआ पूरन ध् इ44] म4 
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49 अंत में इस अध्याय की समाप्ति हम इस आनंदमय मंगलचार से कर रहे हैं जिससे गुरु 
अर्जुनदेव जी महाराज कहते हैं कि है भाई, यह आलनंदमयी लीला करने बाला परभानद परमात्मा 
जब से मुझे मिला है मेरी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब में आनन्द्र की बधाइयों के बीच मुख 
में समा गया हूँ। अब कोई भी दुख मुझे रुला नहीं! सकता। प्रमु ने अपने कंठ से मुझ लगा लिया 
है। हे भाई, नानक विनय पूर्वक कहते हैं कि, मुझे परमानंदमय पुुषोशम स्वामी गिल गाए है 
मंगलवार घोज आनंदा ॥ करि किरपा मिले परमानंदा ॥ 
प्रभु मिले सुआमी सुखहगामी इछ मन की पुनीआ ॥ 
बजी बधाई सहजे सवाइ' बहुडि दूख न रुंनिआ ॥ 
ले कंठि लाए सुख दिखाए विकार विनसे मंदा ॥ 
विनवतिं नानक मिले सुआमी पुरख परमानंदा ॥* डिड्म 5 
4 4 दस प्रकार जिसने भी ब्रह्म के सर्वरूप की जान लिया, घट-खट में उसका साक्षामकार कर 
लिया और उसके परमानंद का स्वाद चख लिया यह ब्रह्म्ञानीं हो जाता 8। बढ़ मानव द्वारा 
उच्चतम अवस्था की प्राप्ति है। इस अवस्था में तत्वतः जीव और परमात्मा का भेद समाप्त ' जाता 
है, ठीक वैसे ही जैसे जल की एक निर्मल बूँद जल्ञ में समाकर जल हो जाती है। जैसे नदियां सपना 
नाम और रूप छोड़ कर समुद्र में मिल कर फिर “समुद्र" इस नाग से ही पुक्कारी जाती ? । ग्रंथ 
साहिबजी ने ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण विस्तार से गिनाएं है, जिसकी एक झलक हफ गीधे दे हे है। 
“नानक इह लक्षण ब्रह्मगिआनी होड़ ॥” ध7ए मे.५ 
इन लक्षणों को बतलाते हुए ग्रंथ साहिबजी कहते हैं-कि ब्रह्मज्ञानी सदा निरशेग खडता 
है, मित्र और शत्रु उसे समान होते हैं, ब्रह्मज्ञानी समदर्शी ओर बंधन से मुक्त रहता है, 
ब्रह्मज्ञानी के मन सदा परमानन्द रहता है, प्रभु उसके साथ बसते हैं और साक्षात क्षिव उसे 
खोजते फिरते हैं, ब्रह्मज्ञानी न तो जीता और न मरता है, वह सारी सृष्टि का रचविता होता 
है क्योंकि ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर और पूरन पुरख विधात्ा है : 
भतानक इह सखण ब्रह्मग्िआनी होड़ 
. ब्रहमगिआनी सदा निरलेप, 2. ब्रहमगिआमी कैमित्र शत्रु समानि, 8 ...द्र्मगिजानी 
बंधन ते मुकता..... 4. ब्रह्मगिआनी सदा समदरसी, 5. ब्रढ़मगिआनी के एके शव ब्रह्मगिआनी 
के बसे प्रभु संग, 6. ब्रह्मगिआनी के मनि परमानंद, 7. ब्रग्मग्रिजानी के घटि सदा अमंद, 8. 
नानक ब्रह्मम्रिआनी आपि परमेसुर, 9. ब्रह्मगिआनी सरब का जकुर, !9. ब्रह्मगिआानी का 
अंतु न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमसकारु, ॥, ब्रह्मगिआानी सभ सूसदि का करता, 
!2 ब्रह्मग्रिआनी सद जीबे नहीं मरता, 3. ब्रह्मग्रिआनी भुकत्ि जुगति जीए का दाता, ।4. 
ब्रह्मगिआानी पूरन युरखु विधाता ॥आ” 272८273 मे. 5 
4-5 परमात्मा के इस आनंदमय स्वरुप की और जीव द्वारा उसकी सहज प्राप्ति की झृगन 
शरीफ में कोई कल्पना ही नहीं है। यदि परमात्मा के इस आमंदमय स्रूप को अज़्लाह़ या मुह 
पर आरोपित किया गया तो वह कुरान शरीफ के मूल सिद्धांतों के बिलकुल विपरीत होगा और 
इस्लाम को अमान्य होगा। कुरान शरीफ के अनुसार तो “ईमामवाली” को इस लोक में, महीं 
तो मरने के बाद बहिश्त में इचख्ियगम्य सब् प्रकार के भोग मिलने का ग्राविधान है. जिसका 
हम उचित स्थान पर वर्णन करेंगे 3 
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74 6 जो जीव को अविद्या, और इस मायामय संसार से पार पहुँचा दे, और इस प्रकार उसे 
परमात्म मार्ग पर इृढ़तापूर्वक स्थापित करदे वही गुरु है, सतगुरु है, वही आदि गुरु है। परमात्म 
प्राप्ति का मार्ग क्षर की तीक्ष्ण धार पर चलने से भी दुष्कः और कठिन माना गया है। इस मार्ग 
पर चलने के लिए शम, दम और तप रुपी साधन तो अनिवार्य हैं ही, परन्तु साथ ही ऐसे 
व्यक्ति की कृपा और निर्देश की भी परम आवश्यकता है जो स्वयं इस मार्ग पर चलकर आत्म 
साक्षात्कार कर चुका हो! 

लौकिक व्यवहार का उदाहरण लें तो हम देखेगें कि किसी विमान का कुशलतापूर्वक 
चालन वही कर सकता है जिसने किसी अनुभवी कुशल चालक से विधिवत शिक्षा ली हो। 
बिना विमान चालन की शिक्षा या ज्ञान के यह असम्भव है कि कोई व्यक्ति किसी विमान को 
सकुृशल उड़ा सके। जब साधारण लौकिक कार्य के लिये गुरु चाहिए तो परममद की प्राप्ति 
में गुरु की अनिवार्यता में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। 
4 7 ग्रंथ साहिबजी में परमात्मा को केवल मानने का नहीं बरन्‌ परमात्मा को जानने का, 
उसे प्राप्त करने का भी निर्देश है। यही कारण है कि ग्रंथ साहिबजी ने ज्ञानी गुरु को बार-बार 
साक्षात्‌ परमात्मस्वरुप ही माना है, या यह माना है कि मानो परब्रह्म परमात्मा स्वयं ही जीव 
पर कृपा करने के लिये गुरु रूप में आता है। ग्रंथ साहिबजी में गुरु शब्द की महत्ता हम इसी 
बात से समझ सकते हैं कि “हरि” शब्द के बाद “गुरु” शब्द ही सबसे अधिक बार आया है 
यानी 8886 बार या यह कहिये कि लगभग 9000 बार। 
]4 8 जैसाकि हम पहले दिखला चुके है, ग्रंथ साहिबजी में कुरान शरीफ वर्णित पैगम्बर की 
कोई भी कल्पना नहीं है। और न ही अल्लाह का कंबल पैगाम पहुँचाने वाले पैगम्बर में और 
परमात्म साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी गुरु में जो दूसरे अधिकारी जीव को भी यह परम ज्ञान देने 
में समर्थ है, कोई किसी प्रकार की समानता है। गुरु के बारे में ग्रंथ साहिबजी कहते हैं 
() “गुरु पारब्रह्म परमेसुरू सोई ॥ “पारब्रह्म नानक गुरुदेव” 388 म.5 


(2) “गुरुदेव माता मुरुदेव पिता गुरुदेव सुआमी परमेसुरा ॥ 
गुरुदेव सतिगुरु पारब्रह्मु परमेश्वर गुरुदेव नानक नमस्करा॥”... 250 म.5 
(3) “पारब्रह्म पुरत गुरुदेव हर” 795 म5 
“गुरु परमेसरु पारब्रह्म गुरु डुबता लए तराड ॥” 49 म.5 
(4 “मुस्मुख्ति नादं मुरमु्चि वेदं गुरमुखि रहिआ समाई 8 
गुरु ईसरु गुरु मोरखु बरमा गुर पारबती मार्ड ॥” 2 जपुजी 
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5). “छिउ घर छिउ गुरु छिऊ उपदेस ॥ गुरु मुझ एको बेस अनेक 
अति छञो दर्शन शास्त्र जिन में छः ऋषिओं रूपी गुरुओं के छः 3 
हैं, वे तत्वततः एक ही गुरु यानी परमात्मा के गक़ ही उपदेश हें। मे उपर 7 
प्रतीत होते हैं। इस शब्द के द्वारा गुर नानक जी महाराज ने सभी दर्शन ३ 
एकता का प्रतिपादन किया है। और साथ ही यह भी उ्रतिपादित कर दिया है 
शास्त्र परमात्मा प्राप्ति के साथन हैं। 
(6) “पारत्रह्म परमेसुर सतिमुरु आपे करण हारा ॥* 
गुरु पारबह्य परमेसरु आपि॥ जाठ पहर नानक गुर जापे धर 


(7) “गुर परमेसरु एको जाणु॥ जो तिस भांबे सो परवाण ॥” 
(8) “पारब्रह्म गुर रहिआ समाइ ॥ .....गुर मेरी पूजा गुरु मोविंद ॥ 


गुरु मेरा पारब्रह्मु गुरु भगवंतु ४" 
(9) “पारब्रह्म गुरदेव नीचहु उच धरे ॥” 
00) “गुर थोविंद गोविंदु गुर है मानक भेद ने भाई |" 
(!) “पारब्रह्म सतिगुर आदेसु॥ .....पारब्रद्धा गुर भाग ददजाला ए? 
(02) “....नानक सोधे सिम्रित वेद ॥ पाखह्म गुर नाही भेद ॥" 


(98) "राम हम सतिगुर पारब्रह्म करि माने ॥ 
हम मूड मुगधा असुधा मति होते गुर सतिगुर के बचनि हरि हम जा 
(4) “गुरु गोपाल गुरू गोविंदा ॥ 
“यु सासत सिश्रित खटु करमा गुरु पवित्र असथाना है ॥" 
(5) “कहु नानक मेरे पूरे मनोरथ पारद्रह्म गुर पाइआ ४४ 
(१6) “भुरमुखि कमलु विगसिजा सभु आतम ब्रह्मु पछानु ४” 
इस प्रकार हम देखते है कि पूरे ग्रंथ साहिबजी में आदि से अंत तक प 
वाले गुरु को ताक्षातर्‌ परव्रह्म परमात्मा माना है। और इस सिद्धांत की पृष्टि 
भी बार बार दिये गये हैं। 
!4.9 और ग्रंध साहिबरजी की यह स्पष्ट मान्यता है कि बिना गुरु के परमार 
सकता, और न ही जीव इस भवसागर के पार जा सकता' है : 
7. “भाई रे गुर बिन गिआनु न होइ ॥ पुछहु ब्रल्ले नारदे वेद बिजासे कोई 
गुरु नानक जी महाराज यहां वेद, शास्त्र और ऋषि प्रमाण सहित कहर 
बिना परमात्म ज्ञान असम्भव है। और इस बात को तुम चाहो तो वेदों क 
पुसार्णों के रचविता महर्षि व्यास या परमात्मा के परम भक्त देवऋधि नाएट से ४ 
2. “लेख चउरासीह फिरदे रहे बिनु सतिगुर मुकति ने होई ॥” 
$ “बिनु सतिगुर किने न पाई परमगते ॥ पूछहु सगल येद सिम्रिते * 


गुरु सतगुरु + 99 


4- “गुर सेवा ते हरिनामु पाइआ बिनु सतिगुर कोई न फावणिआ ॥” 76 म.$ 
5. “बिनु सतिगुर किछु न देखिआ जाड ॥ गुरि किरपा करि आपु दिता दिखाई ॥” 
[4 मठ 

8. “सासत सिम्रित सभि स्रोधों सभ एका बात पुकारी ॥ 
बिनु गुर मुकति ने कोऊ पांव मनि बेखहु करि बिचारी ॥” 495 म 5 


7. “पूरे गुर की सेव न कीनी बिस्था जनम गवाइआ 8” 39 मं 8 


8. “जुरमुखि दीसे ब्रहम पसारु ॥ मुरमुखि जै गुणीआं बिसथारु ॥ 
गुरमुखि नाद वेद बिचारु | बिनु गुर पूरे घोर अंधारु ॥7 [970 मं 5 
750 इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करा देने की सामर्थ्यवाला गुरु स्वाभाविक ही है कि वह 
स्वय परमात्मा का ज्ञानी हो। कोई अर्धज्ञानी या अज्ञानी व्यक्ति इस दुष्कर कार्य को कदापि 
नहीं कर सकता चाहे फिर अपने को ज्ञानी प्रदर्शित करने का कितना ही ढोंग क्यों व रचे। 
ग्रथ साहिबजी ने इस बारे में “गुरु” का चयन करने में पूरी सावधानी वर्तने का निर्देश दिया है। 
इसे विषय में एक पुरानी सारगर्भित लोकोक्ति उल्लेखनीय है। 

“पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के”। पानी को छानकर पीने का अर्थ है कि 
दोषरहित शुद्ध जल पीना। और प्रकार परखकर गुरु बनाने का अर्थ है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति 
ही गुरु बनकर अध्यात्म मार्ग का पथ प्रदर्शन करे। किसी अज्ञानी व्यक्ति को गुरु बनाने का 
परिणाम वहीं होगा जैसे किसी अंधे व्यक्ति को अपना पथ प्रदर्शक बनाना चूंकि शिष्य स्वय 
तो अध्यात्म मार्ग से अपरिधित होने के कारण एक अंधे व्यवित के समान है ही, ऐसी स्थिति 
मे गुरु भी अंधा मिलने से दोनों का विनाश अवश्यम्भावी है। 

जैसा कि कठोपनिषद /2/5 और मुण्डकोपनिषद /2/8 में आता है, ऐसे व्यक्तियों 
की वही गति होती है जैसे अन्धों के द्वारा चलाये जाने वाले अंधों की : “अन्धैनैव नीयमाना 
यथान्धाः” इसी बात को स्पष्ट करते हुए ग्रथ॑ साहिबजी कहते हैं : 

. “अन्धे गुरु ते भरयु न जाइ॥ मूलु छोडि लागै दूजे माई ॥ 
बिरु का माता बिरवु माहि समाई ॥ 298 से $ 
यानी अंधे यानी अज्ञानी गुरु से अज्ञान नहीं दूर हो सकता। ऐसी स्थिति में मूल लक्ष्य 
प्रभ प्राप्ति से हटकर मनुष्य माया में ही लगा रहेगा। वह विष रुपी विषयभोग में रमने वाला 


विषयों में ही डूब मरेगा। 
2. “गुरु जिना का अंधुला सिख भी अंधो करम करेनि ॥ 95 म3 
3. “अन्धे के राहि दसिरे अंधा होई सु जाइ॥” 954 म.३ 


75] ग्रंथ साहिबजी का तो यह निश्चित मत है कि सच्चे यानी झानी गुरु की कृपा से 
परमपद की, परमात्मा की प्राप्ति अवश्यम्भावी है : 
, “सो सतिभुर पूजहु दिनसु राति जिन जगंनाथु जगदीस जपाइआ ॥ 
सो सतिग्ुरु देखहु इक निमख्लध॑ निमख जिनि हरि का हरि पंथु बताइआओं ॥” 
5 म4 
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2, “गुर परसादि परमपदु पाइआ सूके कासट हरि पर” 495 मे. 
जब कोई वृक्ष सूखकर प्राणरहित होकर काप्ठ मात्र रह जाता है तो उसका फिर जीवित 
होकर हरियाला हो जाना एक कोई महान दैवी शक्ति का कृपा फल ही हो सकता है। ठीक 
उसी प्रकार अज्ञान की धोर मृत्यु रुपी अवस्था में निमग्न व्यक्ति भी भुझ कृपा से परम पद 
पा जाता है। 
3. “तुरीअवस्था मुरमुखि पाईए संत सभा को और लही ॥” 256 मं] 
गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ओर सतों की शरण में रहने से मनष्य 
प्रकृति तीनों गुणों से पार होकर जीवनमुक्त की अवस्था प्राप्त कर लेश है। 
4. “त्रैगुण माइआ ब्रह्म की कोन्ही, कहहु कबन विधि तरीएऐ हे ॥ 
घूमन घेर अञ्गाह गाखरी गुर सबदी पारि उतरीऐ रे #र 404 मठ 
हम इस तीन गुर्णोवाली माया के सागर में, जिसमें विषय-बासना के भयानक भंवर है 
पड़े हुए हैं। इसकी थाह नहीं लगाई जा सकती, और इसका पार पाना अन्यंत ऋणिन है। इसे 
तो केवल गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही पार किया जा सकता है। 
5. “गुरमुख्ि वाणी ब्रह्मु है सबदि मिलावा होड ॥7 39 म8 
6. “जैगुण माइआ भोहि बिआपे तुरीआ गुर्ण है गुरमुखि लहीआ॥! . ह७3 म4 
52 और इस महान गुरु-शिप्य परम्यश का शास्त्रीय प्रमाण देते हुए अंधथ साहिचजी कहते 


. “गुर के सबदि तरे मुनि कंते इंद्रादिक बरहमादि त्तरे ॥ 


सनक सनंदन तपसी जन केते गुर परसादी पारि परे ॥7 [85 मे] 
2. “गुरमु्ि प्रहिलादि जपि हरि गति पाई ॥ गुरमुखि जनकि हरिनामि लिय लाई ॥” 
कक में 4 


3. “साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा ने जब राम और कृष्ण के रुप में पृणनितार लिया तो अपने 
इस दिव्य अवतरित मानव जीवन में माया से अत्यन्त परे होते हुए भी लीक आदर्श का नि्ाहि 
करते हुए गुरु-शिष्य परम्परा का विधिपूर्वक निर्वाह किया था। 

“गुरमुखि बसिसटि हरि उपदेसु सुणाई ॥ 
बिन गुर हरिनामु न किने गाइज मेरे भाई ॥ 59] म4 
ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि राम रूप में स्वयं परमात्मा ने अपने कुल गुरु वक्षिप्ट मुनि 
से ज्ञान ग्रहण किया और कृष्णावतार में परमात्मा ने गुरु संदीपनि के थरणों की सेवा फी। 
“गुर सेवा आपि हरि भाव कृसनु बलभद्गु गुर पप्र लागि घिआवे #" 65 मे.4 


| 
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5.5. कुरान शरीफ में मुख्यतः दो विषय छाए हुए हैं-ईमानवाले और काफिर। जैसाकि 
हमने अब तक देखा, जो अल्लाह और उनके पैगम्बर हजरत मुहम्मद पर ईमान लाए और 
जिन्होंने साथ ही अल्लाह की मुहम्मद साहिब के माध्यम से भेजी गई आवतों, या किताब या' 
कुरान को माना, और कयामत या आखिरत को माना वे ईमानवाले या मुसलमान हुए। उनके 
लिये इस लोक में हर तरह के लाभ हैं और मरने के पश्चात्‌ निश्छित रूप से मिलने वाला सब 
प्रकार क॑ भोगों से सम्पन्न बहिश्त या कुरान वर्णित स्वर्ग है। 

जो उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ईमानवाले नहीं हैं, वे काफिर और गुमराह 
है और इस प्रकार अल्लाह के दुश्मन हैं। इन काफिर या इनकारी लोगों में मुनाफिक यानी 
कपटी और दगाबाज, मुन्किर याने इस्लाम से विमुख और मुशरिक अर्थात बहुदेव पूजक लोग 
आ जाते हैं। इनमें वे लोग भी आ जाते हैं जिन्होनें कुरान शरीफ्‌ में वर्णित पिछले पैगम्बर जैसे 
हजरत नूह, इब्राहिम, मूसा, लूत, सालेह, यूनस, युसुफ आदि को झुठलाया था और जिसके 
कारण अल्लाह ने उन पर अजाब आदि गिराकर भारी सजाएँ दी थीं। इन गैर ईमानवाले 
काफिरों के लिये जिहाद आदि के माध्यम से इस लोक में अल्लाह ने भारी सजाएँ और मृत्यु 
दड़ देने के आदेश दिये हैं और परलोक में, कयामत के बाद, उनके लिये सदा रहने वाला 
दोजख तैयार रखा है। 
84 चूँकि कुरान शरीफ के लगभग हर अध्याय में काफिर का वर्णन आया है इसलिय 
काफिरों से संबंधित आयतों को हम अध्यायों के क्रम से नीचे दे रहे हैं ताकि पाठक कुरान 
शरीफ में इस विषय को जो महत्ता दी गई है उसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सके। 
यहूदियों और ईसाइयों को भी कुरान शरीफ ने काफिर ही माना है परन्तु इनसे संबंधित 
आयतों को अलग अध्याय में दिया जायेगा। 

इसके पूर्व कि हम सीधे काफिरों से संबंधित आयतें दें, यह उचित होगा कि पाठक 
कुरान शरीफ वर्णित कयामत का स्वरुप समझ लें। पहली बात यह हैं कि काफिर को मरने 
के बाद नरक की सजा कयामत के बाद ही मिलनी है। और दूसरी बात यह कि कयामत पर 
ईमान न लाने वाला भी काफिर है और उसकी भी सजा दोजख ही है। कयामत के दिन ही 
सभी मुर्दे अपनी-अपनी कब्रों से उठकर खड़े किये जायेगें और अल्लाह के सामने हाजिर होगे 
ताकि उनके लिये स्वर्ग या नरक का फैंसला उनकी मान्यताओं और पैगम्वर की गवाही के 
अनुसार हो सके। 


कयामत 
755 कुरान क्षारीफ के पहले में सात आक्ते हैं इसकी तीसरी आयत में अल्लाह 
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का “जजा (अन्तिम न्‍्यायो के दिन का मौलिक” किया गया है। और इसी अन्गह की प्रार्थना 
के साथ कुरान शरीफ आरंम्भ होता है। जो लोग पगम्बरों को झूठा बताले है उनकी चर्चा करते 
हुए, कुरान शरीफ में कयामत के बारे में कहा गया है : फिर उत (कयामल के) दिन, जिम्रके 
आने में कुछ भी शक नहीं: कैसी गत बनेगी जवक्कि हम उनको जमः कोगें.... ।" 8८४5 
“अल्लाह के सिवाय कोई बन्दगी के काबिल नहीं, और कथामते के डिने, जिसझ आने में कोट 
शक नहीं, वह तुमको जमा कोगा; और अल्लाह से बढ़कर फिसकी ज्रात सच्ची है?” 4४7 

४.....और मुद्दों को अल्लाह कयामत के दिन ही उठायेगा, फिर बह उथी अग्लाह की 
अदालत की तरफ जायेगें।।” 836 “और वही है जिसने आसमानों और जमीन की हक के 
साथ पैदा किया और जिस दिन फर्मायेया कि “हो” वह हो जाएगा। यानी ऋथामल आ 


और खुली सबका जानने वाला है और वहीं डिकमतमाला और खबरदार है।" 6/78 “और 
(कयामत के दिन उनसे कहा जाएगा कि) पहली बार जैसा हमने तुमको अला पेदा किया 
था वैसे ही अकेले तुम हमारे पास एक-भुक्त करके आये हो....॥” 6/94 “(ऐ वैगम्बर ! लाग) 
तुमसे उस (कयामत की) घड़ी के जारे में पूछते हैं कि उसके आने का वक्‍त कब है। तुम जबाब 
दो कि उसका इस्म लो मेरे परवरदिगार ही को है। बस बढ़ी उसको उसके बक्से पर ला 
दिखायेगा। वह आसमानों और जमीन में एक बड़ी भारी बात होगी। (क्रय्रामत्र) आयेगी तो 
तुम पर अचानक आयेगी। (ऐ पैगम्बर) यह लोग (कयामत का हाल) ऐसे पूछते # गोगा तुम 
उसकी खोज में ज्गे रहते हो। (तो इनसे) कहो कि इसकी भालूमात जो बस अख्याह ही को 
है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते ।" 7/87 

56 अध्याय 7] की 76 से लेकर 307 तक की आयतों में अल्लाह अपने पिछले गैभग्जनें 
हजरत लूत, शोऐब और मूसा का उदाशरण देकर बतलाते हैं कि लुत और शोगेब की उनकी 
कौमों ने झुठलाया, और मूत्ता को भिस्त्र के बादशाह फिरओऔन ने। ये सभी कौम अल्लाह के 
अजाब या प्रकोप से नष्ट हो गई। और ये सब दीजख या नरक के अधिकारी हुए। 

(0) लूत की कौम के बारे में अल्लाह कहते हैं : 

“ऐ पैगम्बर हमने उस बस्ती को उलटकर ऊपर नीचे कर दिया और एस पर खंजड़ 
के पत्थर ताबड़तोड़ वरसाये।” ॥/8? 

(४) शोऐव की कीम मदियन ने केबल उनको झुठलाया ही नहीं बल्कि धमकाया भी 
था। तो अल्लाह का कोप उन पर गिरना स्वाभाविक था, और ईमानबालों को बचना था 
“और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा ती इमने अपनी मेहरवानी से शोएेब को और उन लोगों को 
जो उनके साथ ईमान लाये थे बचा लिया, और जो लीग जालिम थे उनको (हमारे हुक्म से) 
चिधाड़ ने आ पकड़ा तो सुबह को अपने घरों में औधें पड़े रह गंधे। 7/94 गोया उनमें कभी 
बस्ते ही न थे..... ।” /95 

(3) और “कयामत के दिन (फिरऔन) अपनी जाति के आगे-आगे होगा और उनको 
दोजस्ध की आग में ले जा उत्तारेगा और बुरा घाट है जिस पर (ये) उतरे हैं ” )/98 

57 अन्‍्लाष्ट इन किस्सों फो हजरत मुहम्मद साहब के सामने इसलिय रख रह हैं. ताकि 
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ईमानवाले आखिरत या कयामत पर विश्वास करें और उसकी सजा से छरें। 

() “इन किस्सों में उस आदमी के लिए, जो आखिरत की सजा का डर रखते हैं एक 
बड़ी निशानी है। (कयामत का दिन ही) वह दिन होगा जब सब लोग (हमारे सामने) जमा होगे 
ओर वह दिन' (सबको) देखना है।” 7/03 “और हमने उसको एक ठहराए हुए (नियत) 
समय तक के लिए ही रोक रखा है।” ]/04 

(2) “जिस दिन वह आ मौजूद होगा तो अल्लाह के हुक्म के बिना कोई खास बात 
त्तक न कर सकेगा, सो उनमें कोई अभागा और कोई भाग्यवान होगा।” /05 

(3) “जो अभागे हैं वह (दोजख की) आग में होगें, वहाँ उनको (बस) चिल्लाना है और 
चीखना।” /06 “जब तक आसमान व जमीन है हमेशा उसी में रहेगें मगर (ऐ पैगम्बर) 
सिवाय उतना जितना तुम्हारा रब चाहे । बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है, कर डालता 
है।” /07 

पैगम्बरों पर ईमान न लाने वालों या गुनाहगारों या काफिरों को कयामत पर भारी 
सजा देने की बात को आगे चढ़ाते हुए अल्लाह कहते हैं : “बेशक अल्लाह जबरदस्त बदला 
लेने वाला है ।”4/47 “जबकि जमीन बदलकर दूसरी तरह की जमीन कर दी जायगी और 
आसमान (भी), और (सब) लोग एक अल्लाह जबरदस्त के सामने निकल खड़े होगें।” 4/48 
“और ऐ पैगम्बर तुम उस्त दिन गुनाहगारों को जंजीरों से जकड़ हुए देखोगें।” 4/49 “गन्धक 
के उनके कुर्ते होगें उनके मुह्ों को आग ढाँके लेती होगी।” 4/50 “इस गरज से कि अल्लाह 
हर शख्स को उसके किए का बदला दे।” 4/5] “यह लोगों के लिए (अल्लाह) का पैगाम है 
और गरज यह है कि इसके जरिये से लोगों को डराया जाय और (उनको) मालूम हो जाये कि 
एक अल्लाह ही इलाह (पूज्य) है ।” !4/52 

(4) “.......और कयामत जरुर-जरुर आनी है सो (ऐ पैगम्बर) तुम इन काफिरों की 
शरारतों पर (ध्यान न दो और) अच्छी तरह दरगुजर करो।” 45/85 

(5) “और आसमान और जमीन का भेद अल्लाह ही को (मालूम है) और कयामत का 
वाके होना तो (अल्लाह की सामर्थ्य के लिए) पल्तक झपकने भर का काम है बल्कि उससे भी 
मामूली ।” 6/77 
5 8 और अल्लाह कयामत के दिन किस प्रकार ईमानवालों और मुमराहों के साथ व्यवहार 
करेगे और अल्लाह की बतलाई राह पर न चलने वालों को क्या सजा देगें, बह बतलाते हुए 
कुरान शरीफ में यों कहा गया है। 

()) “हमने हर आदमी का अमल उसकी गरदन से लगा दिया है और कयामत के दिन 
हम (उसके) कारनामों का लेखा निकालकर उसके सामने पेश करेगें, उसकी (वह अपने 
सामने) खुला हुआ देख लेगा।” 7/73 “(और कहा जायगा) अपना लेखा पढ़ लें, आज 
अपना हिसाब समझ लेने के लिए सू आप ही काफी है।” 7/4 

(2) “जो आदमी सीधी राह चला तो वह अपने ही लिए और जो भटका तो उसके 
भटकने की सजा भी उसी पर होगी.... और जब तक हम एक पैगम्बर को (भले बुरे से सचेत 
करने के लिए) भेज न लें तब तक सजा नहीं उतारा करते ” ॥7 १5 
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(3) “और (अल्लाह फरमाता है कि) हम उस दिन सबको गक दूम? में (समुन्दर की 
लहरों की तरह) गूँधने के लिए छोड़ देगें, और सूर (नर-सिंघा। छूकका जाबगा, फिर हम सबको 
जगा करेगें।? 8/99 “और हम उस दिन काफिरों के सामने दोजख पेश करेंगे ।" १8/]08 
“जिनकी आँखों पर मेरी याद के लिए यर्दा पढ़ा था और जो ने सन ही सकते थे ।" ]8 30 

कयामत को न मानने वालों की और शैतान की एक हो सति है-दोजख यानि नरक । 
“ओर आदमी पूछा करता है कि जब मैं मर जाउंगा तो क्या फिर जिन्‍्टा करके उडया जाएगा? 
39/66 “क्या आदमी याद नहीं करता कि हमने पहले भी सो इसको पा किया था और 
(जबकि) वह कुछ भी चीज न था।” 9/67 “तो (ऐ पैगस्चर) तेरे परवरादिगार की कसम हम 
उनको और शैतानों को भी जमा करेंगे। फिर उनको दोजख के थिर्द इस हाल में शाजिर कोगे 
कि घुटनों के बल मिरे होगे।” 9/68 “फिर हम हर फिके में से उन क्षोमो को शीत गिकानेगें 
जो उस रहीम (अल्लाहो से सबसे जियाद: सरक्रशी क्रिया करने थे।" 9 9 “फ़िर जो लोग 
इस (जहन्नुम) में जाने के जियादः: लायक हैं हम' उनको खूब जानते हैं।” [५०78 
759 कंथामत का दृश्य खींचते हुए अल्लाह कहते हैं। 

(0) “और ऐऐ पैगम्बर) तुमसे पहाड़ों की बाबत पूछते हैं कि कयामद के दिन इन 
क्या हाल होगा। तो कहो कि मेरा परवरदिगार इनको उड़ाकर बिखेर देगा।" 20/705 "और 
जमीन को चटियल मैदान कर छोड़ेगा।” 20/06 “जिसमें तू न वी कहीं मोठ देखभा और न 
कही ऊँचा नीचा ।” 20/07 

(2) “उप्च दिन वे सब ज्ोग बिना इधर उधर किये पकारने वाले की पकार पर पीछे 
दौड़ पड़ेंगे और (मारे डर के) दयालु अल्लाह के आगे जआावबाओं बैठ जाग्रेगी, तू एक हत्की 
आवाज के सिवाय और कूछ न सुनेगा।" 26०08 
60 इन्कार करने वाले काफिरों से कयामत के बाबत अल्लाह की कठीर सेलायनी # " 
“और ऐऐ पैगम्बर) ये इन्कार करने वाले कहते हैं कि अगर तुम्हारा कष्टना सच हे सो वह 
अजाब व कयामत का वादा कब पूरा होगा।" 2//38 “क्या डी अच्छा होता अगर ये इन्कार 
करने वाले उत्त समय की हालत को समझ पाते जबकि (दोजख की) आग (उनकी थ प्रेरेंगी 
और तब वह उसको) न अपने मुँह पर से रोक सकेंगे और न अपनी पीछ पर से, और भे उमकों 
(उससे बचाव की कहीं से) मदद मिलेगी।” 2,89 
76.. कयामत के दिने और क्या-क्या होगा और अल्लाह का कोप कितना भवानक हांगा 
यह दशति हुए कुरान शरीफ्‌ में कहा गया है : 

(7) “ऐ लोगों अपने परवरदिगार (के कोष) से डरो क्योंकि कयामत का भूचाल बेशक 
एक बड़ी भयानक चीज है।” 22/] 

(8) “जिस दिन वह तुम्हारे सामने आ मोजूद होगी, तमाम दूध प्रिलाने वालो औरते 
अपने दूध पीते (बच्चें) को भूल जायेंगी और हर गर्भवती अपने गर्भ गिरने से रोक न सर्कंगी। 
और लोग मदहोश दिखाई देंगे हॉल्ञाकि वह मदहोश नहीं, बढ्कि (उनपर) अल्लाह का सख्त 
अजाब (सवार) है।” २०/४ 

5 “और यह कि वह घडी कयामततो अवश्य आनी है उसमें किसी तरह का शक 
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नही और जो लोग कब्रों में हैं अल्लाह उनको जिला उठायेगा।” 22/7 

(4) “और जो लोग अल्लाह की शान के बारे में झगड़ते हैं और घमण्ड के साथ ऐठते 
है कि अल्लाह की राह से बहकावें। ऐसों के लिए संसार में जिल्लत है और कयामत के दिन 
हम उनकी (नरक की आम में) जलने की सजा चखायेगें।” 22/9 
762? अल्लाह कयामत के दिन भिन्न-भिन्न मतों को मानने वालों के बीच कान सही है या 
गलत इसका फैसला कर देगा। यानि उस दिन मुसलमान या ईमानवाले जन्नत की बख्शीश 
पायेगें और शेष दोजख में रहेंगे, जैसा कि कुरान शरीफ में हर कदम पर कहा गया है। 

“जो लोग मुसलमान हैं और यहूदी और साबिजओ और ईसाई और मजूसती (अग्नि 
पूजक) और शिर्कवाले, कयामत के दिन अल्लाह इनके बीच फैसला कर देगा। अल्लाह सब 
बातों को देख रहा हैं।” 22/7 इस आयत में हिन्दू, जैन और बौद्ध जैसे प्रमुख मतों का सीधा 
नाम नहीं आया है। इसमें उन्हीं मर्तों का वर्णन है, जो उस समय के अरब देशों में अधिक 
प्रचलित थे और जिनका आरम्भिक इस्लाम से सीधा सम्पर्क आया था और जिनकी उससे 
प्रतिद्ददिता थी। 

“और जो लोग (रोज़ कयामत से) इन्कार करने वाले हैं वह कहते हैं कि क्या जब हम 
और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जायेगें तो हम फिर (जमीन से उठा) निकाले जायेगे?” 27०67 
“पहले से भी हमसे और हमारे बाप दादों से ऐसे वादे होते चले आये हैं (कैसी कयामत और कैसा 
कब्रों से जी उठना)। ये अगले लोगों की विसनद) कहानियाँ हैं।” 27/58 “(ऐ पैगम्बर इनसे) 
कहो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो अपराधियों का कैसा अंत हुआ |” 27/8५ “और जब 
वायदा (कयामत) इन लोगों पर पूरा होगा तो हम जमीन से इनके लिए एक जानवर निकालेगे, 
वह इनसे बयान कर देगा इसलिए कि ये लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं” रखते थे।” 
27/82 “और जिस दिन हम हर उम्पत में से उस जमात को जमा करेंगे जो हमारी आयतो 
को झुठलाया करती थीं तो उनको (गुनाहों के दरजों के मुताबिक बाटकर) कतारों में खड़ा 
किया जायगा।” 27/83 “यहाँ तक कि जब सब हाजिर हो जायेंगे तो (अल्लाह उनसे) पूछेगा 
कि बावजूद कि तुमने हमारी आयतों को अच्छी तरह समझा भी न था क्‍यों तुमने उनको 
झुठलाया? या फिर कहो क्या करते थे। 27/84 “और चूँकि यह लोग सरकशी करते रहे, 
हमारा (अजाब का) वादा उन पर पूरा होकर रहेगा और यह लोग बोल भी न सकेगें।” 27/85 

कयामत का उद्देश्य और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कुरान शरीफ में आता है 
“और जिस दिन कयामत उठेगी उस दिन वे (भले बुरे) अलग-अलग हो जायेगें।” 80/4, 
“और जिस दिन कयामत उठेगी उस दिन गुनहगार निराश होकर रह जायेगें।” 80/9, “और 
फिर जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक किये वह जन्नत की बाग में मौज से होंगे। (और 
वहाँ उनकी) आवभगत हो रही होगी।” 30/5, “और जिन लोगों ने कुफ़ इस्तियार किया 
और हमारी आयतों और आख़िरत के पेश आने को चुठ्लाया तो यही लोग अजाब के में पकड़े 
जायेगें।" 30/6, “जो कुफ़ करता है तो उसी पर कुफ्र की बला पड़ेगी.... ।” 30/44 

कयामत के बारे में विस्तार से इसलिए देना आवश्यक है कि पाठक इस्लाम में इसके 
भारी महत्व को समझ लें इस विषय की कुरान में जितनी भावुकता से और जितनी काव्यमयी 
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भाषा मे चर्चा हुई है उतनी अन्य किसी विषय का नशा हुई । जसाकि हमने ऊपर दाम कयामत 
के दिन सब मुर्दे फिर अपनी कब्रों से जिन्दा उठाए जायेगें और अन्लाह के सामने प्रश्न ढोगे। 
फिर उनमें से ईमानवाले बहिश्त में भेजे आयेगें और काफिर नरक में। बसे तो हम आगे 
चलकर अलग अध्याय में स्वर्ग-मरक की विस्तार से बचां करेंगे पर चूंकि वे दोर्मो कयामत् मे 
अभिन्‍त रूप से जुड़े हैं इनकी एक झलक यहाँ भी देखना सामयिक्क रेगा। बसे इसी अध्याय 
मे पूरे विस्तार से काफिर की अलग से चर्चा करेगे। परन्तु वियय से जुड़ होने के कारण इस 
प्रसंग में भी काफिर की चर्चा होना स्वाभाविक है। ऋयामत से संबंधित आगे ही गई आयवनो 
से पाठक कुरान शरीफ के इस पहलू को और इस्लाम के मूल सिद्धांतों में से इस प्रमुख सिद्धाल 
को भल्ती प्रकार जान सकेंगे। 

6.3$ मुर्दो को कयामत के दिन ब्रों से जिन्हा उठाना, फिर उनको अछताह के न्याय के 
अनुसार नरक की सजा या स्वर्ग की बख्लीश इस्लाम के प्रमुखतम सिद्धांतों में से एक है। इस 
पर हम अंत में दो आयतों की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे क्योंकि कुरान शरीक के अमुभार 
केवल इस सिद्धांत को न मानने वाला भी काफिर है, और मरक में लजा पायगा और हमेशा 
वहीं रहेगा। 

()) “और ऐ पैगम्बर अगर तुम ताज्जुब की बात (सुनना) चाही तो उन (काफिरों) का 
यह कहना (क्या कम) ताज्जुब है कि जब हम मरकर मिटटी हो जायेगें तो क्या हम नये मिरे 
से फिर पैदा किये जायेगें। यही लोग हैं जा अपने परवर्रदिगार से मुन्करिर (विमुख) हुए और 
यही लोग हैं जिनकी गर्दनों में (कयामत के दिन) तीक होगें और यही नरकवासी हैं आर हमेशा 
नस्क में ही रहेगें।” 9/5 

(2) “मुर्दों को जिला उठाना जरुरी है। इसलिए कि जिन चीजों पर यह झमइते थे 
अल्लाड़ उन पर (उनकी सच्चाई) जाहिर कर दें और काफिर जान तें कि वह झूहे थे।” 6/89 
6.4. अब हम नीचे कयामत संबंधित जो आयतें दे रहे हैं, वे सव बड़ी ही भ्यष्ट हैं 

(!) “और कान लगाये रकखो कि जिस दिन पुकारनेवाज़ा पास ही की जगह से 
आवाज देगा कि उठो।” 50/47 “जिस दिन चिंघाड़ को यकीनन सुन लेंगे बढ़ी दिन कयामत 
का और कढ्रों से निकल पड़ने का होगा।" 50/42 “जिस दिन उन मुर्दों घर से जमीन फट 
जायेगी (और) वे निकलकर दौड़ पड़ेगें.... [" 50/44 

(2) “(तब हुक्म होगा कि) ऐ दोनों फारिशतों हर काफिर दुश्मन को जहन्नम में शोक 
दो ।” %0/24 “आर जिसने अल्लाह के साथ दूसरे पूणित ठहराये उन सबको अजाब में डाल 
दो।” 50/26 “उनका साथी (शैतान) कहेगा कि ऐ हमारे परवरदिगार मैने इसकी ततरकश नहीं 
बनाया बल्कि ये थे ही राह से दूर भूले हुए।" 5027 “(अन्लाड) कहेगा मेंरे पास अगड़ा न 
करो और मैं तुम्हारे पास पहिले ही डर पहुँचा चुका था 0" 50/28 

कुरान शरीफ के सूर (अध्याय) 52 की पहली ॥4 आधतों में अल्लाह शपयथपूर्यक 
कयामत की अनिवार्यता बतत्राते हैं और इसे न मानने वालों को दोजस् की सजा की 
अनिवार्यता भी : “कसम है तूर (पहाड़ो की" (7) “और लिखी किताब की” (५) “बड़े पन्नों 
में” (8) “और बैतुल-मायूर “फरिश्तों का आसमानी काबा की? (4) “और ऊँची छत 
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आसमान की” (5) “और उमड़ते हुए दरिया की कसम है” “बेशक तेरे परवरदिगार का अजाब 
होकर रहेगा।” (9) “और पहाड़ चलें (और उड़े-उड़े फिरें)” (0) “तो उस दिन झुठलाने बालो 
की खराबी है” (]) “जों बाते बनाने में खेल रहे हैं।” (9) “जिस दिन दोजख की आग की 
तरफ धक्के दे देकर ले जायेगें।” (8) “और कहा जायगा कि यही वह (जहन्नम की) आग 
है जिसे तुम झूठा समझा करते थे।” 52/] से 4 

65 सूर 56 में कयामत के बाद दाहिने हाथ वाले यानि ईमानवाले को मिलने वाले स्वर्ग 
का बड़ा ही विशद वर्णन है, जो कयामत के प्रसंग में ही देना उचित होगा। कयामत का मुख्य 
उद्देश्य यह दिखलाता हैं कि इस्लाम मानने का फल स्वर्य भोग और न मानने का फल 
शाश्वत नरक यातना है। 

(0) “जब (भी) होने वाली कयामत हो पड़े।” 56/ “उसके हो पहने में कुछ भी झूठ 
मही |” 56/2 “(किसी को) नीचा दिखायेगी और (किसी को) ऊँचे करेगी।” 56/3 “जब जमीन 
बडे जोर से हिलने लगेगी।” 56/4 “और पहाड़ टूट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाँएगे।” 56/5 “फिर 
गुब्बारे बनकर उड़ते होगें।” 56/6 “और तुम लोगों की तीन किसमें हो जॉयेगी।” 56/7 “फिर 
दाहिने हाथवाले, सो दाहिने हाथ वालों का क्या कट्ठना है।” 86/8 “और वायें हाथ वाले सो 
बाये हाथ वाले क्या बुरे लोग हैं।” ४6/9 

(2) “और (ईमान में) आगे वाले सो (आख़िरत में भी) आगे हैं।” 56/0 “वह लोग 
(अल्लाह के) नजदीकी हैं।” 56/7॥ “निअमत के बागों मे ।” 56/2 “बह बहुत होगें अगलो 
में से।” 56/8 “थोड़े से पिछलों में से ।” 56/24 “जड्ाऊ तख्तों के ऊपर ।” 56/5 “आमने 
सामने तकिये लगाये बैठे होगें।” 56/36 “उनके पास लड़के जो हमेशा नौजवान बने रहेगे।” 
56/7 “उनके पास आबखोरे गडुए और साफ शराब से भरे प्याले लाते और ले जाते होगे।” 
56/8 “(वह शराब) जिससे न तो उनके सिर दुखेंगें और न बकवाद लगेगी।” 56/9 

(3) “और जो मेवे उनकी अच्छे लगे।” 56/20 “और जित किसम के पक्षी का मास 
उनकी इच्छा हो ।” 56/2] 

(4) “और हूरें बड़ी-बड़ी आँखों वाली।” 56/29 “जैसे (जतन से) सँजोयें आबदार 
मोती [” 56/2$ “(यह) बदला है उसको जो (वे दुनियां में) करते थें।” 56०24 “और बेहूदा 
और गुनाह की बात न सुनेगें।” 56/25 “सिवाय सलाम सलाम की पुकार के ।" 56/26 

(5) “और (दूसरे दर्ज के यानी) दाहिनी तरफवाले सो इन दाहिने तरफवालों का क्‍या 
कहना है।” 56/27 “वह रहेगें बगैर काँटेवाली बेरियों में ।” 56/28 “और गौद पर गौद केलों में ।” 
56/29 “और लम्बे साथों में ।” 56/30 “और बहते चश्मों के पानी में ।” 56/3] “और मेवों की 
बहुतायत में।” 56/32 “जो न कभी खत्म हों और न उनके इस्तेमाल में रोक टोक।” 56/38 
“और ऊँचे बिछौनों में।” 56/34 “हमने हूरों की एक खास सृष्टि बनाई है।” 55/85 “फिर 
इनको क्वॉरी बनाया है (कि किसी इन्सान या जिन्‍न ने उन्हें हाथ नहीं लगाया) ।* 56०86 “प्यारी 
और समान अवस्था वाली ।” 56/37 “यह सब नियामतें दाहिनी तरफ वालों के लिए हैं।” 55/38 
366 सूर (अध्याय) 69 में कयामत के दृश्य के वर्णन के साथ बतज़ाया गया है कि उस दिन 
अल्लाह के तख्त को आठ फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होगें 
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(0) “फिर जब सूर (नरसिंथा) एक बार फूँका जायेगा!” 69/5 

(9) “और जमीन और पहाड़ उठाये जायेगें और एकदम तोड़कर चूर-चूर कर दिये 
जायेगें।” 69/4 “फिर उस्त दिन हो पड़ेगी वह होनहार (कयामत)” 69/5 “और आसमान 
फट जायेगा और वह उच्च दिन कमजोर हो जायगा ।” 69/6 “और फिरिश्त उसके किनारे पर 
होगे। और उस दिन तुम्हारे परवरदिगार के तख्त को जाठ (फर्रिश्ते) अपने ऊपर उठाये 
होगे।” 69/7 

“कयामत के दिन की कसम खाता हूँ।" 75/ “क्या आदमी खाल करता 5 कि हम 
उसकी हड्डडिया (कयामत में दोबारा जिन्दगी के लिए) जमा न करेगें ।” 75.3 “क्यों मठी हम 
इस बात पर शक्तिमान है कि उसके पोर-पोर (ठिकाने ते) बैठा दें।” प्रकट 

“लेकिन इन्सान चाहता है कि उसके सामने ढिठाई करें।" 75/5 “वह (ढीठ) पूछता 
है. कि कयामत का दिन कब होगा।” 78/6 “तो जव वह डरावनी घड़ी आयेगी तो अखि 
चौधियाने लगेगीं।” 7527 “और चन्द्रमा में ग्रहण लग जायगा।” 75/8 “और सूर्य और 
चन्द्रमा इकट्ठा जमा हे जायेगें।? 75/9 “तो उस दिन इन्सान कहेंगा कि भागकर कहाँ 
जाऊँ।” 75/50 “बेशक कहीं पनाह नहीं है।” 75/7] “बस उस दिन ते प्र्वरटिगार के हो 
सामने ठद्वरमा होगा ।” 78/2 
6.7 सूर 77 में अल्लाह ने कयामत की अनिवार्यता की कसमें खाते हुए इसका आना 
अनिवार्य बतलाते हुए उसको झुठलानेवालों की तबाही वतलाई है। नीचे हम इस मर की पहली 
40 आयतें दे रहे हैं। 


सूर: 77 आयतें ] से 40 तक 

“उन (हवाओं) की कसम जो धीमे धीमें चलाई जाती हैं।” () “फिर जो जोर 
पकड़कर बवण्डर या आँधी हो जाती है।” (2) “फिर (जो बादलों को) उभारकर फैला देती 
है।” (3) “और उनकी जुदा कर देती है।” (4) “(और) दिलों में याद दिलातें! है।" (5) “ताकि 
दलीलें समाप्त हों और डराया जाय |” (6) “(गरज इन हवाओं की कन्म है) कि तुमसे णो 
(कयामत का) वादा किया जाता है वह जरूर होकर रहेगा।” (7) “यानी (उस कबामत के) 
दिन जब नक्षत्र (तारे) घीमें पड़ (कर मिट जाय) ।” (8) “और जब आसमान फट जाये।” (9) 
“और जब पहाड़ उड़ाये जाँय।” (0) “और जब पैगम्बर नियत समय पर हाजिर किये जायें।" 
() “(तो इस घटना के लिए) किस दिन की देर है।” (2) "फैसले के दिन की ।" (38) 
“और तू क्या जाने फैसले का दिन क्‍या चीज है।” (4) “उस दिन झुठ्लाने वालों की बर्बादी 
है।” (5) “क्या हमने अगली (गुनडगार) उम्मतों को बर्बाद नहीं किया।” (76) “फिर (सी 
तरह) उनके पीछे हम बाद वाले (नाफर्मानों) को भेजते रहे।” (77) “गुनहगायें के साथ डम 
ऐसा ही किया करते हैं।” (8) “उस दिन झुठलानेवालों की तबाही हैं।" (9) “क्या हमने 
तुमको तुच्छ पानी से नहीं पैदा किया है?” (20) “(कयामत के) उस दिन झुठलानेवाली की 
तबाही है।” (24) “क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया ।” (25) “जिन्दों और मुद्दों 
को ” % “और उम्नमें ऊँचे-ऊँचे पहाष्ठ छड़े किये और तुम लोगों को प्यास 
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बुझाने बाला मीठा पानी पिलाया।” (27) “कयामत्त के दिन श्ुठलानेवालों की तबाही है।" 
(28) “मुन्किरों से उस दिन कहा जायगा कि (जिस चीज को तुम झुठलाया करते थे), देखो 
चली (अब) उसकी तरफ ॥” (29) “चलो उस छाया (धुएँ के सायबान) की ओर जिप्तकी तीन 
शाखें हैं।” (30) 35.2 “जो न (ठण्डक के लिए) घनी हैं और न रूपटों से बचायें ।” (8१) “वह 
महलों के बराबर ऊँची-ऊँची लपटें फैकती होगीं।” (32) “गोया बह जर्द (पीले) ऊँट हैं।” 
(85) “कयामत के उस दिन को झुठलानेवाज्ञों की तबाही है।” (34) “यह वह दिन है कि उन 
(के मुँह) से वात न निकलेगी।” (85) “और न उनकी इजाजत दी जावेगी कि (अपने बचाव 
के लिए कोई) उज्र ही पेश कर सकें।” (86) “(कयामत के) उस दिन झुठलानेवालों की तबाही 
है।” (97) “यही तो फैसले का दिन डे जिसमें हमने तुमको और अगलों को जमा किया है।” 
(938) “तो अगर तुम्हारी कोई तदबीर चल सके तो मुझ पर चलाओ।” (89) “उस दिन 
झुठलानेवाले की बरबादी है।” (40) 

“कयामत को अवश्यम्भावी बतलाते हुए कुरान शरीफ में पुनः पुष्टि करते हुए कहा 
गया हैं : “जिस (कयामत) के दिन कांप जाने बाली (जमीन) कांप उठेगी।” 79/6 “और 
भूकम्प के बाद भूकम्प आयेंगे।” 79/7 “उत्त दिन लोगों के दिल धड़क रहे होगें।” 79/8 
“उनकी आँखें झुकी होगीं।” 79/9 


(सूरः 87) 
6.8 “जिस वक्‍त सूरज लपेट दिया जायेगा।” () “जिस वक्‍त लारे बेनूर हो जायेगें।” (2) 
जिस चकक्‍त पहाड़ चलाये जायेगें।” (3) “जिस वक्‍त दस महीने की (गाभिन) व्यानेवाली 
ऊँटनियाँ छूटी-छूटि फिरें।” (4) “जिस वक्‍त जंगली जानवर आ गिरें।” (8) “और जिस वक्‍त 
दरिया उबल पड़ेगें।” (6) “और जिस समय रुहों को (जिस्मों से) मिलाया जायेगा ।” (7) “और 
जिस समय आसमान की खाल खींच ली जायेगीं।" () “और जिस समय दोजख दहकाई 
जायेगी ।” (१9) “और जिस समय बहिश्त नजदीक लाई जायेगी।” (8) “(उत्त स्भय) हर 
शख्स जान लेगा जो कुछ (दुनिया से) वह (आखिरत के लिये करतूत) ज्ञाया होगा।” (4)। 


(सूरः 82) 

76.9 “जबकि जासमान फट जायेगा।” () “और जब सितारे झड़ पड़ेगें।” (9) “और जब 
नदियाँ (उबलकर) बड़ चलेंगीं।” (3) “और जब कब्रें उख़ाड दी जायेंगीं।” (4) “तब हर मनुष्य 
जान लेगा जो कर्म उसने आगे आखिरत के लिए भेजे और जो आसार दुनिया में पीछे छोड़े ।” 
(5) “और चह उससे (बचकर) छुप नहीं स्षकते!” (6) “और (ऐ पैगम्बर) तू क्या जाने 
(आखिरत यानि) वह इंसाफ का दिन क्या चीज है।” (7) “(फिर कहता हूँ कि) तू क्या जाने 
वह इंसाफ का दिन क्या चीज है।” (8) “जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स को कुछ फायदा 
नहीं पहुँचा सकेगा। “और हुकूमत उस दिन अल्लाह ही की होगी।" (9)। 


]70 + इमानवास 


(सूर 84) 
]70 “जब आसमान फट जायेगा।” [) “और अपने परयरदिगार की बाल सुनेगा और यह 
उसका फर्ज ही है।”(2) “और जब जमीन तान दी जायेगी ।" (8) "और जो कूछ उसमे है 
बाहर डाल देगी और खाली हो जायेगी ।” (4) “और अपने प्रचसदिगार की बात सुनेगी और 
यह उसप्का फर्ज ही है!” (5) “और जिसको उप्तका लेखा उसकी पीछ के पीछे से दिया 
जायेगा।” (0) “तो वह मौत मनायेगा।” ॥) “और (जहन्सुम की) आग में पैठेगा।” (9)। 

कयामत का वर्णन सूर (अध्याय) 0। में भी आया है-“वह सडखड़ा देने बाली। 
(।) “वह) खड़खड़ा देने वाली क्या चीज है।” (५) “और तू क्या जाने (कि) वह खड़खडाने 
दाल्ली क्या चीज है।” (3) “वह कयामत की घड़ी है जिस दिन आदमी बिखरे हुए पतिंगों की 
तरह होगें।” (4) “और पहाड़ धुनी हुई रंगी ऊन के मानिन्द्र हो जायेगें ।” (5) “और जिम्त 
किसी का वजन मान) हल्का होगा।” (8) “तो उसका ठिकाना हाबिय: होगा ।" (9) *ओर 
तू क्या जाने वह (हाविय:) क्या चीज है।” (0) “वह्ठ (दोजख़ की) दहकती हुई आग है।” 

आशा है कि पाठक ऊपर विस्तार से दी गई कयामत संबंधित आयतों से इम्ल्राम मे 
कयामत की महत्ता को भली भाति समझ गये होगें। 

कुरान शरीफ में कयामत संबंधी अन्य आयतों का विवरण इस प्रकार ऐै : 2/23, 
28॥, 3/9, 7/56, 5/25, 46/60, 27, 47.9, 20, 2], 4, 72, 8/47, 48, 49, 9/37 
से 40, 95, 20/00, से 04, 08 से !॥, 2/40, 22/%, 4, 5, #$, 0, 75, 23/5, 68, 
79 से 77, 0, 302, 05, 27/70 से 74, 87 से 90, 32/] से 4, 34/$, 4, 5, 8, 9, 40/]7 
से 22, 57, 58, 59, 4207, 8, 48/24 से 87, 50/5, 9 से 28, 8/) से 34, 69/% मे 
87, 78/3, 4, 20 से 30, 36 से 40, 7807 से 30, 37 से 40, 795 से [4, 34 री 48, 
89/] से 2, 84/7 से 75, 86/5 से 0, 997] से 8, 00/9, 0, 77। 
]7.. कुरान शरीफ में जी कयामत का स्वरुप दशाया गया है उसकी ग्ंश साहिबणी में 
किचित मात्र भी कल्पना नहीं है। कुरान के अनुसार कयामत या आखिशात कंबल एक बार 
आनी है। और कयामत के बाद सृष्टि का वर्तमान बाहरी स्वरुप शायद सदा के लिये समाप्त 
हो जायेगा और रह जायेगें केवल सदा रहने बाला बहिश्त या स्वर्ग जो ईमानवार्लों के लिए है, 
और सद्ग रहने बाला दोजख या नरक जो काफिरों के लिये है। 

इसके विपरीत ग्रंथ साहिबजी ने शास्त्र वर्णित प्रत॒य स्वीकार किया है, जिसमें कुछ 
नष्ट नहीं होता वरन्‌ कार्य अपने कारण में कुछ काल के लिये लीन हो जाता है। उस महाप्रल 
में न सृष्टि था पंच महाभूत रह जाते हैं न स्वर्ग और नरक ही और न ही कीई देवता आदि! 
जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को वापस निगल्न लेती है, था पृथ्वी से उत्पन्न होकर समस्त 
वनस्पतियाँ पुनः पृथ्वी में जीन हो जाती हैं, या जैसे ऋतुएँ पुनः आती जाती रहती हैं ऐसे ही 
सृष्टि का क्रम एक विशाल चक्र के समान भगवान की माया के अधीन घूमता रहता हैं। 

ग्रंथ साहिबजी के अनुसार केवल एक ही सृष्टि नहीं है, अनन्त सृष्टियाँ हैं और उनके 
अनन्त (कोटि-कोटि) देवता आदि हैं और उनमें अपने अपने कालचक्र के अनुसार लय-प्रलय 
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होते रहते हैं। इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे ओर यह बताएंगे कि यह सब किस प्रकार 
परमात्मा की त्रिगुणमयी माया के अधीन घटित हो रहा है। 
72 फिर भी प्रसंगवश यह उचित रहेगा कि ग्रंथ साहिबजी में वर्णित प्रलय का शास्त्रीय 
स्वरूप क्या है इसकी थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ कर ले। सृष्टि की उत्पत्ति के ठीक विपरीत प्रतय 
का क्रम हैं। उत्पत्ति के क्रम में परमात्म्‌ इच्छा से पहले आकाश उत्तन्न हुआ। आकाश से वायु, 
वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। महाप्रलय के समय पृथ्वी गध 
तन्मात्र होकर जल में लीन हो जायगी, जल रस होकर अग्नि में, अग्नि तेज होकर वास मे, 
वायु “स्पर्श तन्मात्र होकर आकाश में और आकाश “शब्द” तन्मात्र होकर शब्द ब्रह्म में लीन 
हो जाता है। और इस प्रकार उत्पत्ति और प्रलय का क्रम अनादि काल से चलता आ रहा है। 
]73 महाप्रलय का काल निश्चित है। जिस प्रकार मनुष्य की आयु एक सौ वर्षों की मानी 
गई है उसी प्रकार सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता और समस्त देवताओं के पिता ब्रह्मा जी की भी आयु 
का मापदंड एक सौ वर्ष है। परन्तु ब्रह्मा जी का एक दिन लगभग 4 अरब 45 करोड़ मानव 
वर्षो के बराबर है। ब्रह्मा जी के इस एक दिन मे एक हजार चतुर्युग यानि एक हजार सतयुग, 
एक हजार त्रेता, एक हजार द्वाप, और एक हजार कलियुग बीत जाते हैं। देवताओं के शासन 
क्रम में ब्रह्मा जी के इस एक दिन में 4 इन्द्र ।4 यम,4 वरुण आदि लोकपाल बदल जाते 
है यानि अपने युण्य फलों को स्वर्गों में भोगकर पुनः जन्म-मरण के चक्र में अपने कर्मानुसार 
चले जाते हैं। इस प्रकार देवताओं के राजा इन्द्र का आयुकाल लगभग 37 करोड़ मानव वर्षों 
के मापदंडों का हुआ ! 

और इतनी ही बड़ी यानि 4 अरब 45 करोड़ वर्षो के लगभग की ब्रह्मा जी की रात 
होती है, जब वह अपनी समस्त सृष्टियों को समेटकर योगनिद्वा में सो जाते हैं। 

इस प्रकार प्रतिदिन समस्त ब्रह्माण्ड की रचना और प्रलय करते हुए ब्रह्मा जी अपने 
माप की आयु के एक सौ वर्ष पूरे कर अपने कारण भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं। और 
हमारे इस ब्रह्मांड के समान अन्य करोड़ों ब्रह्मांड हैं और उन सबके ब्रह्मा आदि अलग 
अधिष्ठाता देवता हैं। 
।74 यही ग्रंथसाहिबजी में दशायी गई त्रिगुणमयी भगवत्‌ माया का अनन्त महाचक्र है, 
जिसमें जीव अपनी कामना और कर्मों के अनुत्तार ऊँच-नीच योनियों में घूमता रहता है। ग्रथ 
साहिबजी का मुख्य उद्देश्य जीव को इस माया चक्र से मुक्त कसना हैं। और यह मुक्ति 
परमात्म ज्ञान से ही सम्भव है और परमात्म ज्ञान केवल किसी ज्ञानी गुरु की कृपा से ही सम्भव 
है। परमात्म ज्ञान की प्राप्ति में परमात्मा का नाम जप और संसार से वैराग्य, सत्संग आदि, 
सबसे सुज़भ साधन है, जिनका ग्रंध साहबजी ने पग-पग पर उपदेश दिया है। 
775 ग्रंथ साहिबजी के अनुसार “स्वर्ग” कदापि जीव का लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग की कामना 
एक भोग की ही कामना है। स्वर्ग की प्राप्ति परमात्मा को नहीं प्राप्त करा सकती है। स्वर्ग 
का भी अंत जन्म-मरण के दुःखदायी चक्र में है। 

इस प्रकार कुरान शरीफ में वर्णित कयामत और उसके फल ग्रंथ साहिबजी में वर्णित 
प्रलय के अर्थ से बिलकुल भिन्‍न और विपरीत हैं। 
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!76 जैसाकि हमने शुरु में कहा पूरे कुरान शरीफ में काफिर संबंधी आयतें जिसमे मृन्किर 
यानि विमुख, मुनाकिक (कपटाचारी) मुशरिक (यहुदेव पूजक) भी शामित्र है, छाई हुई हैं। इन 
आयतों के अलावा जिहाद संबंधी आयत भी काफिर संबंधी आयतों के अन्तर्गत आ जाती हैं 
क्योकि जिह्मद का निर्देश काफिरों के विरुद्ध ही है। इसी प्रकार दोजख या नग्क से मबध 
रखने वाली आयतें और वे आयतें जो पिछले पैगप्बरों को झठलानेयाली से संबंधित हैं से सब 
आयतें “काफ्र” संबंधित मानी जानी चाहिए। 

इसके अतिरिक्त यहूदियों और ईसाइयों से संबंधित आयसे जिनमें इन दो जातिय॑े को 
हजरत मुहम्मद की पैगम्बरी से इन्कार करने वाला दर्शावा गया ९, काफिर संबंधी आयतों का 
ही भाग मानना चाहिेडडस प्रकार कुसन शरीफ करी 528 आयतों में मे लगभग 4000 
आयतें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से काफिर संबंधित हैं। 

चूँकि काकिर, काफ्रों के विरुद्ध जिहाद और ऋरफिर को मिलनेबाले अवश्ष्यंभावी 
शाश्वत नरक एक दूसरे से अभिन्‍न रुप से मुँथे हुए हैं इसलिये अध्याय क्रम से इन आयत्ों 
को एक साथ ही विस्तार से आगे दिया जारा हे। वैसे इसकी कूछ शालकिरया हम पहले 
कंथामत शीर्षक के अध्याय में दे चुके हैं। 

आज कल जिहाद की चर्चा अक्सर सुनाई पड़ती 8। आइश अब हम यह दें कि 
कुरान शरीफ में इसका क्‍या अर्थ है? 
777 जिहाद का सीधा अर्थ युद्ध के द्वारा इस्लाम का विम्तार करना हे था फिर अन्य देशों 
मे युद्धरत इस्हामवालों की मदद करना है और काफिरों को नप्ट करना है। और इस जोखिम 
भरे काम के लिए जिहाद में भाग लेने वालों के लिए कुरान शरीक ने इस लोक और कयामत 
के बाद दूसरे लोक में भारी लाभ निश्चित क्रिया है। और इस्लाम के नाम पर जिपद कसे 
वालों के लिये न किसी अन्य राष्ट्र की सीमाएँ ही बाधा हैं और ने इन हेशों के साथ किये यये 
समझौते ही। इस्लाम वालों में आज भी यही मान्यता है। जुलाई 998 में नई दिल्‍्नी में लाक॑ 
देशों की केन्द्रीय विधान सभाओं के अध्यक्षों और इस विधान सभाओं के गरस्यों का सम्मेलन 
हुआ था। इस सम्मेलन में पाकिस्तान से आए प्रतिनिधि मण्ठल के शक प्रमुख मदस्य जमाद 
मुजफ्फर अहमद हाशमी ने दिल्‍ली के प्रमुख अंग्रेजी अख़बार “दि हिम्हुस्सान टाइम्स” की दिए 
अपने साक्षात्कार में कश्मीर सपस्‍्या पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जिहाद के बारे में थी 
अपने विचार स्पष्टतम क्षद्दों में व्यक्त किये थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी 
“जमाते इस्लामी” कश्मीर के उम्रवादियों को हथियार और अन्य मदद कर रही है तो उत्तर में 
उन्होंने जो कहा उस पर अंग्रेजी के पत्र दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स की टिप्पणी नीघे उद्ृत है- 

"जण्लंटत वा फिग्ाक्तएं कफ मिल ऐटठाएस' 993 एगी5, ही. सिक्याना ॥092एक, 
॥80 ॥0 वृण्भंगा5 पर ।थाशध्धाडरह 5 एड [छ097 #श्रतीतड डााएद ता वड्तार, िंए 
इचाएं ली. 6, ॥8 उक्षात्रं, ऋणाव ॥090 8८६९ छा्वणंत्र 89" #ए॥8 ॥0 ह।४ काया 
प्रगीघ्काड शाइबहुदए ॥॥ "7४३7", व8 किए प्रोाट गै8५९ श0ए0दुए070 का पी एच पीका ती2 
खक्षानं ५७ ह/थ0ह धगा$ क्षाएं जाए 0 एप्रक्षाह 8057९ छाल, "| एाधी ऐश 


जब तए6"क्शाक्रोह्त णा, लिए जाआर एगियगा।ड तव ए8 शव (:एसटताओाए ऐीए फण 
एश्शा णाएशटा सणेगराब्शष #जा प5 एंडाज [0 80 आपफनेथर फछा 2 >जतोंधथ | 
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"5 ॥ शप्ााए5 छए]0 026फए2 778 080 30 एण टक्षर 307 07025. ह॥2फ 

ए9काए07726 ॥7 6 उ600980 ०१ ॥6 उरशाष्ा ए शा क्षित, 00राग्रा्टर् सीट ईश्ापा4 
जीच5"० (७टाए/छा ए पिद्याणाओं ड5घला)।।५४) 6 वि]वाशंशा प्रगशार$, पट ॥0९॥॥, 
प्राए 22, 995) 
78 अब हम कुरान शरीफ में काफिर, जिहाद और नरक संबंधी आयतों पर एक साथ 
विचार करेंगें। कुरान शरीफ्‌ का पहला अध्याय सूरे फातिहः कहलाता है और उसमें कुल सात 
आयतें हैं। कुरान शरीफ के हिन्दी के शेरवानी संस्करण में जिससे हमने अपने इस समस्त 
आलेख की आयतों को उद्घृत किया है सूरे फातिहः के महत्व पर निम्नलिखित फुटनोट दिया 
गया हैं : 

“सुरे फातिहः सम्पूर्ण कुरान का मंगलाचरण है। इस सूरः में उतरने की संख्या होते हुए 
भी इसको धर्मग्रन्थ के शुरु में दिये जाने से इसकी महत्ता जाहिर है। महज अल्लाह की तारीफ 
और इवादत इस सूरः का सार है। नमाज व अनेक मौकों पर इसका पाठ होना जरूरी है। यह 
इस्लाम धर्म की आत्मा (रुह) है। कुरान के सारे पाठ में सूरे फातिह: का भाव घुला मिला है ।” 
सूरे फातिहः में अल्लाह से प्रार्थना करते हुए “जो” निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है 
(/2), “जजा के दिन का मालिक है” (/8), कहा गया है कि “हमको सीधी राह चला।” 
/5 “उन लोगों की राह जिनको तूने निआमत (से पुरस्कृत) किया” /5 “न कि उनकी (राह) 
जो तेरे गजब (प्रकोप) में पड़े और भटके हुओं की ।” /7 स्पष्ट है कि इस्लाम के इस 
मगलाचरण में ईमानवालों के लिये राह माँगी है, और जो ईमानवाले नहीं हैं यानि जो सजा और 
कोप के पात्र हैं, उनकी राह से बचने की कामना की गई है। इस प्रकार कुरान शरीफ की 
शुरुआत ही अल्लाह को न मानने वालों को पथभ्रष्ट दिखलाकर उन्हें अल्लाह का कोपभाजन 
मानने से होती है। 


सूरः 2 

79 सूरः ? जो सूरे बकर कहलाती है, सबसे लम्बी है और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती 
हैं उसकी आयत 2 में कुरण की महत्ता बतलाते हुए कहा गया है कि कुरान संदेह रहित है 
और इसमे “हिदायत है (अल्लाह का) डर रखनेवालों को ।” इसमें पैगम्बर को सम्बोधित करते 
हुए अल्लाह कहते हैं : 

(0) “बेशक जिन लोगों ने कुफ़ (इन्कार) अपनाया है तुम उनको डराओ या न डराओ 
उनके लिए बराबर है, वे ईमान न लायेगें।” 2/6 

(2) “उनके दिलों पर और उनके कानों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है और उनकी 
आखों पर पर्दा है। उनके लिए बड़ी (ही) सजा है।” 2/7 

(3) “और लोगों में कुछ ऐसे (भी) हैं जो कह देते हैं कि हम अल्लाह पर और 
आखिरत कि दिन पर ईमान लाये, हॉलाकि वे ईमानवाले नहीं है।” 228, “(वे) अपनी समझ 
में अल्लाह को और ईमानवार्लो को धोखा देते हैं मगर ये नहीं' जानते कि वे अपने आपको 
ही घोखा देते हैं ” ०/9 


१74 + इमानवाले 


(4) “वे चहरे गूँगें और अंधे हैं, इसलिये अल्लाह के मार्ग पुर वापस नहीं' मा सकते ।" 9/8 

(5) “और जो हमने अपने बन्दे (मुहम्मद) पर करन) उतारा है, अगर सुमको उसमे 
शक हो तो तुम उसके मामिन्द एक सूरत (अध्याय) बना लालो, अगर तुम सच्चे हो तो 
जल्लाह के मुकाबले में जो तुम्हारे सहायक हो, उनको चुलाओं।” ४४8 

(8) “फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज तुम ने का सकोगे मो पच 
(दोजख की) आग से डरो, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर के बुत हागे छोर वह (जाग, 
काफियरों के लिए तैयार है।” 2/24 “और जो लोग इन्कार करेगें और इमारी आयतों का 
झुठलायेगें वही दोजखी होगें। वह सदैव दीजख में रहेगें।" 2.3५ 
780 (3) “जिन लोगों को हमने किताब दी 5 (और) वड़ उसकी उसी तर पढ़ने रहे जैसे 
कि उसे पढ़ना चाहिए (तो) ऐसे ही लोग उस पर ईमान हाते हैं ओर जो इससे मुन्किर 
(विमुख) होगें तो वहीं लोग हैं जो घाटे में रहेंगें।? 2/9 

(2) “अल्लाह ने फर्माया कि जो कुफ़ कोगा में उसको भी चन्द रोज के जिए चीजों 
से फायदा उठाने दूँगा, फिर उसको मजबूर करके दोजख (नरक) की सजा में ले जा गाखिल 
करुगा। और वह बुरा ठिकाना है।?2/26 

(3) “बेशक जो लोग कुफ्र (इन्कार) करते रहे और इम्कारी की ही हालत में म? गंगे, 
यही हैं जिन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और आद्भियों की सच की सानत #े |" ३-७ 
“वह हमेशा इसी (हालत) में रहेगें, इसकी न तो सजा ही हल्की की जायेगी और भे इनको 
मुहलत ही मिलेगी।” 2/69 
8.! अल्लाह की राह में जो जिहाद के समय लड़ते हुए को गये, बह अल्लाह की निगाह 
मे मुर्दा नहीं बल्कि हमेशा शहीद के तीर पर जिन्दा ही हैं : 

() “और जो लोग अल्लाह की राष्ट में मारे जाये उनको मत कही (बड़ी मुर्दा है [दि 
भरे नहीं) बल्कि जिन्दा हैं, मगर तुम नहीं जान पाले ।” 8/54 

(2) “और (ऐ ईमानवालों) जो लोग तुमसे कड़े तुम थी अल्लाह के रास्ते में उनसे 
लड़ो....” 2/90 

(3) “जो तुमसे लड़ते हैं उनको जहाँ पाओं कत्ल करी और जहां से उन्होंने तुमको 
निकाला है तुम भी उनको वहाँ से निकालो....ध और जब तक काफिर मध्णिद हगम 
(अदबयवाली मस्जिद) के पास तुमसे न लड़े तुम भी उस जयह उनसे न लड़ी लेकिन अगग ये 
लोग तुमसे लड़े तो (तुम) भी उनको कत्ल करो। काफिरों का यही बदला हि।” 29] 

(4) “और यहाँ तक उनसे ल़ड़ों कि फसाद (की जड़) बाकी न रहे और एक 
अल्लाह ही का दीन हो जाय....।” 2/95 
78 9 () स्पष्ट है कि उपरोक्त आयतें इसलाम की शुरुआत के समय की हैं, जब मुहस्भद 
साहिबजी के अनुयायी थोड़े और मक्कावाल़े गैर ईमानघालों से कम ताकतवर थे। पर आय 
2/95 में यह स्पष्ट आदेश है कि काफिरों से जो युद्ध हो वह उनको जड़ मूल से नष्ट करने 
के लिए होना चाहिए ताकि केवल अल्लाह ही का दीन यानि कंवल इस्लाम ही रह जाय 
“ और (काफिर लोग तो सदा तुमसे लड़ते ही रहेंगे यहाँ तक कि इनका वश थले तो 


काफिर-जिहाद-दोजुख और कयामत + ॥]5 


तुमको तुम्हारे दीन से फेर ही दें। और जो तुम में से अपने दीन से फिरेगा और मुन्किर की 
दका में भर जायगा, तो ऐसे ही लोगों का किया-करया दुनिया और अखिरत में अकारथ 
गया। और यह दोजखी है और हमेशा (दोजख) की आग में ही रहेगें।” 2/8।प7 

(9) “जो लोग ईमान लाये और उन्होनें देश त्याग किया और अल्लाह की शह् मे 
जिहाद भी किये, यही है जो अल्लाह की कृपा की आशा तगाये हैं। और अल्लाह अत्यत 
क्षमाशील, अत्यंत दयावान है।” 2/28 

इस आयत्त में यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि इस्लाम में जिहाद करना क्कितना पवित्र 
कार्य है और साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि क्षमाशील और दयावान अल्लाह 
जिहाद करने वाले के सारे पापों को माफ कर देता है। 

(8) “ईमानवालीं का भददगार अल्लाह है कि उनको अँधेरे से निकालकर रोशनी में लाता 
हैं । और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनकी रोशनी से निकाल कर आँधेरे में इकेलते 
है। यही लोग (दोजख की) आग वाले नारकीय हैं, और हमेशा दोजख ही में रहेगें।! 2/257 

(4) “और कुरान श्षरीफ के इस दूसरे और प्रमुखतम अध्याय की समाप्ति काफिरों पर 
गालिब होने की प्रार्थना से इस प्रकार होती है : “और ऐ हमारे परवरदिगार.....हमको माफ कर 
दे, हमारे गुनाहों को बक्श दे और हम पर रहम कर, तू ही हमारा काम बनानेवाला है सो हमें काफिरों 
पर गालिब (प्रबल) कर ।” 2/286 दूसरे शब्दों में एक “ईमानवाले” की सबसे बड़ी कामना और 
अल्लाह से यह प्रार्थना ड़ कि वह काफिर पर प्रबल होकर उसे नेस्तनाबूद कर दे, उन्हें नष्ट 
कर दे, ताकि उत्तकी जड़ बाकी न रहे और एक अल्लाह ही का दीन हो जाय जैसाकि इसी 
अध्याय की आयत 2/98 में कहा गया है। 


सूरः 3 

8 8 (0) “बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों को (सुनकर) मुन्किर (विमुख) है, उनके 
लिए सख्त सजा है। और अल्लाह जबरदस्त बदला लेने वाला है।” 3/4 

(2) “बेशक जो लोग काफिर हैं, अल्लाह के सामने न तो उनके माल ही कुछ काम 
आयेगें और न उनकी औलाद ही उन्हें सजा से बचा सकेगी। और ये ही नरक की आग के 
ईधन होगें।” $/0 

(8) “(ऐ पैगम्बर) जो लोग मुन्किर हैं उनसे कह दो कि कोई दिन (जल्दी ही) तुम 
(मुसलमानों के हाथों) परास्त होओगे और (आखिरत में) जहन्नम की तरफ इकट्ठा किये 
जाओगे (और) वह (जहन्नम) कैसा बुरा ठिकाना है।” 3/2 

आयत 9/75 में अल्लाह बतलाते है कि किस प्रकार बद्र के युद्ध में अल्लाह ने 
ईमानवालों की मदद की और काफिरों को उनकी सेना अपनी सेना से दुगनी दिखलाई पड़ती 
थी। ईमानवालों की इस जीत में अल्लाह के अनुसार ईमानवाले के लिये नसीहत है : 
8 4 “अभी उन दो गिरोहों में तुम्हारे लिए (खुदाई कुदरत की) एक निशानी (प्रमाण) हो 
चुकी है जो एक दूसरे से (बद्र के युद्ध में) लड़ गये। एक गिरोह्ठ (मुसलमानों का) तो अल्लाह 
की राह पर लड़ता था और दूसरा (गिरोह) काफिरों का था जिनको अपनी आँखों से 
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मुसलमानों का गिरोह) अपने से दूना दिखलाई दे रहा था। और अन्लाड अपनी मदद पे 
जिसको चाहता है बल देता है। इसमें संदेह नहीं कि जो जग सूत्र रखने हैं उनके लिए इनसे 
घटनाओं में नसीहत है।” 3/3 | ईमान लाने से या मुसलमान हो जाने से ही नरक से वच्ता 
जा सकता है और ईमानवाले ही बहिश्त के अधिकारी है : “वही लोग) हें जो कहते है 
ऐ हमारे पाज्मकर्ता हम वेशक ईमान ले आये हैं, सो तू हमारे गुनाड़ माफ कर और हमको 
नरक की आग के अजाब से बचा॥” 3/6 

() *. ....और (ऐ पैगम्बरो किताबवालों और जाहिलों से पूछो कि तुम भी इस्लाम पर 
ईमान लाते हो (या नहीं) तो फिर अगर ईमान जे लाये तो (वेशक बे) सच्चे रास्से पर आ गये, 
और अगर मुँह मोड़े तो तुम्हारा जिम्मा लिफ्र अल्लाह का मैगाम पहुंचा देना (ही) है और 
अल्लाह(अपने) बन्दों को खूब देख रहा है।” $/20 

(2) “बेशक) जो लोग अल्लाह की आयतों से इन्कार करते र* हैं..... तो गेसे लोगों 
को (अल्लाह की ओर से) दर्दनाक सजा की खुशखबरी मुना दो।” 3ल्‍0 “यहीं है जिनका सब 
किया कराया दुनिया और आखिरत में (दोनों में। अकारय है, और उनकी कीई मददगार नहीं, 
होगा।” 8/22 

(3) “बेशक जो लोग काफिर हैं उनके माल और उनकी संतान अच्लाह़ के (कोप के) 
सामने हरगिज उनके कुछ भी काम न आयेगी। और यही लोग (दोजख की) आग वाज़े हैं। 
और यह हमेंशा उसी में रहेगें।” $/6 काफिरों के बारे में ईमानवालों को सावधान करते हुए 
अल्लाह कहते है : “ऐ ईमानवालो, अपने लोगों को छोड़कर (क्रिसी गेगे को अपना भेदी मत 
बनाओ कि यह लोग तुम्हारे साथ (लड़ने में और) बुराई करने में कुठ उठा नहीं रखेंगें। और 
वह चाहते हैं कि (जैसे भी हो) तुमको तकलीफ पहुँचे। दुश्मनी तो इनकी हर बात से जाहि 
हो पड़ती है, और जो (कीना) इनके दिल्लों में छिपा है वह (उससे भी) अढ़कर है। हमने तुमको 
निशानियाँ बता दी हैं, अगर तुमको बुद्धि हो ।" 3/8 “काफिरों ये सन्दर्भ में ईमानवालो 
व्याज खाने से मना करते हुए, अल्लाह जायत में कहते हैं : पे ईमानबाली! (मूल स्कम को! 
दुगना चौगुना (बढ़ाने के लिए) ब्याज मत खाओं और अल्लाह से हरी....." $/80 “और 
(नरक की) उस आग से इरते रहो जी काफिरों के लिए वैयार की गई हैं।" $०9] “गे 
इमानवालो, अगर तुम काफिरों के कहे में आ जाओगे तो वे तुमको उल्टे बैरें (फिर कुफ की 
और) लौटा ले जायेंगे, फिर तुम ही (उल्हें) घाटे में आ जाओगें।” 3/49, “बल्कि तुम्हाग 
मददगार अल्लाह है, और वह सबसे अच्छा मददगार है।” $/50 “अब हम जल्‍दी (तुम्हारा) 
डर काफिरों के दिलों में बिठा देगें क्योंकि उन्होने उन चीजों को अल्लाह का शरीक बनवाया 
है जिनकी अल्लाह ने सनद नहीं भेजी। और उन (लोगों) का ठिकाना (नरक की) आग है। 
और जालिमों के लिए वह कैसा बुरा ठिकाना है।” 805] *और जिस वक्‍त तुम अल्ताह 
के हुक्म से काफिरों को कत्ल कर रहे थे (उस वक्‍त) अल्लाह ने तुमको अपना [फतह 
का) वादा सच्चा कर दिखाया ४” 8/52 
85 उपसेक्त आयतों से स्पष्ट है कि ईमानवालों को काफियों के साथ कोई भी संबंध रखने 
की मनाही है अल्लाह स्क्यं उनके ही मददमार हैं काफिरों का कसल अम्लाह के ही हुक्म से 
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मुसलमान करते हैं और अल्लाह अपने वायदे के अनुसार मुसलमानों को जिताता है।” 

(!) “जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ़ मोल लिया वे अल्लाह को हरगिज किसी तरह 
का नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगें, और इन्हीं को दुःखदायी सजा होगी।” 8/77 

(2) “(ऐ पैग्म्बर) शहरों में काफ्िरों का चलना फिरना कहीं तुमको धोखे में न 
डाले ।”8०96 “यह कुछ दिन की मौज है फिर तो इनका ठिकाना दोजख है।” और वह कैसा 
बुरा ठिकाना है ।”8/97 

(3) “ऐ ईमानवालो (अल्लाह की राह में आई तकलीफों के मुकाबले में) सब्र से काम 
लो, और सब्र में (औरों) से बढ़े चढ़े रहो, और (काफिरों के मुकाबले पर मुस्लैद रहो व) जमे 
रहो, और अल्लाह से डरते रहो शायद तुम मुराद पर पहुँच जाओ।” 5/200 


जिहाद 


]8 6 अब हम जिहाद संबंधित आयतों को पाठकों के सामने रखते हैं। इन आयतों यह भी 
स्पष्ट हो जायेगा कि काफिरों के विरुद्ध युद्ध में मुसलमानों की सहायता के लिये अल्लाह 
हजारों की संख्या में फरिश्तों को भी भेजते हैं : 

(१) “और (ऐ पैगम्बर वह समय भी) याद करो जब तुम सुबह अपने घर से चले (और) 
मुसलमानों को लड़ाई के मोर्चो पर बैठाने लगे। और अल्लाह (सब) सुनता जानता है।” 8027 

(४) “कि जब तुममें से दो गिरोहों ने साहस तोड़ देना चाहा मगर अल्लाह उनका 
सहायक था। और ईमानवालों को चाहिए कि अल्ताह पर ही भरोसा रखें।” 3/22 

(3) “और वदर के युद्ध मे अल्लाह ने तुम्हारी मदद की हालांकि उस समय तुम पस्त 
थे। तो अल्लाह से डरो, शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ।” 3/28 

(4) “(और वह भी याद करों) जबकि तुम मुसलमानों को समझा रहे थे कि क्या तुमको 
इनना काफी नहीं हैं कि तुम्हारा पालन कर्ता तीन हजार फरिश्ते भेजकर तुम्हारी मदद करें।? 3/24 

(5) “बल्कि अगर तुम मजबूत बने रहो और (अल्लाह की नाखुशी से) बचो और 
(दुश्मन) अभी इसी दम तुम पर चढ़ आयें तो तुम्हारा परवरदिगार तीन (क्या) पाँच हजार 
निशानवाले फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा।” 8/95 

(8) “और (यह मदद इसलिए थी) कि काफिरों को एक जमात को नष्ट करे था 
जलील व पस्पा करे ताकि वे असफल वापित्त चले जायें।” 8/28 

(7) “क्या तुम इस ख्याल में हो (कि बिना आजमाइश के) जन्नत में जा दाखिल होगे 
हालाकि अभी तक अल्लाह ने द तो उन लोगों को जाँचा जो तुममें से जिहाद करने वाले हैं और 
न उन लोगों को जाँचा जो (अल्लाह की राह में) साबित कदम (डटे) रखने वाले हैं।” 8/42 

(8) “और तुम तो मौत के आने से पहले शहीद होने की आरजू किया करते थे तो अब 
तुमने उसको अपनी आँखों देख लिया (तो अब शहीद होने में आगा पीछा क्यों है?)।" 8/48 

आयत 3/42 और 3/43 से स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम में जिहाद में लड़ते हुए 
शहीद हो जाना कितना महत्वपूर्ण है। जिह्मद में भाग लेना और उसमें शहीद हो जाना जन्नत 
में प्रवेश पाने का कितना सहज मार्ग है 
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(9) “और अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ क मर जाओ तो अन्लाह की माफी 
और कृपा उससे कही बढ़कर है जो वह लोग (संसार में) जमा करते हैं।" 37457 "और तुम मर 
गये या मारे गये (हर सूरत में) जतर अल्लाह ही के सामने जम किये जाओगे।" ३58 
मुसलमानों को जिहाद के युद्धों में भाग लेने का और उत्तमें मर मिटने का यह्न अल्याए को ओर 
से खुला आमंत्रण है। और जिहाद में प्राण व्यामने वालों का अन्लाह़ दी कृपा का पूत 
आश्वासन है। 

(0) “जो खुद तो (जिहाद से जी चुराकर घर में) बेठ रहे, और अपने भाइयों 
के संबंध में कहने लगे कि हमारा कहा मानते (यानी जंग में न जाते) तो मारे न जाते, 
तो (उनसे) कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो जब अपने ऊपर से मौत को हरा दो।! 
5/68 “और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गये हैं उनको मय 8आ ख्याल न करना 
बल्कि (वे लोग) जीते हैं। और झपने परवरदियार के पास इनको शेजी मिलती 
है ।” 3/769 “जो (निआमते) अल्लाह ने अपनी कृपा से इनको दे रखी है उनसे खुश 
है, और जो लोग इनके वाद अभी इनमें आकर (शहीद होकर शामिल नहीं हो सक्के हैं 
(और इनके बाद पहुँचेगें) उनके लिए भी खुशियाँ मनाते हैं इसलिए कि [कामत के 
दिन) उन पर डर न होगा और वे उदास न होगें।” 3,70 

(7) “जिन्होंने घायल होने के बाद भी आब्न्ाह़ ओर पैगम्बर का हक्स मानों 
(खासकर) उनमें जो नेक परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा फते है।"8०72 

(१४) “बह लोग जिनको लोगों ने खबर दी कि काफिरों ने तुझार मुकाविले के) लिए 
बड़ी फौज जमा की है, उनसे इरते रहना तो इससे इनका इंमान और अधिक हे गया और (व॥) 
बोल उठे कि हमकी अल्लाह काफी है और वही सर्वोपरि काम संभालने बाला है।" 50]75 

(8) “वह तो शैतान ही है जो अपने दोस्तों के अग्यि भधमीत करता 8, हगर धमाने 
रखते हो, तो उनसे न डरो और मेरा ही डर रखी।" 3/75 

(4) “और जो लोग कुफ़र में जल्दी फैसले है, (ऐ पगम्धर) तूम इन लीगों की वजह 
से उदास न होना, यह लोग अल्लाड़ का तो हरमगिज कुछ भी सही घिगाड़ भकते। अज्लाह़ 
चाहते हैं कि आखिएत में इनको कुछ हिस्सा न दें और इनकी बड़ा अजाब मिलना है!” 3.76 

(5) “और जो कुफ़ कर रहे हैं इस ख्याल में ने रहें कि हम जो उनको डीजल दे रहे 
है यह इनके हक में भला है। हम तो इनको सिफ्र इसलिए दील दे रह हैं ताकि (गफलत में 
रहकर) और गुनाह समेट लें। और इनके लिए लिललत की मार है।" ३/॥ 78 


कुूर: 4 
78.7 मुनाफिक यानी वे कपटी लोग जो पूरी तरह से अल्लाह के दीन में नहीं आए हैं, उनके 
बारे में कुरान शरीफ्‌ में आता है : “तो तुम्हारे परवरदिगार की कसम कि जब तक वह लोग 
अपने आपसी झगड़ो में तुमको मुन्सिफ न जाने और तुम्हारे फैसले से दिल तंग ने हो बल्कि 
(खुशी से उसको) मान न लें, तब तक ये ईमानवाले न होगें ।4/७ “ओर हगर हम इन 
(मुनाफिकों) को हुक्म वेते कि अपने आपको कत्स करों या घरबार छोड़कर निकल जाओ तो 
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इनमें से थोड़े (लोग) ही इसकी करते, और जो कुछ इनको नसीहत दी जाती है अगर उसका पालन 
करते ती उनके हक में जियाद: भला होता और उनके दीन को जियादः मजबूत करता ।” 4/86 
जिहाद की राह में हरदम लड़ने को तैयार रहने का आदेश देते हुए अल्लाह कहते है। 

(0) “(ऐ ईमानवालों हर वक्‍त) अपना बचाव रखो और फिर अलग अल्लग गिरोह 
बॉधकर निकलो या इकठठे होकर निकलों |” 4/7] 

(2) “तो जो लोग आखिरत के बदले संसार का जीवन (यानी जान तक) बेचना 
चाहते हैं उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में जड़े । और जो अल्लाह की राह मे लड़ें 
और फिर मारे जायें या जलवा (फतह) पाएँ तो हम उनको सवाब देगें।” 4/74 

(3) “जो ईमानवाले हैं वह तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वह 

शैतान की राह में (लड़ते हैं) तो तुम शैतान के त्तरफदारों से लड़ो बेशक शैतान की (सारी) 
तदबीरें बोदी होती है ।” 4/76 बात स्पष्ट है कि जो ईमानवाले नहीं है वे सब काफिर हैं और 
शैतान की राह वाले हैं। इसलिए कुरान शरीफ के अनुसार ईमानवालें का यह फर्ज बनता है 
कि वे सदैव काफिरों से लड़ें और उन पर फतह पाने का प्रयत्न करते रहें। परन्तु ईमानवालो 
में कुछ ऐसी भी जमातें हैं जो जान जाने के भय से जिहाद की लड़ाई से दूर रहना बाहती हे। 
उनके बारे में अल्लाह कहते हैं : 
8 8 “.......फिर जब इन पर जिहाद फर्ज हुआ तो एक जमात उनमें से इन लोगों से (ऐसा) 
डरने लगी जैसे कोई अल्लाह से डरता है बल्कि उससे भी बढ़कर और शिकायत करने लगी 
कि ऐ हमारे परवरदिगार तूने हम पर जिहाद क्‍यों फर्ज कर दिया हमको थोड़े दिनो की 
(जिन्दगी की) मुहलत और क्यों न दी तो (ऐ पैगम्बर) कहो कि दुनिया के लाभ थोड़े हैं, ओर 
जो शख्स (अल्लाह का) डर रखे उसके लिए आखिरत बेहतर हैं।” 4/77 

जिहाद यानी अल्लाह की राह में लड़ना-इसलिए हजरत मोहम्मद को अल्लाह का यह 
हुक्म हुआ कि तुम ईमानवालों को लड़ाई के लिये उभारों। अल्लाह का काफियों के जोर को 
तोडने का आश्वासन कुरान शरीफ की आयत 4/84 का विषय है : 

“तो (ऐ पैगम्बर) तुम अल्लाह की राह में लड़ो, अपने सिवाय तुम पर किसी 
और की जिम्मेदारी नहीं (हां) ईमानवालों को (लड़ाई के लिए) उभारों, ताजुब्ब नहीं कि 
अल्लाह काफिरों के जोर को तोड़ दे। और अल्लाह का जोर जियादः त्ताकतवर और 
उसकी रुूजा जियाद: सख्त है ।” 4/84 

जिहाद में मुसलमान और गैर-मुसलमान की पहचान में सावधानी बरतना आवश्यक 
है। उस समय जान माल बचाने के लिये भी कोई अपना परिचय मुसलमान करके देता है तो 
उसको नुकसान न पहुँचायें यदि काफिर की जान बच जाय तो बेहतर है न कि गल़ती से एक 
मोमिन या मुसलमान की जान चली जाय, और जिहाद में भाग लेने वाले मुसलमान का दर्जा 
जिहाद में भाग न लेने वाले से ऊँचा है। 

() “ऐ ईमानवालों जब तुम अल्लाह को राह (जिहाद) में बाहर निकल्ो तो अच्छी 
त्तरह दोस्त दुश्मन की जाँच कर लिया करो और जो शख्स तुमसे सलाम करें तो उससे यह 
न कहो कि तू मुसलमान नहीं और यह कहने में तुम्हारी असल) गरज यह हो कि दुनिया को 


20 + ईमानवाले 


जिन्दगी का नफा हासिल करो [यानी उसको दुश्मन ठहगकर उसका माल मत हथियाओं) तो 
(जान लो कि) अल्लाह के यहाँ बहुत सी गनीमतें (तुम्हारे लिए भौजूद) हैं। पढले (यानी खुद 
मुसलमान होने से पहले) तुम भी तो मेसे ही थे (यानी मात्र बचाने के ल्लिए तुमने भी कलमा 
पढ़ लिया था)। फिर अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की तो आइन्दा अच्छी तरह जचि लिया करे 
अल्लाह तुम्हारे कामों से जानकार हैं।” 4/94 

(2) “जिन मुसलमानों को कोई उज्ध (मजबूरी) नहीं और च् (जिहाद जे जी 
चुयाकर) घरों में बेठे रहे, वह लोग उन लोगों के बराबर नहीं जो अपने माज्न और जान 
से अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं! अल्लाह ने माल और जाने से जिहाद करने 
वालों को बैठ रहनेवालों पर ऊँचा दर्जा दिया ढै। और (वैसे तो) अल्लाह ने सब की 
खुबी वादा दिया है, लेकिन अल्लाह ने अजरें अजीम (बड़े सवाल) की वजह से जिहाद 
करने वालों को बैठ रहनेवालों पर कहीं अधिक प्रधानता दी है।” 4/95 

(3) “(इस तरह) अल्लाह के यहाँ दर्ण हैं ओर अल्लाह ही वेखामेयाला मेहस्वान है।” 
4/96 | आयतें 4/97, 4/98, 4/99 और 4/00 में मुसलमानों को साफ निर्देश दिया गया है 
कि वे काफिरों के देश को छोड़कर हिजरत कर जाय “क्या अल्लाढ़ की जमीन गुंजाइश नहीं 
रखती थी कि तुम हिजरत (देश त्याग) करके चले जाते। गरज यढ़ चढ़ लॉग # जिनका 
ठिकाना दोजख है।” 4/97 “और जो शख्त अन्लाह की राह में (अपना) देश व्याय करेगा तो 
जमीन में उसको कहीं जियाद: जगह और बड़ी गुंजाइज् मिलेगी।" 4/00 
89 (7) आयतें 4/0। से 304 तक में मुसलमानों को काफिरिं से सावधान फने की हिदायतें 
है। ऐसे खतरे में नमाज कम की जासकती है। ममाज पढ़ते समय एक जर्ग हथियार लिये चोकती 
पर खड़ा रहे। असावधानी कतई नहीं होनी चाहिए” क्योंकि ऋफिरों की तो यह इच्छा है कि 
अगर तुम अपने हथियारों और जंग के साज और सामान से बेसबर शो जाओ तो एक बारगी 
टूट पढ़ें...बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्नत की मार तैयार कर रखी है।” 4/॥2 

(2) और लड़ाई में जीत के बाद तकलीफ से ने इरकर काफियें का पीछा करना जम्री 
है : इसकी हिदायत देते हुए अल्लाह कहते हैं : “और इन लोगों का पीछा करने में हिम्मत 
न हारो। अगर तुमको तकलीफ पहुँचती है तो जैसे तुमको तकज़ीफ पहुँचती है वैसे ही उनकी 
भी तकलीफ पहुँचती है। और (तुम्हारी जीत यह है कि) तुमको अल्लाह से बह उम्मीर्दि है जो 
उनको नहीं.....4/04 


काफिर 


790. जायतें 488 से 9 तक में काफिरों को ईमान की राह में लाने की अस्ग्भवता सी 
दिखलाई गई है, और यह दिखलाया गया है कि काफ्र भी हिजरत के समय तुम्हारे साथ देश 
त्याग करे तो उन पर विश्वास न करो या तुमसे छिँें रहें तो उन काफियों को जहाँ पाओं 
उनका कत्ल करो : 

(7 इनकी त्तबीग्रत यह है कि जिस तरह खुद काफिर हो मए हैं उसी तरह) तुम 
भी काफ्िर हे जाओ ताकि सब बसबर हो जाओ तो जब तक अस्‍्लाह की राष् में 
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(दिश त्याग) न कर जांय इनमें से (किसी को) मित्र न बनाना। फिर अगर (हिजरत से) 
मुँह मोड़े तो उनको पकड़ो और जहाँ पाओं उनका कत्ल करो उनमें से किसी की अपना 
मित्र और सहायक न बनाना ।” 4/89 

(2) “.......तो (ऐसे लोग) अगर तुमसे किनारा खीचे रहें और न सुलह करें और 
न हाथ रोकें, तो उनको पकड़ी और जहाँ पाओ उनको कत्ल करों। और यही लोग 
है जिन पर हमने तुमकी (सनद सरीह याने) खुला अधिकार दे रखा है।” 4/9 इस 
प्रकार ये आयसें ईमानवालों को काफिरों के ऊपर पूरा अधिकार देती हैं कि अल्लाह के 
हुक्म के अनुसार सहयोग न मिलने पर या शक होने पर वे काफ्रों का बेहिचक जहाँ 
भी मौका मिल जाय कत्ल कर दें । चौथे सूरः: की 30 आयतें, 4$6 से लेकर 45 त्तक, 
मुनाफिक और काए़िरों से संबंधित हैं। इन आयतों में मुनाफिकों (यानी जो ऊपर से 
अपने को भुसलमान होना दिखालाते हैं पर अन्दर ही अन्दर काफिरों से भी मिले रहते 
हैं) को भी नरक की भारी सजा सुनाई है। यह बतलाया गया है कि काफिर कौन है। 
ईमानवालों को चाहिए कि वे उसके साथ संबंध नहीं रखें और यह कि अल्लाह काफिरों 
को कभी भी ईमानवालों पर गालिब यानी प्रवल न होने देगा। 
9.  ()) “ऐ ईमानवालों अल्लाह पर और उसके पैगम्बर पर और उस किताब पर जो उसने 
अपने रसूल पर उतारी है और उन किताबों पर जो पहले (दूसरे पैगम्बरों पर) उतारी, ईमान 
लाओ। और जो कोई अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों और पैगम्बरों 
का और आखिरत के दिन का इन्कारी हुआ, (वह सच्ची राह से) दूर भटक गया।” 4/86 

(2) “बेशक जो लोग ईमान लाये, फिर काफिर हुए फिर ईमान लाये फिर काफिर हुए फिर 
कूफ़र में बढ़ते गए तो अल्लाह न तो उनको माफ करेगा और न उनको राह दिखायेगा।” 4/37 

(3) “मुनाफिकों को खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए दुःखदायी अजाब तैयार है।” 4/88 

(4) “वे मुनाफिक जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते, क्या काफियों के 
यहाँ (अपनी) इज्जत (बढ़ाना) चाहते हैं, तो इज्जत तो सारी अल्लाह के ही लिए है।” 439 

(5) “और तुम पर वह (अल्लाह) किताब में यह हुक्म उतार चुका है कि जब तुम 
सुनलो कि अल्लाह की आयतों से इन्कार किया जा रहा है और उनकी हँसी उड़ाई जा रही 
है, तो ऐसे लोगों के साथ मत बैठो वर्ना तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। बेशक अल्लाह 
मुनाफिकों और काफिरों, सब को दोजख में एक जगह जमा करेगा।” 4/40 

(5) “और अल्लाह काफिरों को ईमानवाले पर हरगिज गालिब (प्रबल) होने का 
मौका नहीं देगा।” 4/4ा 

(7) “मुनाफिक अल्लाह को धोखा देते हैं हॉलाकि अल्लाह उन्हीं को धोखा दे रहा 
है...।” 4742 “(इन्कार और ईमान के) बीच अघर में झूल रहे हैं। न इमकी तरफ न॑ उनकी 
तरफ और (ऐ पैगम्बर) जिसको अल्लाह भटकाये तो उसके लिए तू कोई राह न पायेगा ।” 4/48 

(8) “ऐ ईमानवालों! ईमानवालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। 
क्या तुम अल्लाष्ट कें प्रति खुला अपराध अपने ऊपर लेना चाइते छों ” 4/44 

9 “कुछ संदेह नहीं कि मुनाफिक आग (नरक) के सबसे नीचे दर्जे में होगें और (ऐ 


99 + ईमानवाले 


पैगम्बर) वहाँ तुम किसी को भी इनका साथी ने पाओगे।” उ०45 “और अल्लाह ईमानवाल्ों 
को (आखिरत में) बड़ा सवाब देगा।” 4/46 “अगर तुम (अल्लाह के) शुक्रगुजार हो और 
(उस पर) ईमान लाओ तो अल्लाह को तुम्हें अजाब देने से क्या और अन्लाह कवरदान (ओर 
सब कुछ) जाननेवाला है ।”4/47 काफिरों को परिभाषा देते हुए ओर उन्हें सझत सजा सुनाते 
हुए कुरान शरीफ में आता है : 

99 (() “जो लोग अल्जाह और उसके पैगम्बरों को इन्कार कातते है और अह्लाह जार 
उसके पैगम्बर में फर्क डालना चाहते हैं और कहते हैं कि हम किसी को मानते हैं किसी को 
नही मानते हैं, और (इस) तरह चाहते हैं (कि इन्कार और ईमान) के बीच की कोई (दूसरी) 
राह निकाल लें।” 4/50 

(2) “तो ऐसे लोग ही वेशक काफिर हैं और काफिर क॑ लिए हंगन जिरुतत की मार 
तैयार कर रखी है।” 4०5] और अल्लाह और उसके रसुल को न मानने वाले उसकी आयतों 
को न मानने वाले काफियों को नरक की भयानक आग की सजा मिलनी हे और वा सजा 
क्रेसी है वह नीचे दी गई दो आयतें बतलाती हैं : 

(0) “और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म न साने और अब्लाह की हदो से 
हट कर चले (तो अल्लाह उनको नरक की) आग में दखिल करेगा। वह उसमें हमेशा रहेगा 
उसको जिल्लत की मार दी जायेगी।" 4/4 

(2) “यकीनन जिन लोगों ने हमारी आयतों से इन्कार किया हम उनको जल्‍दी ही 
(दोजख की) आग में झोकेगें। जब उनकी खालें (जलकर) पक जावेगी, हम उनको दूसरी खाल 
बदल देगें ताकि वह बराबर अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह बड़ा जबरदस्त बढ़ा 
हिकमतवाला है।” 4/56 

सूर 2, 3, 4 में काफिर संबंधी अन्य आयतें : 2०8, 0 से [7, 9, 26, 93 ते ।57, 
70, 8॥7], 94, 22, 3/7, 8, 28, 24, 89, 83, 387, से 40, [598 से 86, 368, 898, 
67, 476, 778, 779, 4/60 से 64, 67, 68, 72 से 78, 88, 90 | 


सूरः 5 

9.8 अब देखें कि सूर: 5 में कुरान शरीफ में का्फिरों के बारे में क्या कहा गया हैं 

() “और जिन लोगों ने (दीन से) इन्कार किया और हमारी जायतों द्धी 
झुठलाया वे दोजखी हैं।” 5/0 “जो लोग अल्लाह और उसके पैमम्बर से लड़ते और 
फसाद फैलाने की यरज से मुल्क में दौड़ते फिरते हैं, उनकी सज़ा तो यही है कि मार 
डाले जाये या उनको सूली दी जाय या हाथ पाँव खिलाफ जानिब से काट दिया जाय 
या उनको देश निकाला दिया जाय। यह तो दुनियाँ में उनकी दुर्दशा हुई और आखिरत 
में बड़ी सजा तैयार है।” 5/85 

(2) “वकीनन जिन लोगों ने इन्कार किया.....उनके लिए दुखदाथी सजा है।" 5/80 

(5) “वे चाहेगें कि (नरक की) आग से निकल्न भामें मगर वह वहीँ से महीं निकल 
पायेगें और उनके लिए हमेशा से सजा है ” 5/57 
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(4) “ऐ ईमानवाल़ों अल्लाह से डरो और (उस तक) पहुँचने के लिए जरिए तलाश 
करते रहो और उत्तकी राह में जिहाद करो, शायद तुम्हारा भल्रा हो।” 5255 

(5) “ऐ पैगम्बर तू उन लोगों पर अफसोस न कर जो काफ्र में दौड़-दीड़कर पड़ते है। 

इन लोगों की दुनियाँ में (भी) जिल्‍्लत है और आखिरत में बड़ी सख्त सजा है।” 8/4] 

(6) *.....और जो अल्लाह की उतारी हुई (किताब) के मुताबिक हुक्म न दे तो 
यही लोग काफिर हैं।” 5/44 “......और जो अल्लाह की उतारी हुई किताब के 
मुताबिक हुक्म न दें त्तो यही लोग बे-इन्साफ (जालिम) हैं ।” 5/45 

(7) 'और जिन लोगों ने न माना और हमारी आयतों को झुठलाया यही दोजखी हैं।” 5/86 


सूरः 6 
9 4 अध्याय या सूरः 6 में 57 आयतें काफिरों से संबंध रखती हैं। इनमें से कुछ आयतों 
की झलकी हम नीचे दे रहे हैं। 

(१) अल्लाह और उनकी भेजी आयतों पर ईमान न लाने वाले काफिरों के बारे मे 
अल्लाह कहते हैं : “क्या इन लोगों को नजर नहीं कि हमने इनसे पहले कितनी उम्मतो 
(सगतों) का नाश कर दिया.....और (उनके विनाश) के बाद और दूसरी उम्मतें (संगतें) निकाल 
खड़ी कीं।” 6/6 

(४) “और (ऐ पैगम्बर) अगर हम कागज पर (लिखी लिखाई) किताब (भी) तुम पर 
उततारते और यह लोग उसको अपने हाथों से छू (भी) लेते, तो भी काफिर यही कहते कि यह 
तो निरा जाहिर जादू है।” 6/7 

(8) “और (काफिर) कहते हैं कि इस (रसूल) पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा । और 
अगर हम फरिश्तों को भेजते तो झगड़ा ही चुक गया था, फिर उनको अजाब से मुहलत न 
मिलती ।” 6/8 

(4) “अगर हम किसी फरिश्ते को (ही) पैगम्बर बनाते तो उसको भी आदमी की सूरत 
में (ही) बनाकर भेजते। और (उस समय भी) हम उनके (दिलों) में वहीं शक डालते जो शक 
यह (अब) कर रहे हैं।” 6/9 

(5) “और (ऐ पैगम्बर) तुमसे पहले भी पैगम्बरों की हँसी उड़ाई जा चुकी है, तो जिन 
लीगों ने पेगम्बरों की हँसी की, वह उलटी उन्हीं पर (बतौर अजाब) आ पड़ी ।” 6/0 

इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि पैगम्बर के पैगाम देने के बाद भी जो ईमान न 
लाए, वो काफिर अल्लाह के कोप से सदैव काफिर ही रहेगें। इसी बात को 2वीं आयत में 
स्पष्ट करते हुए अल्लाह कहते हैं। “जी अपनी जानों को तबाही में बराबर डाल रहे हैं वही 
ईमान नहीं लाते ।” 6/9 

(6) “और जो शख्स अल्लाह पर झूठा बुहतान (आरोप) बाँधे या असकी आयतो को 
झुठलाये उससे बढ़कर जालिम कौन है। जालिमों को किसी तरह सफलता नहीं।” 6/»7 “और 
जबकि हम इन सबको अपने रुबरु) जमा करेगें फिर उन लोगों से जो (हमारे साथ) दूसरो 
को क्षरीक पूज्य) ठहराते थे पूछेगें कि कहाँ हैं तुम्हारे वह शरीक 'दिवी-देक्ता) जिनका तुम 
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शरीक खुदाई होने का दावा करते थे।” 6*22 

(7) “और यह लोग इस (कुरान) से दूसरों को गेकते है और (खुट मी) दससे भागते हैं आर 
(ऐसी करनी से) वह अपनी जानों की ही तबाह करते हैं और इसको समझ नहीं पाते!” ६०१6 

(8) “और (ऐ पैमम्बर) काश तुम देखते जब (दोजलख की) आग के सामने खड़े किये 
जायेगें तो (अपनी दर्दनाक दक्षा देखकर) कहेगें कि हाथ, अगर अल्लाद की महरबानी से हम 
फिर दुनियाँ मे भेजे जाय॑ तो अपने परवरदियार की आयतों को न झुब्नाएँ और इंमानवालो 
मे से हों।” 6/27 

(9) “और (काफिर यह भी) कहते हैं कि (यह) जो हमारी दुनियां की जिन्दगी है इसके 
अलावा और किसी तरह की जिन्दगी नहीं। और (मरने के बाद) हमकी फिर कब्न से) नही 
उठाना !” 6/29 “और (ऐ पैगम्बर) अगर तू देखे जबकि वह लोग अपने परवरदिमार के सामने 
लाकर खड़े किये जायेगें और जब यह (इनसे) पूछेगा क्या यह जब कुहाश (कथ्र से उतना) 
सच नहीं, जबाब देगें हमारे परवरदिगार की कसम जरूर सब है (इस पर अपर) फरमायेगा 
कि अपने इन्कारी (काफिर) होने का मजा चख्ो ।” 6०30 
95 इस्लाम में कयामत पर विश्यास करना कितना जरुरी है और उसे ने मानने का फल 
कितना भयानक है वह ये आगे की आयते ज्ञात कराती हैं : 

(!) “जिन लोगों ने (कयामत के दिन) अन्ताह के सामने पेश होने को झूठ जाना वह 
लोग घाटे में रहे, (यह उनका इन्कार बस) वहीं तक (है जब तक कयामन की नोकत नहीं 
आती) लेकिन जब एकदम कयामत इन पर आ मोजूद होगी तो घिल्ला उठेगें कि अफसोत्त 
हमने दुनिया में (कयामंत पर यकीन न लाकर) कैसी चूक की और अपने गुनाएों के बोझ 
अपनी पीठ पर लादे (भुगत रहे) होगें!” 6/8; 

(2) “फिर आयत 6/83, 6/34 और 5/55 में अन्लाड हजरव मोहम्मद की दादस 
बैंधाते हैं कि यदि काफिर तुम्हारी बात नहीं सुनते ओर तुमको द:ख देने वार्गी कदु बात सुनातें 
रहते हैं, और कयामत को नहीं मानते तो ये काफ्िर “वहीं मानते हैं जो (मानने की नीयत) 
से सुनते हैं और भुर्दों को अल्लाह (कबामत के दिन ही) उठायेगा फ्रिर उ्ती (अल्जाह की 
अदालत) की तरफ जायेगें।”६/36 

(3) “और जो लोग हमारी आयतों को झुठ्लाते हैं वे अन्धेर में गुग जीर बहरे हि।। 6/89 

(4) “और जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया है और दुनिया की 
जिन्दगानी में मरते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ो। ....इनको कुक करने के बदले में पीने के लिए 
खौलता हुआ पानी और दुखदायी मार होगी।” 6/70 ईमान न लाने घालों को सछत फटकार 
देते हुए कुरान शरीफ्‌ में कहा गया है “और हम उनके दिल्लों और उनकी आँखों को उलट देगें। 
(ठीक उसी तरह पर) जैसे अब से पहले (कुरान पर) जो ईमान नहीं लाये थे और हम इनको 
छोड़ देगें कि अपनी (सरकशी की) मौज में पड़े भटका करें ।" 6/0 ये काफिर अंधकार में 
भटकने वाले हैं वह ईमानवालों के बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह स्वयं इनको खड़ा 
करता है ताकि वढ़ विभिन्‍न जातियों में बढ़यंत्र करते रहें * 

“और इसी तरह हमने पर बस्ती में बड़े-बड़े अपराधी खड़े किये ताकि वहाँ बड़पंत्र 
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करते रहें। और जो षड़यंत्र बह करते हैं अपनी ही जानों के लिए करते हैं और (वे उस्तको) 
समझते नहीं।” 5/23 “......और जो लोग ईमान नहीं लाते उनको इसी तरह अल्लाह गदमी 
में डाले रखता हैं।” 6/25 क्या खाना हलाल है और क्या हराम इसकी चर्चा आयत्त 6/45 
और 6/%6 में हुई हैं किंतु इसे न मानने वाले भी काफिर हैं : “इस पर भी यह लोग तुमको 
झंठलावें तो कहो कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ी समाई वाला दयालु है (इसलिए अब तक बचे 
हो) लेकिन यह समझे रहो कि अपराधियों से उनकी सजा टलती नहीं।” 6/47 अल्लाह की 
तरफ से कुरान शरीफ उतरने के बाद उसे न मानना और उसे झुठलाना बहुत बड़ा कुफ़ है और 
इसकी सजा बड़ी दुःखदायी हैं : 
9 6 (() “तो अब तुम्हारे पालनकर्ता की तरफ से (तुम्हारे पास) खुली दलील और हिदायत 
और मेहरबानी आचुकी है। तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को 
झुठलाये और उससे कतराये । और जो लोग हमारी आयतों से कतराते हैं हम उनके कतराने 
के बदले में उनकों बड़ी दुःखदायी सजा देगें।” 6/57 

(2) “यह लोग क्‍या इसी बात की राह देख रहे हैं कि फरिश्ते इनके पास आये या 
तुम्हारा पालनकर्ता आये या तुम्हारे परवरदिगार का कोई चमत्कार जाहिर हो। जिस दिन 
तुम्हारे परवरदिगार का कोई चमत्कार जाहिर होगा तो जो शख्स उससे पहले ईमान नहीं लाया, 
या अपने ईमान में उसने कुछ नेकी न की थी, उसका अब ईमान लाना उसके कुछ भी काम 
न आयेगा तो (ऐ नबी) कहो कि राह देखो, हम भी राह देखते हैं (उस कयामत की जब तुमको 
सिवा अजाब भुगतने के और चारा न रह जायेगा)।” 6/758 

सूरः 5 और 5 की काफिर संबंधी अन्य आयतें 

5/04, 6/4, 5, 4, 2, 32, 25, 24, 25, 28, 6/65 से 69, 09, ], 48, 
8, 22, 24, 28, 29, 6/90, 47 से 50। 


सूरः 7 
39 7 सातवे सूरः की आयतें 7/97, 38, 39, 40, और 4 ये पाँच आयतें काफिरों की नरक 
में यातनाओं का विशेष रुप से चित्रण करती है, और यह भी बतलाती हैं कि नरक की आग 
मे जलते काफिर किस प्रकार अल्लाह की सजा की बाबत बात करते हैं। 

() “फिर उससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाड़ पर झूठे जंजाल बांधे या 
असकी आयतों को झ्ुव्लाये! यह लोग हैं जिनको लिखे के मुताबिक उनका हिस्सा उनको 
मिलेगा यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए (फरिश्तें) उनकी रुह्ें मिकालने के लिए मौजूद होगे 
तो (उनसे) पूछेगें कि (कहो) अब वह कहाँ है (तुम्हारे पूजित) जिनको तुम अल्लाह के अलावा 
पुकारा करते थे तो वह जबाब देंगे कि वह तो हमसे (बेशक) गायब हो गये, और (कायल 
होकर) अपने खिलाफ आप गवाही देंगे कि वह काफ्र थे।” 7/37 

(2) “(तो अल्लाह) फमयिया कि (गुनहगार) जिन्‍नों और इन्सानों के गिरोहों के साथ 
जो तुमसे पहले हो चुके हैं आग (दोजख) में जा दाखिल झे । जब एक गिरोह नरक में दाखिल 
झेगा तो अपने से पहले) गिरोह पर लानत करेगा यहाँ तक कि जब सबके सब नरक में जमा 
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होंगे तो उनमें से वाद वाले गिरोह अपने से पहले चाले गिरोह के हक में कहेगा कि ऐ हमारे 
परवरदिगार! इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था, सो हमारे मुकाबले तू इनकी (ढोजख की) 
आग की दूनी सजा दे। (अल्लाह) कहेगा कि तुम सबको दूनी सजा (गुनासिब है) हॉलाकि 
तुमको पूरी ख़बर मालूम नहीं।” 7.38 

(3) “और (यह सुनकर) उनमें के पहले लोग बाद वाले लोगों से कहेंगे अब मी तृमको 
हमारे मुकाबले में कोई तरजीह (विशेष छूट) नहीं रही, तो तुम भी अपने किये की सजा 
भुगतो ।" 7/89 

(4) “बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे ऐंठ दिखनाई सो 
उनके लिए न तो आसमान के दरवाजे खोले जायेंगे और न (व) जन्नत में दाखिल होने परायगे 
जब तक ऊरट सुई के नाक में से न निकले! और अपराधियों को इम ऐसे ही सजा दिया कम्ते 
है।” 7/40 

(5) “कि उनके लिए (दोजख में) आग का बविछीना होगा और उनके ऊपर से भाग 
का ही ओड़ना। और अन्यायियों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं।" 7/4॥ 
098 सूर सात की ही आगे की पाँच आयतों में हजरत मुहम्मद के संदेश न॑ मानने वाले 
काफिरों को नरक की सजा और उन पर की गई लानत इस प्रकार है : 

(0) “जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठताया हिम उन्हें इस तरह घर कि समको 
पता भी न चले धीरे-धीरे (बॉजख की तरफ) ले जायेंगे।” 7/82 

(2) “और में उनको (संसार में) मोहलत दूँगा बेशक मेरी तदबीर पक्‍क्की है।? 7/83 

(3) “क्या इन लोगों ने ख्याल नहीं किया इनके साथी को (यानी इन्हीं जोगों में के 
ही मुहम्मद साहब को) किसी तरह का जुनून (पागलपन) तो है नहीं। बढ़ ता बस साफ 
अल्लाह के अजाब से सचेत करने वाला है” 7/84 

(4) “क्या इन लागों) ने आसनानों और जमीन की सलतनत में और अल्लाह वी 
पैदा की हुई चीजों पर नजर नहीं की और न इस बात पर (ध्यान देते हैं) कि आश्वर्य नहीं 
कि इनकी मौत की घड़ी आ लगी हो। तो अब इस (रसूल की चेतावनी) के बाद और कौन 
सी बात हो सकती है जिस पर ये ईमान लावेगें।” 7/85 

(5) “जिनको अल्लाह गुमशह करे तो फिर उत्तको कोई भी शह दिखलानेवाला नहीं । 
ओर वह उनको छोड़े रखता है कि अपनी सरकती में भटका करें।” 7/प६ 


सूरः 8 
9.9 सूरः 8 काफिर और जिहाद संबंधित आयतों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। 
इसमें जिहाद में पराजित काफिसें का खुलेआम कत्ल या खूरेजी का स्पष्टतम आदेश है 
ताकि केवल अल्लाह का ही दीन रह जाय। इसी सूरः में अल्लाह ने हजरत मुहय्मद की 
यह आदेश दिया है पराजित काफिरों को कैदी न बनाकर कत्ख कर दिया जाय। इस 
अध्याय (सूर:) में माले गनीमत यानी पराजित काफिसोें की घूट की सम्पत्ति के जिसमें 
उनके कत्ल से बचे आदमी तथा उनकी औरतें और बच्चे शामित्र हैं बैंटवारे की 
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व्यवस्था है। इस 8 वें सूर में ही बद्र की लडाई की चर्चा है जो इस्लाम के इतिहास में 
उसके विस्तार की दृष्टि से प्रथम निणयिक युद्ध था। इस सुद्ध में अल्लाह ने अपने 
हजारों फरिश्तों त्तथा अपने अन्य करिश्मों से ईमानवालों की भारी मदद की ताकि 
काफिरों की पूरी तबाही हो जाये और वे जड़ से ही नष्ट हो जाँय! जैसा कि इस 
अध्याय की आयत 4 के फुटनोट में (शेरवानी संस्करण) कहा गया है-- 

“बद्र के युद्ध की भूमिका इस प्रकार है। मक्का के काफिरि क्रैशों के दबाब के कारण 
हजरत मुहम्मद को ईमानवालों के साथ मदीना हिजरत (पत्लायन) करना पड़ा | मक्कावालों का 
जोर बहुत बढ़ा हुआ था और मुसलमान उनकी तरफ से भारी ख़त्तरे में रह रहे थे। इस बार 
मक्कावालों का एक बड़ा व्यापारी काफिला मदीने के नजदीक से गुजर रहा था। ईमानवालो 
ने तय किया कि इस काफिले को काबू करके लूट लिया जाय। उधर करेशों को इसकी भनक 
पड गई और वहाँ से एक बड़ी फौज रवाना हो गई। हजरत मुहम्मद को खुदाई पैगाम मिला 
कि इन दो में से कोई एक ही तुम्हारे काबू आ सकता है। मुहम्मद साहब पर ईमानवालों का 
जोर था कि व्यापारी काफिले पर हमला कर काबू कर लूट लिया जाये। परन्तु इस राय के 
विरुद्ध हजरत मुहम्मद ने मक्कावालों की फौज से युद्ध करने का निर्णय लिया | यह लड्ाई बद्र 
में हुई जहाँ मक्कावाले बुरी तरह से परास्त हुए, और यहीं से हजरत मुहम्मद के मुकाबले मे 
उनकी शक्ति का पतन शुरु हुआ। मुसलमानों को युद्ध में विजय के साथ मात्े गनीमत तथा 
व्यापारी काफिला भी हाथ लगा।” 

200 काफिरों के प्रति इस्लाम के दृष्टिकोण को ठीक से समझने के लिए सूरः 8 की संबंधित 
आयते नीचें दे रहे हैं : 

इस सूरः की पहली ही आयत' गनीमत के माल से शुरु होती है, कारण यह था कि 
बद्र की लड़ाई के तुरन्त बाद गनीमत के माल के बँटवारे की लेकर मुसलमानों में कुछ 
मनमुटाव हो गया था। इस मीके पर यह आयत अल्लाह के इस हुक्म को लेकर उतरी कि 
गनीमत का माल अल्लाह का और उसके पैगम्बर का है। 

(0) “(ऐ पैगम्बर! मुसलमान सिपाही) तुमसे गनीसत के माल का हुक्म पूछते हैं, 
तो कह दो कि गनीमत का माल तो अल्लाह का है, और पैगम्बर का है, तो तुम लोग 
अल्लाह से डरो और आपस में मेल रखो। और अगर तुम ईमानवाले हो तो अल्लाह 
और उसके पैगम्बर की आज्ञा पर चलो।” 8/] 

(शे “और जान लो जो चीज तुम गनीमत में पाओ उसका पाँचवा भाग अल्लाह के लिए 
और पैगम्बर के और संबंधियों के, अनाथों के और गरीबों और मुसाफिरों के लिए है....।” 8/4] 

जंग बद्र का वर्णन आयत पाँच से इस प्रकार शुरु होता है : 

“जैसे तुम्हारे परवरदिगार ने (बद्ध की जंग के मौके पर) तुम्हारे घर मदीने से तुप्हें रवाना 
किया दुरुस्त काम के लिए, और मुसलमानों का एक गिरोह (इस पर) राजी न था।” 875 “कि 
बढ़ लोग (सच्चाई) जाहिर होने के बाद (भी) तुम्हारे साथ सच बात में झगड़ा करने लगे। गोया 
उनको मौत की तरफ ढकेत्रा जाता हो और वह मौत को आँलों देख रहे हों ” 8/6 “और (यह 
वह क्‍क्‍त थां जब उल्लाह तुम (मुसलमानों) से वादा करता था कि मक्का के मुश्रिकों की 
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दो जमातीं में से कोई सी एक तुम्हारे हाथ आ जायेगी और तुम चाहने थे कि (जो शड़न के 
सामान से लैस न हो और माल से ला है) वह निष्कण्टक (काफिला) तुम्हारे हाथ आ जाय 
और अल्लाह की मर्जी यह थी कि अपने हुक्म से हक को हक कर दिखाये जीर काफिरो को 
जड़ काटकर फेंक दे।” 8/7 “वाकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दिखावे। चाहे 
गुनहगारों को भले ही बुरा लगे।” 8/8 “यह वह वक्‍त था कि) जब तुम अपने परवरदिगार 
की ओर फर्याद करते थे तो उसने तुम्हारी पुकार सुन ली (और फरमाया) कि (सत्र रखो) मै 
लगातार हजार फरिश्तों से तुम्हारी सहायता करूँगा ।” 8/9, “और यह (फरिश्तों को सहादता) | 
जो अल्लाह ने की तो सिफ्र (तुमको) खुश करने की की ताकि लुम्हारे दिले (उनकी घजह) से 
चैन पावें। वर्ना मदद तो अल्लाह की ही तरफ से है। बेशक अल्लाह बड़ा जबरदस्त और बड़ा 
हिकमतवाला है।” 8/50 

“जंगे बद्र के मौके पर यह वह समय था) जवकि अल्लाह ने अपनी तरफ से (तुम्हारी) 
तस्कीन के लिए तुम पर औँध को उतारा और (दुश्मनों का तालाब पर कब्ज: को जाने मर) 
आसमान से तुम पर पानी बरसाया ताकि उसके जरिए से तुमको पाक करें और शेतानी गदगी 
(व बेचैनी) को तुमसे दूर कर दे, और त्ताकि तुम्हारे (टूट रहे) दिलों को साइस बंधा दे और 
(उसी के जरिए जंग में) तुम्हारे पवि जमाये रखे ।” 8/7 “(और यह बड़ वक्‍त था) जबकि 
तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को आज्ञा दे रहा था' कि मै तुम्हारे साथ हूँ तुम भुसलमानों 
को जमाये रखो। मैं जल्द काफिरों के दिलों में डर डाल दूँगा। बस तुम इनकी गरदने 
मारों और इनके पोर-पोर को मारो ॥” 8/2 “यह इस बात की सजा है कि उन्होंने 
अल्लाह और उनके पैगम्बर का विरोध किया, और जो अल्लाह और उसके पैगम्बर का 
विरोध करेगा म्तो अल्लाह की भार बड़ी कंठिव है।” 8/5 “(काफिरों) यह तो तुम 
(अभी) चख़ो और जान लो कि आखिरत में काफ्रों को दोजख की आग की सजा है ।” 
8/4 “ऐ ईमानवालों जब काफिरों से मैदाने जंग में लुम्हारा मुकाबला हो तो उनको पीठ 
न दिखाना ।” 8/5 “और जो शख्छ ऐसे मौके पर लड़ाई के हुनर के कारण था अपनी फौज 
में जा मिलने की गरज से (पीठ देने के अलावा) काफिरों को पीठ दिखलासेगा वह अल्लाह के 
कोप में आ गय्या, और उसका ठिकाना दोजख है, और वह कैसी बुरी जगह है।” 8०6 
20.2 “बस काफिरों को तुमने कत्ल नहीं किया बल्कि उनको अल्लाह ने कत्ल किया। 
और जब तुमने (काफिरों पर) मुठ्ठी से खाक फेंकी ती तुमने खाक नहीं फेंकी बल्कि 
अल्लाह ने खाक फेंकी और उससे गरज यह थी कि ईमानवालों कों अपनी तरफ से खूब 
(इंहसानों से) आजमावें....।7 8/77 “बह तो हो चुका और अब जान लो कि अल्लाह को 
काफियें की तदबीरों को कमजोर कर देना मंजूर है।” 8/8 “तुम जो माँगते थे, वह फैसला 
तुम्हारे सामने (जीत की शक्ल में) आ गया।” 8/9 “ऐ ईमानवालो अल्लाह के हुच॒म पर चलो 
और उसके पैगबर के हुक्म पर चलो और उसका हुक्म सुन लेने पर उससे मुँह न मोड़ी ।" 8/20 

“आयत 8/5 से लेकर 8/20 तक से यह स्पष्ट होता है कि कुरान शरीफ के अनुसार 
काफियें के विरुद्ध युद्ध की योजना आदि बनाना युद्ध में ईमानवालों को अपनी सहायता से 
जीत दिल्लवाना और काफिरों की हर तरह से हत्या करने का कार्य अल्लाह द्वारा ही निर्देशित 
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है और उन्हें अल्लाह ही करता है। वैसे जंगे बद्र का और विस्तारपूर्वक विवेचन आगे की 
आयतों 8८49, 45, और 44 में आया है। “यह काफिर अपने माल खर्च करते हैं कि अल्लाह 
के रास्ते से रोकें। तो अभी और खर्च करेंगे..और आखिर हार जायेंगे।” 8/86; “ताकि 
अल्लाह नापाक को पाक से अलग करे और नापाक एक दूसरे के ऊपर रखकर उन सबका 
ढेर लगाये, फिर उस (ढेर याने सब) को दोजख में झोंक दे.... ।” 8/37 “(ऐ पैगम्बर) काफिरो 
से कह दो कि अगर कुफ्र से बाज आ जायेँ तो उनके पिछले गुनाह माफ कर दिये जायेंगे, ।” 
8/38 “और काफिरों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फसाद (यानी शिर्क) बाकी न रहें, सब 
अल्लाह ही का दीन हो जाय | बस अगर वह बाज आवें तो जो कुछ यह लोग करेंगे अल्लाह 
उसको देखने वाला है ।” 8/39 “और अगर वह न मानें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा हामी 
है और कैसा अच्छा हामी और वह कैसा अच्छा मददगार है।” 8/40 

203 “इसी सूरः 8 की आगे की आयतें काफिरों की सजा उनसे किये गए अहद या 
इकरारनामों और काफिरों पर जिहाद द्वास दबाव रखने से संबंधित हैं और कुरान शरीफ के 
इस अध्याय में अल्लाह का यह आदेश है (8/67) कि पैगम्बर को यह उचित नहीं कि कंद 
मे आये काफिरों को फिसैती लेकर छोड़ दे। उनकी हर प्रकार से खूरेजी या उनका खून 
बहाकर हत्या करना ही ईमानवालों का परम आवश्यक कार्य है : 

(7) “और (ऐ पैगम्बर) अगर तुम देखते जबकि फरिश्ते काफिरों की जान निकालते हैं। 
उनके मुहों और पी्ों पर मारते जाते हैं और (कहते जाते हैं कि) लो दोजख की सजा चखो।” 8/50 

इस आयत से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम में फरिश्ते कोई देवता सरीखी एँची 
योनि क॑ नहीं हैं। से पुराणों में वर्णित भयानक यमदूतों से मिलते जुलते हैं, जो पापी व्यक्ति 
को उनकी आयु पूरी होने पर ले जाते हैं और ए्नके कर्मो के अनुसार यमराज द्वारा दण्डित 
होने पर नरक में डालकर उनके पाप भोगों की समाप्ति तक यातना देते हैं। 

(2) “जैसी हालत फिरऔन और उन लोगों की हुई जो उनसे पहले थे कि (उन्होंने) 
अपने पालनकर्ता की आयतो को झुठलाया तो हमने उनके पापों के बदले उनको इलाक कर 
दिया और फिरऔन के लोगों को डुबो दिया | वह सबके सब जालिम थे।” 8/54 “और अल्लाह 
के नजदीक सबसे खराब वह जीव हैं जो कुफ़ करते हैं, फिर वह ईमान नहीं लाते।” 8/55 

()) “जिनसे तुमने (सुलह का) अहद किया फिर उनमें से अपने अहद को हर बार से 
तोडते हैं और (अल्लाह के अजाब से) नहीं डरते |” 8/56 

(2) “तो कभी अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन पर ऐसा जोर डालो कि जो 
लोग उनकी हिमायत पर हैं (इनको भागते देखकर) वह भी भाग खड़े हों, शायद यह लोग 
सबक लें!” 8/57 

(8) “और अगर तुमको किसी जाति की तरफ से दगा का भय हो तो बराबरी 
का बताये करो (यानी उनसे की हुई अहद उन्हीं की तरफ उलट हो) तुम्हारा अहद तोड़ 
देना अहद से हटना ने माना जायगा अल्लाह दगाबाजों को पसंद नहीं करता।” 8/58 
“तौर काफिर यह न समर कि वह भाग कर (हमेशा के लिए बच) निकले वह कदापि 
(हमकी थका नहीं सकते ” 8759 और काफिरों पर जोर बैंधाए रखने का तरीका क्तलाते 
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हुए अल्लाह कहते हैं : “और जोर (शक्ति रुचय) से और घोड़ों को तैयारी से जहाँ तक 
तुमसे हो सके, काफिरों के मुकाबले के लिए संरजाम किये रहो कि ऐसा करने से 
अल्लाह के दुश्मनों पर और अपने दुश्मनों पर और उनके सिवाय दूसरों पर भी जिनको 
तुम नहीं जानते मगर अल्लाह उनसे जानकार है अपनी घाक बैठाये रखोगे और (इन 
तैयारियों में व जैसे भी) अल्लाह की राह में जो कुछ भी खर्च करोगे वह तुमको पूरा 
मिलेगा और तुम्हारा हक बाकी न रहेगा।” 8/50 

इस आयत से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अह्लाह के अनुसार इस्लाम को ने मानने 
वाले स्वयं अल्लाह के भी दुश्मन हैं। 
204 () “'ऐ पैगम्बर, ईमानवालों को जिहाद का शौक दिज्ञाओं। अगर तुममें से जमे 
रहने वाले बीस शख्स भी होगें तो दो सी पर भारी बेठेगें। अमर तुममें से सी होगे तो 
हजार काफिरों पर भारी बैठेगें क्योंकि यह (काफिर) ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं 
रखते ।” 8/65 

(2) “अब अल्लाष्ठ ने तुम पर (से अपने हुक्म का) बोझ हन्का कर दिया और उसने 
देखा कि तुममें (अभी) कमजोरी है तो (इस हालत में) अगर तुममे से जमे रहने वाले सी होगे 
तो दो सी पर भारी बैंठेगें और अगर तुथमे से जमे रहले वाले हज़ार होगें नो अल्लाह के इुक्म से 
वह दो हजार पर भारी बैठेगें। और अल्लाह उन लोगो का साथ देता है जो जमे रहते हैं।” 8/॥6 

(9) “जब तक अच्छी तरह (काफिरों की) खूँरेजी न कर ले पैगम्श्र को मुनासिय 
नहीं कि उसके पास कैदियों का जमाव हो, तुम तो [वदले में धन लेकर कँदियों को 
छोडने और यों) संसार के माल असबवाब चाहने वाले हो और अल्लाह [तुम्हारे हाथों 
दीन को कायम करवा कर तुम्हारे लिए आखिरत) की चीजें देना बाहता है और अल्लाह 
बड़ा हिकमतवालोा है ।” 8/67 इस प्रकार यह अल्लाह ही का हुक्म है कि काफिरों को केद 
में लेने के बजाय उनको कत्ल कर दिया जाय जीर यह जन्लाड़ के अनुसार परलीक के लिए 
बड़ा पुष्यदायी कार्य है। और गिरफ्तार काफ्र के बदले फिदय यानी फिरोसी का धन लेना 
अल्लाह की निगाह में कितना बड़ा अपराध है यह बतताते हुए कुरान शरीफ कहते हैं : 

(2) “अगर अल्लाह के यहाँ से (फिदय का) हुक्म-सहरीरी पहले ने हो चुका होता तो जो 
कुछ तुमने (फिदय) शिया है उस (के बदले) में अवश्य तुमको सक़्त झजा मिलती ॥" (8०5४) 

(5) “तो जो कुछ तुमको गनीमत में डाथ लगा है उसको हजाल समझकर खाजों और 
अल्लाह का भय रखो। बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला बेहद मेहरबान हैं? ४०४89 

(5) “जो लोग ईमान लाये और उन्होंने हिजरत (यानी देश त्याग) किया, और अल्गाह 
के रास्ते में अपनी जान मात से लड़े और जिन लोगों (यानी अंसारों) ने देश ब्याग करने वालो 
को जगह दी और मदद की यह लोग आपस में एक दूसरे के वारिस हैं और जो ज्लोग ईमान 
तो ले आये लेकिन देश त्याग नहीं किया तो तुममे और उनमें एक एक दूसरे का वारिस होने 
का संबंध नहीं ज़ब तक देश त्यागकर तुभमें न॑ आ मिलें। हाँ, अगर दीन के बारे में तुमसे मदद 
चाहे तो तुमको मदद करनी लाजिम है. मगर ऐसों के मुकाबले में नहीं कि तुममें और जिनमें 

अल्लाह की) अदहद झे ” 8/7४९ 
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(2) “और जो लोग ईमान लाये, उन्होनें देश त्याग किया और अल्लाह के रास्ते में 
जिहाद किया ओर जिन (अन्सार) लोगों के जगह दी और मदद की वही पक्के ईमानवाले है 
इनके लिए (आखिरत में) बख्शीश और इज्जत की रोटी हैं।” 8/74 
इस प्रकार इस्लाम की राह में जिहाद करना एक पक्का ईमानवाले होने का प्रबलतम सबूत है। 

आठवें अध्याय सूर: की काफिर संबंधी अन्य आयतें : 

8/26 से 38, 4] से 49, 8/5], 58, 6! से 64, 70, 77। 


सूरः 9 
205 सूरः 9 की 29 आयतें काफिरों और मुनाफिकों (कपटी यानी ऊपर से ईमानवाले 
बनते हैं पर अन्दर ही अन्दर उसके विरोधी) के विरुद्ध जिहाद से संबंधित हैं। उनके विरुद्ध 
हर कदम पर घात लगाकर बुद्ध करने और उनको कत्ल करने का अल्लाह का हुक्म है। 
जिजिया लगाने का आदेश भी इसी अध्याय में है। इसी अध्याय में अल्लाह ने हजरत मुहम्मद 
को आदेश दिया है कि इन मुनाफिकों के जनाजे में वे नमाज न पढ़ें और न ही इस्लाम को 
नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से बनवाई इनकी मस्जिदों में खड़े भी हों। 

अल्लाह, जिहाद और इस्लाम की राह में खर्च करने का आदेश इस पूरे अध्याय में 
बार-बार आता है। जिहाद से जी चुराने को धिक्‍्कारा गया है, आदि आदि। नीचे हम नौवें सूर 
की इन आयतों से पाठकों को परिचित कराते हैं। 

() “ज़िन मुशरिकों के साथ तुम (मुसलमानों) ने (सुलह का) अहद कर रखा था 
अल्लाह और उसके पैगम्वर की तरफ से उनको अब साफ जबाब है।” 9० इस पहली आयत 
मे काफिर को जिनके साथ शान्ति *गा सुलहनामा है स्वयं अल्लाह और उनके पैगम्बर हजरत 
मुहम्मद की ओर से साफ संदेश भेजा जारहा है और आगे की चार आयतों में दिये गए सदैश 
का सारांश यह डे कि यदि उन्होनें अपने कुफ़ पर तौबा नहीं की तो अरबवालों में मान्य शान्ति 
के चार महीनों के बाद इन काफि्रों के ऊपर जिहाद बोला जाय और उन्हें कत्ल किया जाय। 

(2) “तो (ऐ मुशरिको अमन के) चार महीने (जीकाद, जिलहिज्ज, मुहरम, और रजब) 
मुल्क में चल फिर तो और जाने रहो कि तुम अल्लाह को डरा नहीं सकोगे और अल्लाह 
काफिरों को (हमेशा) जिल्लत देता है।” 9/2 

(8) “और हज्जे अकबर (बड़े हण्ज) के दिन अल्लाह और उसके पैगम्बर की तरफ से 
लोगों को मुनादी की जाती है कि अल्लाह और उसका पैगम्बर मुशरिकों से अलग हैं। पस 
अगर तुम तौबः करो तो यह तुम्हारे लिए भला है और अगर मुँह मोडो तो जान रखो कि तुम 
अल्लाह की हरा नहीं सकोंगे और (ऐ पैगम्बर) काफिरों को दुखदाई सजा की खुशखबरी सुना 
दौ।” 9/8 

(4) “फिर जब (मियादवाले) चार अदब के महीने बीत जावें तो उन मुशरिकों 
को जहाँ पाओ कत्ल करे और उनको गिरफ्तार करो, उनको घेर लो और हर घात की 
जगह उनकी ताक में बेखे। फिर वह लोग ([कुफ्र) से तौबा करें और जकात दें त्तो 
उनका रास्ता छोड़ दो बेशक अल्लाड माफ करने वाला बेहद मेहरबान है * 9/5 
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20.8 आयत 6 में पनाह (शरण) मँगने वाले काफिरों को पनाह देने वा आदेश हैं, “यहाँ 
तक कि अल्लाह का कलाम सुन ले। फिर उसकी वहाँ पहुँचा दो जहाँ उसको भय ने हो? 9/6 
यानी अगर काफिर जब कलमा पढ़कर सुसलमान हो जाय तो उसको सुरक्षित स्थान में भेज 
दो। आगे की आयतों 7 से ॥] में मुशरिकों यानी काफिगें क अहद तथा इकरार पर भ्क्क 
प्रकट किया गया है क्योंकि इन काफिरों में “जियादातर नाफर्मान (अवज्ञाकारी) ही हैं ।" 9,& 

() “और अगर यह लोग अहद करने के बाद अपने अहृद को तोड़ डालें और तुम्हारे 
दीन में तानाजनी (आक्षिप) करने लगें तो तुझ्त कुफ़ के सरगमाओं से लड़ी बेशक उनकी कसमो 
की कीमत कुछ नहीं शायद यह लोग मान जादें।” 9.9 यानी ये इस्लाम कंबूज्ञ कर के। 

(2) “(तुम) इन लोगों से क्‍यों न लड़ो जिन्होंने अपनी कसमों की तोड़ झज़ा और 
पैमम्बरों को निकाल देने का कस्द किया, और तुमसे छेड़खानी भी पहली की क्‍या तुम इन 
लोगों से डरते हो बस अगर तुम ईमान रखते हो तो तुमका अल्लाह ही से जिधाद: डाना 
चाहिए ।” 9/5 

(8) “ते ईमानवालो) इन जोगों से लड़ो यहाँ तक कि अत्लाह तुम्हारे ही हाथों इनको 
सजा दे इनको जलील करें, और इन पर सुमको जीत दे, और कितने ही ईमानबालों के दिल्लों 
को ठण्डा करें।" 9/4 

(4) “(और ऐ ईमानवालो) क्या तुमने ऐसा समझ रखा है कि यो हो सस्ते छूट जाओगे 
आऔर अभी अल्लाह ने उन लोगों को (आजमायश में) देखा तक नहीं जो तमर्मे से जिहाद करने 
है और अल्लाह और उसके पैगग्बर और ईमानवालों की छोड़कर किसी की अपना दिल्ली दास्त 
नहीं बनाते...... ।” 9/6 
20 7 इन आयतों से स्पष्ट डै कि स्वयं अप्लाह ही को इचछ और आज्ञा है कि मुसलमान 
काफिरों से लेड़े और अल्लाह उन्हें जिताए और काफिरों को हा तरह से जलील को। इन 
आयतों में और अभी तक दी गई काफिए संबंधी आयतों में यह कहीं भी कर्पना महीं है कि 
अल्लाह काफिरों के हृदय में भी निवास करता है। अल्लाह का सरोकार केवल अपने मानने 
चालों तक ही सीमित है। इनसे विपरीत जैसा कि पहले उक्शातरा जा चुका है ग्रंथ साहिवजी क॑ 
अनुसार परमाता बिना भेदभाव क॑ प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ ह और फ़्चेक प्राणी का परम 
कल्याणकर्ता है। “जों लोग ईमान लाये और उन्ोंने (डिजरत में) देश त्याग क्रिया, और अपने 
जान व माल से अल्लाह के रास्ते में जिडंद किया, अल्हाड़ के यहाँ (इनका) बड़ा दर्जा है। और 
यही (हैं जिनकी जिन्दगी) सफल है।” 9/20, “इसका परवरदिगार इनको अपनी कृपा और 
रजामन्दी और ऐसे वागों का मंगल समाचार देता है जिनमें इनको हमेशा का बैन मिलेगा।” 8८४, 
“उन [बागों) में हमेशा रहेंगे, यकीनन अब्लाह के यहाँ बड़ा ददला है [? 9/22 

“ऐ ईमानवालों, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई ईमान के मुकाबले में कुफ़ को 
प्यारा समझें तो उनको अपना समझकर न पकड़ी और जो तूममें से ऐसे (बाप भाईयों) के साथ 
मित्रता (का संबंध) रखेंगे तो यही लोय जालिम होंगे।” 9/23 “ते मुसलमानों, अल्लाह बहुत 
से मौकों पर तुम्हारी मदद कर चुका हैं और (खासकर) हुमैन (की लड़ाई) के दिन जब कि तुम 

अपने लफ़्कर की) अधिकता पर घमण्ड में फूल उठे थे फिर तुम पीठ फेरकर भाग निकल्ले ” 
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9/25 “फिर अल्लाह ने अपने पैगम्बर पर और ईमानवालों पर अपनी शान्ति उतारी, और ऐसी 
फौजें भेजी जो तुमको दिखलाई नहीं पड़ती थी, और काफिरों को (बड़ी सख्त) मार दी। और 
काफिरों को यही सजा है।” 9/26 

208 इस आयत में काफ्रों और उनसे युद्ध करने का आदेश देते हुए अल्लाह कहते है 
“ऐसे किताबवबाले जो न अल्लाह पर ईमान लाते और न आखिरत के दिन पर, और न अल्लाह 
और उसके पैगम्बर की हराम की हुई चीजों को हराम समझते हैं, और न सच्चे दीन को मानते 
हे, उनसे लड़ो यहाँ तक कि (अपने) हाथों से जिजिया दें और जलील होतें !” 9/99 “....ओर 
अल्लाह काफिरों की कौम को हिदायत नहीं दिया करता ।” 9/87 

209 सूरः 9 की 38 से 59 की आयतें प्रत्यक्ष रुप से जिहाद से संबंधित हैं। इन आयत्ों 
में अल्लाह ने ईमानवालों पर जिहाद करने का जोर डाला है और उन्हें जिट्ठाद की महत्ता 
बतलाई है। इन्हीं आयतों में अल्लाह ने हजरत मुहम्मद से अपनी नाखुशी जाहिर की है कि 
उन्होंने कुछ लोगों को जिहाद के युद्ध में शामिल्र होने से छुट्टी दे दी। इन आयतो में 
ईमानवालों को अल्लाह का हुक्म है कि पैगम्बर के बुलाने पर जिहाद के युद्ध में शामिल होने 
के लिए जैसे भी हथियार मिले उनको लेकर निकल खड़े हुआ करो। इन आयतों में यह भी 
हुक्म है कि अल्लाह की राह में यानी जिहाद के युद्ध में ईमानवालों को केवल जान ही नहीं 
लगानी है बल्कि खुशदिली से अपना माल भी खर्च करना है : 

(१) “ऐ ईमानवालो, तुमको क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह 
की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम जमीन पर ढेर हुए जाते हो, क्या आखिरत छोड़कर 
दुनिया की जिन्दगी पर रीझे हो....।” 9/38 

(2) “अगर तुम बुलाये जाने पर भी जिहाद पर न निकलोगे तो अल्लाह तुमको 
बड़ी दुखदाई मार देगा, और तुम्हारे सिवाय दूसरे लोगों को रसूल की पैरवी में लाकर 
मौजूद करेगा, और तुख उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर 
ताकतवर है।” 9/99 

(8) “अगर तुम उस (पैगम्बर की) मदद न करोगे तो (क्या बिगड़ जायेगा)। यक्ीनन 
अल्लाह ने अपने पैगम्बर की मदद उस वक्‍त भी की थी जब काफिरों ने उनको मक्‍के से 
निकाल बाहर किया था.... फिर अल्लाह ने पैगम्बर पर अपनी तरफ से सब्र उत्तारा और उनको 
ऐसी (फरिश्तों की) फौज से मदद दी जिनको तुम लोग न देख सके, और काफिरयों की बात 
नीची की, और अल्लाह ही की बात हमेशा ऊँची है। और अल्लाह बड़ा जबरदस्त और बडा 
हिकमतवाला है!” 9/40 

(4) “हल्के और ब्ोजझिल (हथियार कम या जियाद: जिस हालत में भी हों पैगम्बर के 
बुलाने पर) निकल खड़े हुआ करो और अपनी जान व माल से अल्लाह की राह में जिहाद 
करे। अगर तुम समझनेवाले हो तो यह तुम्हारे हक में बेहतर है।” 9/4! 

(5) “अगर आसानी से फायदा मिलने वाला होतता.....तो (ये लोग) तुम्हारे साथ चल 
पडने लेकिन उनको तो सफर कठिन दिखाई दिया और अब (चूँकि खतरा निकल गया है) तो 
अल्लाह की कसम ख़ा-खा कटष्ेंगे कि अगर हमसे बन पड़त्ता त्तो इम जरुर तुम्हारे साथ (जिहाद 
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पर) निकलते। ....और अल्लाह को मालूम है कि यह लोग निःसन्देह झूठे हैं। $/49 

(6) “(ऐ मुहम्मद) अल्लाह तुझे माफ करे। तुमने क्यों उनको (इस लाई में न जाने 
की) रुख़सत (छुटूटी) दी। इससे पहले कि तुझकी पता चल जाता कि इन उद्ध पेश करने वालो 
में कौन सच्चे हैं कौन झूठे) वहानेबाज हैं।” 9:48 

(7) “जो लोग अल्लाह पर और आख़िरत पर ईमान रखते # वह तुझसे इस वात की 
मोहल्नत नहीं माँगले कि अपनी जान व माल से जिहाद में ने शरीक हो.....” 9/4५ “तुमसे 
छुट्टी चाहने वाले वही लोग हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते ओर उनके 
दिल शक में पड़े हैं, तो वह अपने शक में भटक रहे हैं।” १८45 “और अगर बह लोग जिहाद 
के लिए निकलने का इरादा रखते तो उसके लिए कुछ तेयारी करने... पर्वत 

(8) “और इनमें ऐसे भी है जो कहते हैं क्रि मुझको छुटूरी दे और मुझका विपत्ति में 
न डाल। तो जान लो यह लोग विपत्ति में पड़े ही 8 और वीजख फाफिसें को बेरे हुए 
है।” 9/49 “पे पैगम्बर) ऐसे लोगों से कह दो कि तुम्र ख़शादिली से खर्च करो था बेदी से 
अल्लाह तुमसे कबूल नहीं करेगा क्योंकि तुम हुक ने माननेवाले ही।" 9858 “और उनका 
खर्च कबूल नहीं होता इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके पेमस्‍्वर का हवस नहीं माना 
और नमाज को आते हैं तो अलसाये हुए से और बुरे दिल्ल से खर्च करते हैं ॥ घट ५उल्याप 
दुनिया की जिन्दगी में इनकी इन (माल और जोलाद) के जरिए ही सजा देना साइता है जोर 
यहा काफिर ही (रहकर) मरेगें।/ 9/55 “और अल्वाह को कसमें खाते ४ कि यड़ बेशक तमसे 
से हैं हॉलाकि वह तुममे नहीं हैं बन्कि (सच तो यह ह कि) वह हरेक हैं।7 956 "और जो 
लोग अल्लाह के पैगम्वर (के दिल) की चोट पहुँचाते हैं उनकी दुःखदाई सजा शोनी है।" “कया 
इन्हींने अभी तक इतनी बात भी नहीं समझी कि जी असलाड़ जीर उसके पैगम्बा का पिशाध 
करता है उसके लिए दोजख की आग है, जिसमें वह हमेशा रहेशा ।7" यह (उनकी) मड़ी जिलदन 
है।” 9/85 
2 0 आयत 64,65 और 66 में ईमान लाने के बाद भी इस्लाम की हंसी-पजाक बनाने दामों 
की क्रठोर शब्दों में चर्चा है : 

(3) “मुनाफिक इडस्ते हैं कि अज़्लाड की त्तरफ से पैमस्यर दी जरिए कहीं ऐसी सरल 
न उत्तरे कि जो कुछ इनके दिलों में (सो गॉँठ छिपी) है उसे (ईमानवालों पर) जाहिए कर है। 
ऐ पैमम्बर) कहो कि हँसे जाओ जिसका सुम्हें डर है अल्लोड़ वही वात जाहिर करने बाला 
है ।” 9284 

(2) “और अगर तुम इन लोगों से पूछो तो चह जरुर यही उत्तर देंगे कि हम तो यो 
ही बातचीत और हैंसी मजाक कर रहे थें। तो (उनसे) कहो कि तुमको हँसी करनी थी मी 
अल्लाह के साथ और उस्तकी आदतों और उसके पैगम्बर के साथ ।” 9265 

(3) “(उनसे साफ कह दो कि) बातें 5 बनाओ तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो 
गए हो। अगर हम तुममें से एक गिरोह को माफ भी कर दें तो भी दूसरे को जरूर सजा देंगे 
वह हमेशा गुनहगार रहेंगे।” 9७/६6 

“ऐ पैगम्बर काफिरों और मुनाफिकों के विरुद्ध जिहाद करो और उनसे सख्ती से पेश 


काफिर-जिहाद-दोजुख़ और कयामंत्त + 55 


आओ। और उनका ठिकाना दोहज है और वह क्‍या ही बुरी जगह पहुँचने की है।” 9/75 
“अल्लाह की सौगंध खाते है कि (फला बात) हमने नहीं कही, हॉलाकि जरुर उन्होंने कुफ़ की 
बात कही, और इस्लाम (पर ईमान लाने) के बाद (वे) काफिर हो गये....और यह बदला 
उन्होंने इस बात का दिया कि अल्लाह ने और उसके पैगम्बर ने इनको अपने फजल से (माले 
गनीमत बगैरः काफी देकर) मालदार कर दिया था। सो यह लोग अगर तौबा करें तो उनके 
हक में अच्छा होगा और अगर न माने तो अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में दुःखदाई 
सजा देगा...।” 9/74 “(ऐ पैगम्बर) तुम इनके हक में दुआ करो या न करो (सब बेकार) 
अगर तुम सत्तर दफे भी इनके लिए माफी माँगों तो भी अल्लाह हरगिज उनको क्षमा नहीं 
करेगा। यह इनके इस कर्म की सजा है कि उन्होंने अल्लाह और उसके पैगम्बर के साथ कुफ़ 
किया ।” 9/80 
2॥व जिहाद के युद्ध में शामिल न होना इस्लाम में कितना अपराध है यह निम्न आयतो से 
स्पष्ट है रे 

(3) “जो (मुनाफिक लड़ाई में न जाने के बहाने बनाने पर) पीछे छोड़ दिये मए, वह 
अल्लाह के पैमम्बर की (मरजी के) खिलाफ (घरों में) बैठे रहने से बहुत खुश हुए, और अल्लाह 
की राह में अपनी जान और माल से जिहाद करना उनको नागवार हुआ और दूसरों को भी 
समझाने लगे कि गर्मी में न निकलना। (ऐ पैगम्बर) इन लोगों से कहो कि दोजख की आग 
(की गर्मी) तो कहीं ज्यादा सख्त है....।” 9/8] 

(2) “तो यह तोग थोड़ा हँस लें और (एक दिन आने वाला है जब) बहुत रोयेंगे।” 9/82 

(9) “और (ऐ पैगम्बर) अगर इनमें से कभी कोई मर जाय तो तुम कदापि उस पर 
(जनाजे की) नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर खड़े होना निस्सन्देह उन्होंने अल्लाह ओर 
उसके पैगम्बर के साथ कुफ़ किया। और वह चाफरमानी की दशा में ही मरे।” 9/84 “...अल्लाह 
तो यही चाहता है कि जब इनकी जान निकले तब त्तक काफिर ही रहें।” १/85 

(4) “और (ऐ पैगम्बर) जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमानलाओ 
और उसके पैगम्बर के साथ जिहाद में शिरकत करो तो इनमें से मालवाले तुमसे (छुट्टी का) 
हुक्म माँगने लगते हैं और कहते है कि हमको छोड़ जाओ कि बैठनेवालों के साथ हम भी (घरो 
में) रहें।” 9/85 

(5) “इनको घर पर रह जाने वाली औरतों के साथ (बैठ) रहना पसंद आया।” 9/87 

(6) “लेकिन पैगम्बर ने और जो उनके साथ ईमानवाले हैं (उन्होंने) अपनी जान और 
माल से जिहाद किया।" 9८88 

(7 “जिन लोगों ने अल्लाह और उसके पैगम्बर से झूठ बोला था वह घर बैठे रहे। 
इनमें से जिन्होंने कुफ़ किया (इन्कार) किया उनको कश्षीघ्र ही दुःखदाई सजा मिलेगी।” 9/90 

(8) “(ऐ पैगम्बर) कमजोरों पर कुछ गुनाह नहीं और न बीमारों पर और न उन लोगो 
पर जिनमें (जिहाद के सफर) खर्च की ताकत नहीं.... ।” १/9॥ “और उन पर भी गुनाह नहीं 
जो तुम्हारे पास जाये त्ताकि उनको जंग में चलने को सवारी दो. ॥7 9/99 “लुर्म की गुंजाइश 
तो उन्हीं पर है जो मालदार होने पर भी तुझसे मग्ते हैं. ” ५०95 “तो इनकी ओर 
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(तरफ से) घ्यान हटा ही लो, क्योंकि यह लोग नापाक हैं और इनका ठिकाना दोजख है ।” 9/95 
“ओर तुम्हारे आसपास के देहातियों में से बाज मुनाफिक (कर्पर्ट) हैं और बाज मदीने में रहने 
बालों में भी जो निफाक (कंपट) पर अड़े बैठे हैं। (ऐ पैगम्वर) तुम इनको नहीं जानते, हम 
इनको जानते हैं। हम इनकी दोहरी मार देगे, फिर ये बड़े अजाब की और ज़ौटाये जायेंगे ।" 9/0] 
“बेशक अल्लाह ने ईमानवालों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं कि उनके 
बदले उनके लिए जन्नत है कि वे अल्लाह की राह में लड़ते हैं, मारते हैं, और मारे जाते 
हैं। यह अल्लाह का पक्का अहद हो चुका, तौरात, इंजील ओर कुरान में! और अल्लाह 
से बढ़कर अपने अहद को पूरा और कौन कर सकता है। तो अपने सौदे पर जो तुमने 
अल्लाह के साथ किया है आनन्द मनाओ और यही बड़ी कामयाबी है।” 9/]] काफिर 
होना या अल्लाह को न मानना अल्लाह की निगाह में एक अश्षम्य अपराध है और उसकी कोई 
भाषी नहीं है। इसी बात को दशाती हुई इसी अश्ययाय की आयत १3 कहती है : 

“ैगम्बर के लिए और मुसलमानों के लिए यह जेब (शोभा) नहीं देता कि वे मुशरिकों 
के लिए माफी चाहें जो वह रिश्तेदार (ही क्यों न) हों जबक्रि उन्हें मालम हो चुका है कि व॑ 
मुशरिक दोजख क्री भड़कती आग वाले हैं।" 9/45 
22 जिहाद में युद्ध के अवसर पर ईमानवारलों को अल्लाड की हिंदाद्वत है कि मुसलमानों 
को यह मुनासिब नहीं "क्रि पैग्म्बर की जान के मुकाबले अपनी जानों को जियादः प्यारा 
समझें, यह इसलिए (मुमासिब ने था) कि उनको अल्लाह क्री राह में प्यास और मेहनत और 
भूख की जो तकलीफ पहुँचती है, और जो कदम वे ऐसे चलते हैं कि काफिरों को (उनसे) 
गुस्सा आये या दुश्मनों से (माल गनीमत) क॑ तीर कुछ चीज छीनते हैं तो हर क्राम के बदले 
इनका नेक अमल लिख जाता है। बेशक अल्लाह नेककारों का अज़ (प्रतिफल) अकास्थ नहीं 
होने देता ।” 9/20 “और मुमकिन नहीं कि ईमानवाले सब के संब (मिहाद के लिए) निकह 
खडे हों, तो ऐसा क्यों जन किया जाय कि उनकी हर एक जमात में से क्रृठ लोग निकलते कि 
दीन की समझ (अपने में) पैदा करते और जब अपनी जाति में वापस जाते तो उनको (दीन 
की समझ देते और उनको) डरते ताकि वह लोग कुक से बचें॥” 9/29 

इस आदत से स्पष्ट है कि इस्लाम को ठीक से समझने के लिए भी जिहाद में क्रम 
से सब ईमानवालों का शामिल होना आवश्यक है, और इम्तलिए भी कि जिहाद के असर के 
कारण उनमें कुफ़ के प्रति डर बैठ जाय। अपने आसपाम्त के काफिरों से लड़ते रहना और 
उनको अपने भारी दबाव में रख कर उन्हें कमजोर करले रहना ईमानवालों का प्रमुख दायित्व 
है. “ऐ ईमानवालो! अपने आसपास के काफिरों से लड़े जाओ और चाहिए (कि 
तुम्हारा रवैया अब ज्यादा सख्त हो) कि वह तुमसे (अपनी बाबत) सख्ती महसूस करे 
और जाने रहो अल्लाह उन लोगों का साथी है जो अल्लाह से डरते हैं।" 9/28 जैसाकि 
हमने इस अध्याय के शुरु में कहा कि सारा का सारा नवां अध्याय काफिरों और उनके विरुद्ध 
जिहाद से संबंधित है। इसकी 29 आयतों में से हमने लगभग आधी आयतों को उपर उद्पृतत 
किया है. क्षेष आयतें भी उप्ती विषय पर हैं 
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सूर: 70 
9.8 अब हम सूरः 0 पर आते हैं। यह अध्याय भी दूसरे नबियों की चर्चा के साध काफिरों 
से ही संबंधित है जिसकी चर्चा हम यथास्थान करेंगे! यहाँ नीचे हम काफिरों से सीधे जुड़ी कुछ 
आयतों को दे रहे हैं। आयत 4 और 8 में काफिरों को परतोक की सजा इंस प्रकार सुनाई 
गई ड्ठै है 


वु खदायी अजाव होगा।” 0/4 “....और जो लोग हमारी निशानियों से अचेत हैं।0/7 
“यही लोग है जिनकी करतूत के बदले उनका ठिकाना (वोजख की) आग होगी ।” 0/8 

(2) “फिर उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बाँधे या उसकी आयतो 
को झुठलाये बेशक गुनहगारों का भला नहीं होता।” 0/7 

(3) “....यही आग वाले (दोजखी) हैं कि बह उसमें हमेशा रहेंगे।” 0/%87 
2 4 () “और (ऐ पैगम्बर!) अगर ये (काफिर) तुझको झुठलावें तो कह दे कि मेरा करना 
मुझको और तुम्हारा करना तुमको । तुम मेरे काम के जिम्मेदार नहीं और न मैं तुम्हारे काम 
का जिम्मेदार हूं।” (0/4); और (ऐ पैगम्बर!) इनमें से कुछ लोग हैं जो तेरी तरफ कान 
लगाते हैं। तो क्या तू बहरों को सुना सकेगा जिनमें (सुनने) समझने की ताकत नहीं।” 
(0/42) “और इनमें से कुछ लोग हैं जो तेरी तरफ ताकते हैं, तो क्या तू अन्धों को रास्ता 
दिखा सकेगा जिनमें (देखने) समझने की ताकत न हो ।” (0/458) 

(2) *....जिन लोगों ने (आखिरत में) अल्लाह के सामने होने को झुठलाया वे बेशक 
घाटे में आ गए और वे रास्ता पाने वालों में से न थे।” 0/45 

(3) “और (तुमसे) पूछते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओं यह वादा अजाब का 
कब आयेगा।”" 0/48 

(4) "ऐ पैगम्बर इनसे कहो कि मेरा अपना फायदा व नुकसान भी मेरे हाथ में नहीं 
सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहता है.... हर उम्मत का एक वक्‍त मुकरर है... ।” 0/49 

(5) “(ऐ पैग्रम्बर) इनसे पूछो कि भला देखो तो सही अगर अल्लाह का अजाब रातो 
रात तुम पर आ उतरे या दिन दहाड़े (आ जाय) तो अजाब में कौन चीज ऐसी है कि मुजरिम 
लोग उसको जल्दी माँग रहे हैं।” 0/50 

(5) “तो क्या जब (अजाब) आ पड़ेगा तभी उस पर ईमान लाओगे (और तब कहा 
जायेगा) कि आखिर अब ईमान लाये तो (क्या ज्ञाभ) और तुम इसी की जल्दी मचा रहे 
थे।? 70/5] 

(7) “फिर (कयामत के दिन) उन जालिमों से कह्य जायेगा कि अब हमेशा के लिए 
अजाब (का मजा) चख्घो....।” 0/52 “जौर (ऐ पैमम्बर) तुमसे पूछते हैं कि क्या यह सच है। 
कहो मेरे परवरदिगार की सौगंध यह बेशक सच है और तुम (बच निकलने की किसी भी जुगत 
से अल्लाह को) थका न सकोगे।” 0/58 

(8) ”(ऐ पैगम्बर इन लोगों से) कह दो कि जो लोग अल्लाष्ट पर झूठी बातें गढ़ते हैं 
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उनको मुराद नहीं मिलती !” !0/69 “(यह भी चत्ता दा कि) दुनिया को (चन्द रोज) वरत ले, 
फिर उनको हमारी ही त्तफ ल्ौटकर आना है। तब हम उनको सख्त सजा (का मजा) चद्धा 
देगे कि वे (हमारी आयतों से) इन्कार करते थे।” 30/70 

ऊपर दी गई सूरः 0 की आयतों में काफिरों क्रो हर कदम पर मरने की बाद की भारी 
सजा का भय दिखलाया गया है ताकि वह डरकर अल्लाह और उसके पैगम्बर हजरत मुहम्मद 
साहब पर, अल्लाह की आयतों पर और कयामत पर ईमान ले आर्।” 


सूरः 7 
25 सूरः ]] में यह स्पष्ट किया गया है कि काफिर और मुसलमान एक दूसरे के विपरीत 
है। काफिर अन्धा और बहरा है और मोमिन यानी मुसलमान देखने और सुनने वाला है। “यही 
वह लोग हैं जिनके लिए आख़िरत में (दोजख की) आग के सिचाय और कुछ महीं और जो काम 
दुनिया में इन लोगों ने किये, गये-गुजरे हुए और इनका किया धरा सब बेकार हुआ।” 77/5 

(2) “....और फिरकों में से जो कोई इस (कुरान) से मुन्किर (विमुख) हो तो उनके 
वादे की जगह (दोजख की) आग है तो ऐ पैमम्बर (तुम इस कुरानी की तरफ ने शक में 
न रहना..... ।” 7/47 

(3) “और जो अल्लाह पर झूठ मढ़े इससे बढ़कर जालिम क्रोन ? ऐसे लोग अपने 
परवरदिगार के सामने पेश किये जायेंगे और गवाह गवाही देंगे कि यही हैं जिन्‍्होंनें अपने 
परवरदिगार पर झूठ बोला था, सुन रखो कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है।” ॥॥78 

(4) “जो अल्लाह के रास्ते में रोकते हैं और उनमें कमी खोजते रहते हैं और आशिरत 
से भी इन्कार करते हैं।?/9 “यह लोग न दुनिया में ही अल्लाह को थका सकेंगे और न 
अल्लाह के सिवाय इनका कोई हिमायती खड़ा होगा (ऐ पैगम्बर) इनको दोहरी सजा होगी, 
क्योकि (इनका कुफ़ इस कदर बढ़ा था कि हमारा पैगाम) ने ये लोग सुन सकते थे और ने 
देख सकते थे” /श) 

(5) “यही लोग हैं जिन्होंने अपने आपको घाटे में डाला और झूठ जो बाँघते थे वह 
सब इनसे गया गुजरा हो गया।” ॥१/2] 

(6) “बेशक यही लोग आखिरत में सबसे ज्यादः घाटे में होंगे।! [/22 4(काफिर 
और मोमिन इन) दोनों फिकों की मिसाल ऐसी है कि एक अन्धा और बहरा और एक 
देखने और सुनने वाला । क्या इन दोनों का हाल एकसा हो सकता है फिर तुय ध्यान 
क्यों नहीं देते।" 77/24 आयत 0 में दिखलाया है कि कयामत के दिन ईमानवाले 
भाग्यवान होंगे और काफ्र अभागे: “तो जो अभागे हैं वह नरक की आग में होंगे, वहाँ उनको 
(बस) चिल्‍लाना है और चीखना है।” 7/06 


सूर: 5 


26 जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं कि इस्लाम के प्रमुख सिद्धांतों में एक सिद्धान्त यह 
मानने का भी है कि कयामत के दिम सभी मुर्दे अपनी-अपनी कत्रों से सशरीर उञये जायेंगे। 
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जो इस सिद्धांत को नहीं मानता वह काफिर है और काफिर होने के नाते नरक में भारी सजा 
का अधिकारी है। यही बात सूरः 38 की पाँचवी आयत में साफ तौरपर बयान की गई है 
“और (ऐ पैगम्बर) अगर तुम ताज्जुब की बात (सुनना) चाही तो उन (काफिरों) का यह कहना 
(क्या कम) ताज्जुब है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जायेंगें तो क्या हम नये (सिरे से फिर 
चैदा) किये जायेंगे। यही लोग हैं जो अपने परवदिगार से मुन्किर (विमुख) हुए और यही लोग 
है जिनकी गरदनों में (कयामत के दिन) तौक होंगे और यही नस्कवासी हैं और हमेशा नरक 
ही में रहेगें।” 8/5 

2.7 और इस प्रकार अल्लाह की आज्ञाओं को न मानने वाले काफिरों के लिए घोर नरक 
ही है और धरती की समस्त सम्पदा भी उन्हें इस नरकवास से नहीं बचा सकती : “और 
जिन्होंने उसकी आज्ञा न मानी तो जो कुछ जमीन पर है अगर वह सब उनके पास हो और 
उसके साथ उत्तना ही और यह लोग अपने बचाव के बदले में दे डालें (तब भी छुटकारा कहाँ) 
यही लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब (लिया जायेगा) और इनका आख़िर ठिकाना दोजख है, 
और वह (बहुत) बुरा ठिकाना है।” 8/8 

2। 8 और काफिरों और इन्कारियों पर हर तरह की मुसीबतें इस लोक में उत्तरती रहेंगी और 
परलोक में तो उनके लिए दोजख की आग सदैव तैयार ही है। इन्हीं बातों का वर्णन इस 
अध्याय की आगे की आयतों में है : 

(0) “....और जो लोग मुन्किर हैं इनको इनकी करतूतों की सजा में तकलीफ पहुँचती 
रहेगी या इनकी बस्ती के आस-पास (मुसीबत) उतरती रहेगी यहाँ तक कि (वह दिन आ 
जायेगा कि) अल्लाह का कौल पूरा हो बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता।” 8/3] 

(9) “हाल यह है कि) इन लोगों के लिए दुनिया की जिन्दगी में सजा है और 
आखिरत की सजा तो बहुत ही सख्त है। और अल्लाह से कोई बचानेवाला नहीं।” 3/34 

(3) “....और इन्कारियों को अंजाम (दोजख की) आग है।” 8/35 मक्का के 
काफिरों को अल्लाह का संदेश है कि अल्लाह उनके देश को नेस्तनाबूद करता जा रहा है और 
हजरत मुहम्मद को पैगम्बर न मानने का परिणाम उनके हक में कितना बुरा होगा : 

29 () “क्या यह लोग इस बात्त को नहीं देखते कि हम देश को सब तरफ से दबाते चले 
आते हैं? और अल्लाह जो हुक्म देता है कोई उसके हुक्म को टालने वाला नहीं, और वह बड़ी 
जल्दी हिसाब लेने वाला है!” ]9/4] 

(2) “और जो लोग इन (मक्का के काफिरों) के पहले हो गुज़रे हैं उन्होंने भी दाँव किये 
सी सारे दाँव तो अल्लाह ही के हाथ में हैं। ....और काफिरों को जल्द मालूम हो जायेगा कि 
(आखिरत में अच्छा) अंजाम का घर किसके लिए है।” 9/49 

(3) “और काफिर कहते हैं कि तुम भेजे हुए (यानी रसूल) नहीं हो तो (इनसे) कहो 
कि मेरे तुम्हारे बीच एक बस अल्लाह गवाह है..... ।” 48/45 

(4) “अल्लाष्ट का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और इन्कार 
बालों को एक सख्त अजाब [में फँसकर) तबाह होना है।” 4/9 


840 + ईमानवाले 


सूरः ॥<& 
220 काफिर की इस लोक और परलोक में कितनी दुर्गति होगी इसका वर्णन सूरः ॥4 में 
इस प्रकार है : 

(!) “और काफिरों ने अपने पैगम्बरों से कहा कि हम तुमको अपने देश से निकाल 
देगे या फिर तुम हमारे मजहब में आ जाओ | इस पर उनके परकरदिंगार ने उनकी तरफ वही 
खुदाई पैगाम) भेजा कि हम (इन) सरकश लोगों को' जरुर बर्बाद क्र द्वेंगें।" 4०3 

(2) “और उनके बाद जरुर तुमको उत्ती जमीन पर बसाणेगें। यह बादा उस शख्प के 
लिए है जो मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरी सजा से डरे ।” ॥46]4 

(3) “और उन्होंनें फेसला चाह्म और हर जब करने बाला हठी नामुगद (क्षसफल) 
होकर रहा।” 4/5 

(4) “इसके वाद उसके लिए दीजख ह और उप्तको पीष का पानी पिलाया जायेगा।” 
4/6 “वह उसको घूँठ-धूँट पियेगा और उसको गले से उत्ताा कठिन होगा और भौत 
उसको हर तरफ से आती हुई दिखाई देगी और बह मरेंगा नहीं और उसके पीछे दुःखदायी 
सजा होगी।” !4/7 

(5) “जो लोग अपने परवरदिगार को नहीं मानते उनकी मिसाल ऐसी है कि उनके काम 
गोया राख का ढेर है कि आँधी के दिन उसको हम हे उड़े... यही परले सिरे की गुमराही हैं।" 74/8 

(6) “काफिरों को उस समय शैतान भी घिक्कारते हुए कईैगा : .... “....इनमें शक्क 
नही कि (तुम जैसे) जो लोग जालिम हैं उनको दुःख की मार है ।” ॥4/98 

()) “ऐ पैगम्बर) क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिल्‍्कोंने अल्ना के अहसानों 
(को न मानकर) नाशुक्री से बदला दिया और अपनी जाति को नवाही के घर में ले जाकर 
उतारा ।” 4/28 “कि जो जहन्नुम है उसमें दाखिल होंगे और यह बुरा ठिकाना है।" ॥4/४॥ 

(2) “और (ऐ पैगम्बर) ऐसा ने समझो कि अल्लाह (इन) जानिमों की करतृतों से 
बेखबर है और (अल्लाह इनको उस दिन तक की मोहलत देता £ जबकि (अजाब के भय से 
इनकी) आँखे फर्टी की फटी रह जायेंगी।” 4/42 

(8) “अपने सिर ऊपर उठाये दौइते होंगे, उनकी निगाह अपनी तरफ ने घूम सकोगी 
और उनके दिल्ल (मारे दहशत के) उड़ जायेंगे।” ]4/45 

(4) “और (ऐ पैगम्बर) लोगों को उस दिन से डरा जबकि उन पर सजा उसरेगी (और) 
तब अन्यायी कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमको थोड़ी सी मुदूदत की मुहलत और दे कि 
हम तेरे बुलाने पर उठ खड़े हों और पैशम्बर के पीछे होकर उनकी पैरवी करें और तब उनको 
जबाब मिलेगा कि ऐ सरकशो क्या तुम पहले कसमें नहीं खाया करते थे कि तुमको (आखिरत 
की तरफ) नहीं जाना है।” 4/44 “....वेशक अल्लाह जेवरदस्त बदला तेने वाला है [" 4/47 

(5) “जबकि जमीन बदलकर दूसरी तरह की जमीन करदी जायेगी और आसमान 
भी) और लोग एक अल्लाह जबरदस्त के सामने निकल खड़े होगें।"]4/48 

6 “और (ऐ पैगम्बर) तुम उसी दिन गुनहपाएों क्यो जन्जीरों में जकड़े हुए देखोंगे।” 4/49 
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(7) “गन्धक के उनके कुर्ते होंगे और उनके मुंहों को आग ढॉके लेती होगी ।” 4/50 
“यह (कुरान) लोगों के लिए (अल्लाह का) पैगाम है और गरज यह है कि इसके जरिये से 
लोगों को डराया जाय ओर उनको मालूम हो जाय कि एक (मात्र अल्लाह) ही इलाह (पूज्य) 
है ..।” 4/52 अल्लाह को यह विश्वास है कि काफिर कभी कुरान पर ईमान नहीं लायेगे 
चाहे वो कयामत की सजा के समय यह लालसा करें कि काश वे मुसलमान होते। 

224 [) “यह (काफिर) कुरान पर ईमान नहीं लावेंगे यह (काफिरों में नसीहत से इन्कार 
करने की) रस्म पहले से चली आई है।” 5/5 

(2) “और अगर हम इन लोगों के लिए आसमान का एक दरवाजा खोल दें और यह 
लोग सब दिन उसमें चढ़ते रहें ।5/4 “तो भी (ईमान न लावेंगे और) यही कहेंगे हो न हो 
हमारी नजर बाँध दी गई है बल्कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है।” 5/5 “और (रि 
पैगम्बर। उस वक्‍त को याद करो) जबकि तुम्हारे परवरंदियार ने फिरिश्तों से कहा कि मैं सड़े 
गारा से एक आदमी को पैदा करने वाला हूं।” 5/28; तो मैं उसको पूरा बना लूं और उसमे 
अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे (दंडवत) में गिर पड़ना।” 8/29 और सब 
फरिश्तों ने तो कुरान के अनुसार प्रधम इन्सान आदम को सजदा किया पर इबलीस ने अल्लाह 
की बात मानने से इन्कार कर दिया तब अल्लाह ने उसे जहन्नम से कयामत के दिन त्तक के 
लिये निकाल दिया और वह “शैतान” कहलाया। 5/50 से 35 तब शैतान ने अल्लाह से कहा 
कि “जैसी तूने मेरी राह मारी"मैं भी इन आदम की औलादों को तेरी राह से बहकाऊँगा।” 
75/39 इस प्रकार कुरान के अनुसार जो अल्लाह को नहीं मानते वे सब शैतान के भटकाये 
काफिर हैं और अल्लाह के दुश्मन हैं। इनके बारे में अल्लाह शैतान से कहते हैं: 

292 (0) “जो मेरे सेवक हैं उन पर (तेरा) किसी तरह का जोर न होगा सिवाय उन पर जो 
तेरे पीछे चल कर भुमराहों में से हो जाँय ।॥” 5/42 

(2) “और ऐसे तमाम (गुनहगार) लोगों के लिए (हमारी ओर से) दोजख् का वादा 
हैं।” 5/49 

(9) “उस दोजख के सात दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उन (दोजखी लोगों) की 
जमातें अलग अलग होंगी।” 5/44 

(4) “(ऐे पैगम्वर) हम इन काफिरों पर वैसा ही अजाब उतरेंगे जैसा हमने उन भेद 
पैदा करने वाले यहूदियों पर उतारा था।” 5/90 “जिन्होंने वॉँटकर कुरान (यानी तौरात) के 
टुकड़े-टुकड़े कर डाले यानी कुछ बातें मानतें है कुछ नहीं।” 5/9] 

(5) “तो तेरे यरवरदिगार की कसम है कि हम इन सबसे (आखिरत के दिन सामने 
होने पर) पूछेंगे।” 5.92 “उसके बारे में जो कुछ वे (दुनियाँ में) करते थे।” 5/98 पस जो 
तुमको आज्ञा हुई है उसे खोलकर सुना दो और मुशरिकीन की बिलकुल परवाह न करो।” 5/94 

(6) “हम तेरी तरफ से ठूटठा करने वालों को काफी हैं।” 5/95 
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22.5 () “(ऐ काफिरों) अल्लाह का हुक्म (यानी अजाब) आया (ही समझो) तो उसके 
लिए जल्दी मत मचाओ ” 6/ 


१42? + ईमानवाले 


(2) “लोगो) तुम्हारा इलाड़ (पूज्य) एक मात्र इलाह (अल्लाह) है सो जो लोग 
आखिरत का विश्वास नहीं करते उनके दिल इन्कारी हैं जीर वह घमण्डी हैं।” ]6/29 “यह 
लोग जो कुछ छिपाकर करते और जाहिर करते हैं अल्लाह जानता है। बेशक वह घर्माष्डियों 
को पसन्द नहीं करता।” 8/28 “और जब इन (काफिरों से) पूछ जाता है कि तुफारे 
परवरदिगार ने दया उताय ह तो यह उत्तर देते हैं कि (बह तो) अगलों क्री ऋषानियाँ है ।? 
6/24 “(फल यह है) कि कयामत के दिन (अपने गुनाहों) के पूरे बोझ और जिन लोगो को 
बिन समझे वूझे भटकाते हैं उनके भी बोझ उन्हीं को उठाने पड़ेगे। सुनो, युग बोश है जो यह 
लोग अप्रने ऊपर उठाते हैं।” 6/25 

अल्लाह के अनुप्तार काफिर हर काल में मक्कारियाँ करते आग हैं और अल्लाह इनको 
हमेशा बुरी मार देता आया है और जलील करता रहा है : 

()) “इनसे पहले लोग भी (प्रेप्ती डी) मक्कारियाँ कर चुके हैं तो अल्लाह ने उनकी 
इमारत को जड़ बुनियाद से ढा दिया फिर ठत उन्हीं पर ऊपर से गिर पड़ी और जिघर से 
उनको खबर भी न थी अजाब उन पर कट पड़ा ।” 45/28 

(2) “फिर कयामत के दिन अल्लाह इनको जल्ील करेगा और पूछेगा कि पेरे शरीक 
जिनके बारे में तुम हुण्जत' करते थे कहाँ है....वेशक आज के दिन काफिरों पर जिल्लत जीर 
खराबी हैं।” 6/97 

(8) “जिस वक्त फरिश्ते इनकी रुहें निकालते हैं यह लोग आप अपने ऊपर जुल्म 
करने वाले होते हैं (और) तब (ये काफिर) दीले पड़ जाते हैं और गिड़मिड़ाने लगते हैं कि हम 
तो किसी किस्म की बुराई नहीं किया करते थे। (क्या खूब) जो छुछ तुम करते थे अल्लाह 
उससे खूब जानकार है।” 6/28 

(4) “सो दोजख़ के दरवाजों में जा दाखिल हो, उसी में सदा रहो ।। ॥6/ 29 

(5) “अब (काफिर) क्या इसी बात की रा देखते 8 कि फरिशएते उनके पास आयें या 
सुम्हारे परवरदिगार का हुक्म (अजाब) उन पर आपुँयें...।” 8/33 “फिर उन कर्मों के बुरे 
फल उनको मिले और निश्नकी हंसी उड़ाया करते थे उसी (अजाब) ने उन्हें था दबोची |” 68/84 
आयत 6/34 से स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाड़, उसके पैगम्यर, उसकी आबने और आखित्स 
और अजाब आदि पर ईमान न लाना और उनकी हंसी उड़ाना काफिरों क्रे सबसे बुरे कर्म हैं। 

कुसन शरीफ में स्थान-स्थाव पर अल्लाह ने अपने पैयग्बर हजरत मुहम्मद को उनके 
इस रंज पर सात्वना दी है कि उनके पूरे प्रचत्त के बाद भी सभी काफिर अल्लाह के दीन पर 
ईमान नहीं लाये और न ही काफिरों को कयामत के दिन मुर्दों के जिन्दा होने पर ही विश्वास 
है। इसी रंग का निराकरण नीचे की आवतों में किया गया है। 

(१) “ऐ प्रैगम्बर] अगर तुम इन (काफिरों) को सीधे रास्ते पर लाने की लातसा करो 
तो भी अल्लाह जिसको विचलाना चाहता है उसको राह नहीं दिया करता और ऐसे ज्ोगों का 
कोई मददगार नहीं।” 6/57 

(9) “और वह अल्लाह की बड़ी सख्त कसमें खाते है कि जो मर जाता है उसकी 
अल्लाह ( के दिन कब्र से दुबारा नहीं उम्रयेगा ऐ पैगम्बर उनसे कहो कि जख्य 
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(उठा खड़ा करेगा, अल्लाह का) वादा हो चुका है और इस (वादे) का पूरा करना उसे जरूरी 
हैं। मगर अक्सर लोग नहीं समझते ॥” ]8/38 

(3) “सुर्दो को जिला उठाना जरुरी है) इसलिए कि जिन चीजों पर यह झगड़ते थे 
अल्लाह उन पर (उनकी सच्चाई) जाहिर करदे और काफिर जान लें कि वह झूठे थे।" 6/39 


सूरः ।7 

224 कुरान शरीफ के अनुसार अन्लाह स्वयं ही काफिरों के दिल्लों पर परदा डाल देते है 
ताकि वे कुरान को न समझ सकें और वे नरक या दोजख के अधिकारी बनें। सूरः ॥7 में 
आयत संख्या 4 से 52 तक काफिरों का इस्लाम के प्रति घोर अविश्वास, उसके पैगम्बर 
हजरत मुहम्मद के प्रति तिरस्कार और कयामत और कयामत के समय बढ्नो में मरे हुए लोगों 
के पुनः जिन्दा करने पर विश्वास न करने आदि का वर्णन मिलता है। 

(।) “और (ऐ पैगम्बर) जब तुम कुरान पढ़ते हो हम तुममें और उन लोगों में जिनका 
आखिरत पर ईमान नहीं, इक परदा जैसी रोक कर देते हैं।” 7/45 

(2) “और उनके दिलों पर पर॒दा डाल देते हैं कि (कुरान को) समझ न सके और उनके 
कानों में बोझ डाल देते हैं (ताकि सुन न सकें) और तुम जब कुरान में अपने अकेले रब ही 
की चर्चा करते हो तो काफिर नफरत करके उल्टे चल खड़े होते हैं।” 7/46 

(9) “जब यह लोग तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से सुनते हैं हमको 
खूब मालूम है और जब यह जालिम (आपस में) कानाफूसी करते हैं तब कहते हैं कि तुम तो 
एक ऐसे आदमी के पीछे चल रहे हो जिस पर जादू किया गया है।” 47/47 

(4) “(ऐ पैगम्बर) देखो तुम्हारी निस्बत कैसी-कैसी बातें बकते हैं। तो यह लोग भटक 
गये और अब राह नहीं पा सकते!” 7/48 

(5) “और कहते हैं जब हम (मरकर) हड्डडियाँ और चूर-चूर हो गये तो क्या हम नये 
सिरे से पैदा होकर फिर उठा खड़े किये जायेंगे?” ॥7/49 

(5) “(ऐ पैगम्बर उनसे) कह दो कि तुम पत्थर हो जाओ या लोहा।” १7/50 

(7) “या और कोई चीज बन जाओ जो तुम्हारी समझ में बड़ी हो (कि फिर जिन्दा 
न हो सकी) उस पर पूछेंगे कि हमको दुबारा कौन जिन्दा करेगा, कहो कि वही (अल्लाह) 
जिसने तुमको पहली बार पैदा किया था। इस पर यह लोग तुम्हारे आगे सिर मटकाने लगेगे 
और पूछेंगे कि भल्ला कब आवेगी वह (कयामत की' घड़ी), कहो, आश्चर्य नहीं कि (वह घडी) 
करीब ही आ लगी हैं।" ]7/57 

(8) “कि जब अल्लाह तुमको बुलायेगा तो फिर तुम उस्चकी तारीफ करते चले आओगे 
ओर ख्याल करोगे कि बस थोड़े ही दिन तुम (दुनिया) में रहे।” १7/52 

इन आयतों से यह सिद्ध हो जाता है कि आखिरत में विश्वास करना और आखिरत 
की घड़ी में मनुष्यों के मुर्दा शरीरों का पुनः जिन्दा हो जाना इस्लाम' के विश्वास की कितनी 
बड़ी आधारशिला हैं। स्वाभाविक ही है कि इस पर शक करने वाला व्यक्ति इस्लाम की निगाह 
में एक बहुत बड़ा काफ्िर है और अल्लाह का दुश्मन है और इस इन्कारी की सजा नरक 
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में कितनी सख्त है इस बात की स्पष्ट करते हुए अल्लाह कहते हैं : “और मिसको अल्लाह 
गह दिखा दे वही सच्ची यह पर है और जिसे भट्काये तो (ऐसे नुमगहों के लिए) तुम अल्लाह 
के सिवाय उनका कोई मददगार न माओगे और कयामत के दिन हम उन लोगों को आधे मुठ 
जन्धे और गूँगे और बहरे करके उठायेंगे और उनका आखिरी ठिकाना दोजख हे जब (गरक की) 
आग बुझने को होगी हम उनको अजाब देने के लिए जियादः भड़का देंगें।" 7297 “यह उनकी 
सजा है इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों से इन्कार किया और कृत्य कि जब हम हड्डिडयां और 
चूरा हो जायेंगे तो क्या हम नये सिरे से जिन्दा किये और उठा खड़े किये जायेंगे।" १7/98 


सूरः 8 
225 सूरः 38 में काफिरों के लिये नसक का वर्णन इस प्रकार है : 

() “और (ऐ पैगम्बर) इन लोगों से कही कि यह कुरान नुख्हारे परवरदिगार की तरफ 
से हक है, बस जो कोई चाह माने और जो कोई चाड़े न माने। (अलवत्ा) मन्क्रियों के लिए 
हमने ऐसी आग तैयार कर रखी है मिसकी कनातें उनको चारों तरफ से सेर लेगी और अगर 
फर्याद करेंगे तो (ऐसे) पानी से उनकी फर्याद पूरी की जायेगी जो ने की तलछट की तरह 
होगा। (और इतना गर्म होगा) कि यह मैँहों को भूज डालेगा। (क्या ही) बुरा है वह पानी और 
क्या ही चुरी आराम की जगह (बदकिरदारों के लिए)।" 8०99 

(१) “और गुनहगार (दोजख की) आग को देखेंगे और समझ जायेंगे कि वह उ्तमें 
गिरने वाले हैं और उनको उससे बच निकलने की कोई शाह नहीं गिलेगी।” 8/55$ 
226 सूरः १8 में विस्तार से हजरत खिज़ की, जो कि अब्लाह के एक बहुत बड़े चन्दे थे, 
चर्चा आई है। इस चर्चा में हजरत मूसा उनसे वड़ इलम सीखने गये थ जो उनकी अल्लाह ने 
सिखलाया था। हजरत खिल्ध ने मूसा को साथ रखने की यह शर्त रखी थी कि “अगर मुझकी 
मेरे साथ रहना है तो जब तक मैं किसी बात की चर्चा (खुद) न कर तू मुझसे कोई सवाल 
ने करना ।"8/70 और हजरत मूसा ने यह शर्त मंजूर कर ली। यात्र की शाह में एक लड़का 
मिला जिसको हजरत खिल्ल ने मार डाला जिस पर हजरत मूल ने सख्त पेतरशाज किया। इसका 
उत्तर आगे जाकर हजरत खिज ने क्या दिया यह सब हम कुतन शरीफ की आयी के माध्यम 
से देखें। 

(॥) “फिर दोनों (ओर) आगे बढ़े यहाँ तक कि (रास्ते में। एक लड़के से मैंट हुई तो 
(हजरत खिज् ने) उत्तको मार डाज़ा। (मूला ने) कहा क्या एक वेकसूर शक्षत को तुमने 
(नाहक) मार डाला (वह भी) किसी के (कल्ल के जुर्म के किसास यानी) बदते में नहीं। यह 
तो तुमने बड़ा बेजा काम किया।" 8/74 

(५) “आगे जाकर खिज़ ने इस लड़के की हत्या करने का कारण इस प्रकार बतलाया . 
“और बह जो लड़का था उसके माता पिता ईमानवाले थे, तो हमको यह डर हुआ कि (यह 
लष्टका सयाना' होने पर बदकिरदार होगा और) वह सरकशी और कुफ़ से उन पर नला ने 
डाले ।" 8/80 “इसलिये हमने यह चाहा कि (उसको मार दें और) उनका परवरदिगार उसके 
बदले में और (बेटा दे) जो उससे जियादः पाक और हो ” १8/8] 
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इन दो आयतों से स्पष्ट है कि इस्लाम में केवल इस भय के आधार पर कि कोई आगे 
जाकर काफिर हो सकता है तो उसे काफिर होने से बचाने के लिए कत्ल किया जः सकता है। 

कंयामत के दिन जब सूर (नरसिंह) फूँका जायेगा और सब लोग कब्रों से उठाकर 
अल्लाह के सामने जमा किये जायेंगे तब उस समय काफिरों पर क्‍या बीतेगी इसका विशद 
विवरण इसी सूरः 8 की आखिरी आयतों में इस प्रकार दिया है| 

() “और हम उस दिन काफियों के सामने दोजख पेश करेंगे।” 8/00 

(9) “जिनकी आँखों पर मेरी याद के लिए पर्दा पड़ा था और जो न सुन ही सकते 
थे।” 48/0 

(3) “अब क्या काफिर इस ख्याल में हैं कि मुझको छोड़कर मेरे बन्दों को हिमायती 
बनादेंगे। हमने काफिरों की मेहमानी के लिए दोजख तैयार कर रखा है।” 8/02 

(4) “यही वह ज्ोग हैं जिन्होंने अपने परवरदियार की आयतों और उसके सामने 
हाजिर होने को न माना तो इनके काम अकारथ हो गये, फिर कयामत के दिन हम इनकी कुछ 
भी तौल न कायम करेंगे (क्योंकि) आखिरत के लिए उनके नेक कर्मो का पलड़ा तो खाली ही 
है।” 8/05 

(5) “यह उनका बदला है दोजख। इस पर कि उन्होनें कुफ्र (इन्कार) किया और मेरी 
आधयतों और मेरे पैगम्बर की हँसी उड़ाई ।” 8/06 


सूरः 39 

22 7 जैसा कि हम इस “काफ्रि” शीर्षक के अंतर्गत बार-बार दिखला चुके है कि इस्लाम 
में कुरान शरीफ द्वारा निर्धारित मुख्य सिद्धांतों को न मानने और पैगम्बर और अल्लाह की 
आयतों की हँसी उड़ाने या उसको उपेक्षा करने के परिणाम कितने भयानक हैं। उनके लिये 
अल्लाह की तरफ से इस लोक और परलोक दोनों में ही भारी दण्ड की व्यवस्था है-इस लोक 
मे मुसलमानों के हाथ पूर्ण पराजय के डवारा या अल्लाह द्वारा भेजे गये अजाब के पथराव से 
नष्ट होने के द्वारा और परलोक में अत्यन्त कष्टप्रद शाश्वत नरक॒बास के माध्यम से 
आदि-आदि। सूरः 9 में आयत 56 से लेकर 87 तक अल्लाह ने काफिरों को बुरी तरह से 
घिक्‍्कारा है और उन्हें हर प्रकार के दण्ड की चेतावनी दी है : 

(7) “और आदमी पूछा करता है कि जब मैं मर जाऊँगा तो क्या फिर जिन्दा करके 
उठाया जाऊँगा।” 39/66 “(क्या यह पूछते समय) आदमी याद नहीं करता कि हमने पहले 
भी तो इसको पैदा किया था और (जबकि) वह कुछ भी चीज व था।” 9/67 

(9) “तो (ऐ पैगम्बर) तेरे परवरदिगार की कसम हम उनको और शैतानों को (भी) 
जमा करेंगे, फिर उनको दोजख के गिर्द इस हाल में हाजिर करेंगे कि घुटनों क बल गिरे 
होगे।” 9/68 इस आयत से स्पष्ट है कि अल्लाह और इस्लाम की निगाह में काफिर ओर 
शैतान एक बराबर हैं। 

$ “फिर हम हर फिर्के में से उन लोगा को खींच निकालेंगे जो उस रहीम अल्लाह 
से सबसे जियाद' सरकशी किया करते थे ” 9 69 
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(4) “फिर जो लोग इस जहन्नम में जाने के जियाद: लायक हैं हम उनको खूब जानते 
है।” 9/70 “और तुममें से कोई नहीं जो इसमें होकर न शूजरे यह वादा मेरे परवरदिगार पर 
लाजिम और मुकर है।” 9/7॥। आयत १9/7 के फूटनीट मे दिया गया है कि “आखिरत 
में हर शख्स को दोजख की राह से गुजरना पड़ेगा। अलबता यदकार यानी काफिर) प्रही रह 
जायेगें और नेककारों (यानी ईमानवालों) को वर्हा मन रहने देकर जममत में दाखिल किया जायेगा। 

(5) “फिर हम परहेजगारों को नजात देंगे और अभ्यायित्रों को उसी में घटनों के वल 
पडा छोड़ देंगे।” ]9/72 

(6) “जब हमारी खुली आयतें लोगों को पट़कर सुनाई जाती हैं तो कॉपर इंमानवालों 
से पूछते हैं कि (हम) दोनों फरीकों में से मकान किसके जियाद: अच्छे हैं जीर मजनिसें 
किसकी जियादः अच्छी हैं।” 9/78 “और (इनकी यह वक्कबास है। हम इनसे पहले बढ़त सी 
जमातों को जो सामान और शान में इससे कहीं अच्छी थीं मिटा भुके #ैं।? ॥9/74 

(7) “(६ पैगम्बर) इनसे कह दी कि जो शख्स गमराज्ी में पा है सल्माह् उनको और 
दीन देता चला जारहा है वह्शां तक कि जद ये उस चीज को देख नेंगे निधका उनसे सादा 
किया जाता है.... तो जी (अल्लाह का) अजाव हो या कयामत तो (उस बयत) इनकी पता चल 
जायगा कि अब किसका मकान बुग है और किसका जत्या कमजीर हैं।” 9 वह 

(8) “मत्रा तुमने उस अख्य को देखा जिसने ४यारी आवतों मे इन्कार किया और 
कहने लगा (कयामत होगी) तो वहाँ भी मुझकों मान जीर संतान मिलेगी।" पता “श्या 
उसको गैब की खबर मिल गई है या इसने अल्लाह से मादा ले खा है।" !98 हर्गीज 
नहीं जो कुछ यह बकता है हम लिख रखते हैं और इसकी शक में सजा बढ़ाते चले जायेंगे।? 
9/79 “और यह जो माल और औलाद अपने प्राप्त बनाता है वढ़ भव्य हमारे टर्रितयार में रह 
जायेगा और अकेला हमारे सामने हाजिर होगा।" ॥9/ठ80 "और इस ने सी अत्णाह के शिवाय 
घूजित बना रखें हैं ताकि वे इनके मददयार हों।” ॥9/8] “कभी नहीं ये पूजित खुद इनकी 
पूजा में इन्कार करेंगे और उल्टें इनके बैरी ही जयेगें।” :8/४8४ 

(9) “ऐ पैगम्बर) क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शेतानों को काफिरों पर छीड़ रखा 
है कि वह उनकी उकसातले रहते हैं।" ॥9/४5 

(0) 'तो तुम इन (काफियें) पर (सजा उतरने की) जब्दी ने करों, हम थो उसके लिए! 
(दिन) गिन रहे हैं।?” 9/84 (इस आयत से स्पष्ट है कि समय के पूर्व अन्लाह भी काफिरों 
को या तो सजा देने की चाह नहीं रखता या वी इनको सजा नहीं देता) । 

(7) “जिस दिन हम परहेजगारों को अनजाह के सामने मेहमानों की तरह जमा 
करेंगे ।" 9/85 “और गुनहगायों को दोजख की और प्यासा हकेंगे।! 5/86 "धहाँ लोगों को 
सिफारिश का अधिकार न होगा, सिवाय उसके जिसने ऋलाह से बादा ने लिया हो ।" १७/६7 


सूरः 20 
22.8. काफिर के नरकवास' का एक भिन्न दृष्य सूर' १७ की आयत 74 में खींचा गया दे 
“कुछ श्षक नहीं कि जो आदमी अपराधी होकर अपन परवरदिगार के सामने गया उसके लिए 
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जहन्नम है जिसमें वह न तो मरेगा ही और न जिन्दा रहेगा।” 20/74 

कवामत के दिन काफिरों के साथ कैसा कठोर व्यवहार किया जायेगा इसकी एक 
झलक सूरः 20 की निम्न आयतों में इस प्रकार मित्रती है : 

(3) “और जिसमे मेरी याद में मुँह मोड़ा तो जिन्दगी (हर तरह की) ठंगी में गुजरेगी 
आर कयामत के दिन हम उनको अन्धा उठावेंगे।” 20/24 

(9) “वह कहेगा कि ऐ मेरे परवरदियार तूने मुझको अन्धा क्‍यों उठाया, और मे तो 
हुनिया में अच्छा खासा) देखता था।” 20/95 “(अल्लाह) फरमायेगा ऐसे ही हमारी आयते 
तेरे पास पहुँची थी, तो तूने (उनकी तरफ से आँखें बन्द की और) उनको भुला दिया और इसी 
तरइ आज तू भुलाया जा रहा है।” 20/26 

(3) “और जो इंसान (हद से) बढ़ चला और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान 
न लाया हम उसकी ऐसा ही बदला दिया करते हैं और आखिरत की सजा बहुत ही सख्त और 
देर तक रहने वाली है।” 20/97 

(4) “क्या इससे लोगों को हिदायत (सूझ) न हुई कि इनसे पहले हमने कितनी जमातों 
को मिटा दिया (और जबकि) ये लोग उन्हीं (तवाह हुई जमातों) की जगहों में (छुद) चल फिरे 
रहे हैं।” 20/28 

(5) “और अगर तुम्हारे परवरदिगार की ओर से पहले से एक बात न तय होती 
और (अजाब उतारने की एक) मियाद मुकर्रर न होती तो (इनको जल्द से जल्द) जरूर 
अजाव आ घेरता।” 20/29 “(ऐ पैगम्बर) जैसी बातें ये (मक्का के काफिर) बनाते उन 
पर सब्र करो... ।” 20/30 

यहाँ पाठकों को यह बताना उचित होगा कि कुरान शरीफ के शुरु के सूरः या अध्याय 
काफी लम्बे हैं और उनकी आयतों का आकार भी बड़ा है। बाद के अध्याय और आयते 
अपवाद छोड़कर छोर्टी होती जाती हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि कुरान शरीफ मे 
के कुल :74 अध्यायों में शुरु के 20 अध्याय आकार में सारी कुरान के आधे से अधिक है। 

सूरः 2 
229 कुरान क्षरीफ्‌ का अध्याय या सूरः $] काफिरों से ही इस प्रकार शुरु होता है : “लोगो 
के हिसाब (का समय) नजदीक आ लगा और इस पर भी वे मफलत में मुँह मोड़े हुए हैं।” 
2/3 “उनके पास उनके परवरदिगार की ओर से (कुरान की आयतों के जरीये) जो भी नयी 
नसीहत आती है (उसे बेपरवाह होकर) हँसी-खेल बनाते हुए सुनते हैं। ७/2 “उनके दित 
गफलत में पड़े हैं, और वह अन्यायी चुपके-चुपके कानाफूसी करते हैं कि यह (मुहम्मद) है ही 
क्या सिवाय तुम ही जैसा एक आदमी फिर आँखों देखते हुए तुम क्‍यों (उसके) जादू में पडते 
हो ।” 2/5 
230 आगे की आयत 30 से 50 तक सीधे काफिरों से संबंधित हैं। हम उनमें से कुछ 
आपयकतें नीचे दे रहे हैं : 
। “क्या जो इन्कार करने वाले हैं उन्होंने नहीं देखा कि और जमीन जो 
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पहले आपस में मिले जुचे थे फिर हमने उनको अलग अलग किया, और पानी से तमाम 
जानदार चीजें बनाई तो क्या (यह जामकर भी लोग) इमान नहीं लाते।” 2[/50 

(2) “और (ऐ पैगम्बर) इन्कार करने पाले ये काफिर) जब भी तुमको देखते हैं बस 
तुम्हारी हँसी उड़ाने लगते हैं कि क्या यही शख्य है जो नुख्कारे पूज्यों की (बरी तरह) चर्चा 
करता हैं।” 9/36 

(3) “क्या ही अच्छा होता अक ये इन्कार करने बाले उस समय की हालत को समझ 
पाते जबकि (दोजख की) आग (उनको आ पेरेगी और तब बह उसको) न अपने मुह पर से रोक 
सकगे और न अपनी पीठ पर से, और ने उनको (उससे बचाव की कही से) मदद मिलेगी ।" 9],39 

(3) “बल्कि वढ़ (कयामत) एकदम से उस पर आ पह़ेगी और उनके झोश गम कर देगी 
फिर वह उसे मे तो हटा सकेंगे और ने उनको (उससे बचने की) मोहलत ही मिर्गी |" श 46 

(8) और ( पैगम्बर) अगर इनकी तुम्हारे पर्वरणिगार की सता की हवा भी लग 
जाये तो बोल उठंगे कि अफसोस हम ही अपराधी ये ।" शा वह 

(8) “और यह (कुरान) बरकत वाली नसीहत कै जो हमने उतारी है, ती छया गुम लोग 
इसकी नहीं मामते ।” 2१/50 
28] जैसा कि हम पहले कह चुके हैं काफिसे की वर्चा ऋशन अरीफ में हाई हर्ट सी है 
इसलिए कुरान शरीफ का मर्म समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम काकिरों के यारे में 
कुरान शरीफ में वर्णित सभो पहलुओं से परिचित हों। अब हम सूर: ४] थं। अन्तिम आयतो 
में काफिरों से जुड़ी आयतों की ओर पाठकों का ध्यान आकार्पत ऋरें हैं 

() “और जिस बस्ती की हमने बर्बाद कर दिया वे इस हढ़ तक कुफ़ पर पहुंच चुके 
थे कि मुमकिन नहीं था कि वह लोग (कुफ़ से) पलटले |” ४/95 “और (अजाब का सच्चा 
वादा पास आ पहुँचे तो एकदम काफिरों की अँखें खुली (की खुली) रह जायें।" (और बोह 
उठ कि) हाय, कम्बस्ती हमारी कि हम इससे गाफिल रहे बल्कि हम थे ही गुनहमार ।" शक 

(५) “(काफिरों उस रोज) तुम और जिन चीजों को अक्नाह के अज़ाया तुम पूजते हो, यह 
सब नरक का ईंधन बनेंगे और तुम सबको उसमें दाखिल होगा होगा” 2/98 अगर बह पृणने 
लायक होते तो उसमें न जाते और वह सब उस (दीजख की आग) में हमेजा (जलते) पड़े रहेंगे।" 
2/98 “वहाँ इन लोगों की घिल्लाहट (मच रही) होगी और उसमें (कुछ) ने सुन सेगे।" 9/00 

(3) और) जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से पहले से भलाई मियत है वह इस 
दोजख से दूर रखें जायेंगे।। 2/07 


सर: 22 
28 ४ सूरः 2४ काफ्रिं की बड़ी ही स्पष्ट व्याख्या करती 8 और उनको कवामत के समय 
होने वाले भय से सचेत करती हुईं और नरक यातना से सावधान करती हुई उन्हें ईमानवाल 
या मुसलमान होने के लाभों का भी विस्तार से वर्णन करती हैं। "ऐ लोगों, अपने परवरद्िगार 
कि कोप) से डये | (क्योकि) कयामत का भूचाल वेशक एक बड़ी भयानक चीज हैं।” 287 
“और यह कि कह घड़ी (कयामत) अवश्य आनी है उम्तमें किसी तरह का शक नहीं और जो 
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लोग कब्रों में है अल्लाह उनको जिला उठायेगा।” 22/7 “और जो लोग अल्लाड की शान के 
बारे में झगड़ते हैं ऐसों के लिए (सजा) संसार में जिल्‍्लत है और कयामत के दिन हम उनको 
(नरक की आग में) जलने की सज़ा चखायेंगे।” 22/9 

सूरः 22 की आयत 9 स्पष्टतम शब्दों में यह बतलाती है कि ईमानवालों और 
काफिरों के मार्ग एकदम विपरीत हैं-और काफिरों के लिये अल्लाह की ओर से कैवल सजा 
का ही प्राविधान है। 

()) “यह दो (फरीक हैं) एक दूसरे के आपसे में विरुद्ध अपने परवरदिगार (के बारे) 
में झगड़ते हैं (एक फरीक अल्लाह को मानता है और एक नहीं मानता) तो जो लोग नहीं 
मानते है उनके लिए आग के कपड़े ब्योंते गए हैं। (यानी आग उनके बदन से ऐसा लिपटेगी 
जैसे कपड़ा) उनके सिरों पर खौलता पानी डाला जायेगा।” 22/१9 

(2) “जितसे जो कुछ उनके पेट में है और (उनकी) खालें जल जायेगी।” 22/90 

(3) “और उनके (मारने के) लिए लोहे के मुर्ज होंगे।” 22/2] 

(4) “(इस दोजख के दुख और) घुटन से जब निकलना चाहेंगे तो उसी में फिर ढकेल 
दिये जावेंगे। और (कहा जायेगा कि बस हमेशा) जलने की सजा का अजाब चखते रहो।” २५/७2 

(5) “बेशक अल्लाह ईमानवालों से दुश्मनों को (यानी उनको ईमान से कुफ़ की ओर 
घसीटने वाले शैतान या काफिरों को) हटाता रहता है।” 22/$8 “......और जो अल्लाह के 
दीन की मदद करेगा अल्लाह अवश्य उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह बड़ा जबरदस्त बेहद 
जोर वाला है।” 22/40 “और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर (जिहाद 
किया और) मारे गये या मर गये उनको बेशक अल्लाह उम्दा रोजी देगा।” 

28.8 अल्लाह और उसके पैगम्बरों को झुठलाने वाले काफिरों-के बारे में अल्लाह कहते है 

».....फिर हमने काफिरों को मुहलत दी (कि ईमान या काफ़ में से कोई चुन लें) 
फिर हमने उनकी धर पकड़ा तो मेरी नाराजगी कैसी रही।” 22/44 “तो (इसी तरह) 
जुल्मवाली (बहुत्तेरी बस्तियाँ हमने तबाह कर दी क्योंकि वे गुनहगार थीं। पस॒ अपने छतों 
के बल गिर पड़ी हैं और कितने कुएँ बेकार और पक्‍के महल वीरान (पड़े हैं)।” 22/45 
इस प्रकार यह अल्लाह की तरफ से काफिरों को पैगाम है कि “ईमान या कूफ़ में से कोई 
चुन लें ।” वरना परिणाम उनके सर्वनाश में ही है जिसमें उनकी बस्तियाँ, मकान, महल 
और कुएँ आदि को नष्ट करके मिट्टी में मिला देने का आदेश है। इतिहास साक्षी है कि 
जब-जब और जहाँ-जहाँ इस दुनिया में मुसलमान प्रबल बैठे उन्होंने कुरान वर्णित अल्लाह 
के इन आदेशों का अक्षरशः पालन करने का प्रयत्न किया। 

काफिरों पर भारी तानाकश्ञी करती हुई सूर: 22 की 72वीं आयत कहती है “और (ऐ 
पगम्बर) जब इनको हमारी खुली-खुली आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो तुम काफिरों के चेहरों 
पर नाखुशी देखते हो, करीब होता है कि यह लोग हमारी आयतें सुननेवाल्रों पर हमला कर 
बैठे। (ऐ पैगम्बर) उनसे कह्ो कि (आयतों से ही चेहरे बिगाड़ रहे हो) में इससे भी बुरी चीज 
तुमको सुनाऊँ [यह नरक की) आग है जिसका वायदा अल्लाह ने भुन्किरों (पिमुखों) के लिए 
किया है और ज्ञौटकर जाने का वष्ठ बहुत बुरा ठिकाना है ” 22/79 
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सूरः 23 
994. जैसाक्रि हम पहले कह चुके ई कि “क्राफिश का ब्रियये कूशन में :[ में पालिश तक 
छाया हुआ है। इसलिये बढ़ मंजूरी हे कि ऋूरान शर्मीक्ष का मम टीके से समझने के लिए 
पाठक इस “काफिर” आन विषय को प्रय्क दृष्टिकण से समझ ने करन का मुख उद्देवेक्षत 
है कि सब मनुष्य एक अल्लाह के दोन ने आ जयि। परन्तु कुरान के जबगार ॥पसी फूह ही 
के कारण मनुप्य अज़ग-अतग दीनों में बंठ गे हैं जो कि वहन गलत पाने ह। तन्‍्जाह़ के रोन 
से अलग हुए सब काफिर हे इनको बधासमंय अल्लाड की तरफ से मारी सजी मिदेगी। जार 
कयामत फे वाद दीजख था नरक भगा नो काफिरों का पे. री हों ही नदीं मंकता। यही सब 
बाते सूरः 23 की आवतें 53 से ।7 लक में आई हैं। इनमे से काह भाकों अप नीचे दे रहे है 

() “फिर जोगी ने आपस मे फूट काके (जपना। हीन जुडाटादा कर जिया; जा 
तरीकः) जिम्त फियी ने इक्षियार ऋर लिया है बह उरी पर रीज रतय है" 8३.53 "सी [ऐ 
पेगम्बर) तुम एक समय तक इनका इनकी सफलता में इसे शहने हो ।” 2७ 54 

(2) “वहाँ तक कि जब हम इनमें से खशशज नोगों को ताकत में हम पहहेंगे तथी 
यह घिल्मा उठेंगे।। 28/64 “(तब उनसे कहा गायक कि) मत विक्या आी आज की दिस तुम 
हमारी मदद ने पराओंगे।” 29285 “(याद करे जब कुरान में मे) की आयनत तुमकी सुना३ 
जाती थीं तो तुम उल्टे पथ भागते थ।" 25/% “तब इस करनी से जकड़ते दाए उसे यार्मी 
रसूल को) किस्सा कहने वाले की तरह छोड़कर चल देने थे।" ४७.४7 “नो बया हम जोगो ने 
इस कलाम (कुरान) घर गौर नहीं किया....।” 2३/#8 “क्या यह लोग अपने पगम्बर से 
जानकार नहीं हैं और एसे उपरी (अजनबी समझते हैं।” ४१०0 

(3) “और जिन लोगों को आखिस्त का बकीन नहीं ढ पहे सहन में हट हुए ४ ॥ 
28/74 “और अगर हम इन पर रध्म कर जाये और जो मुस्तीचत इन पा है उसकी हुए का 
दे तो (यह लोग) फिर अपनी श्रार्त पर लग जायें और गुमराही में परे मीँ।" ४४-75 “बीर 
(उनका हाल तो यह है कि) हमने इनको सजा में पकड़ा तो भी थढ़ तीग अपने परवचरदियार 
के आगे न झुके और न आजिजी (विनय) को ।” 2७०7६ 

(4) /ऐ पैगम्बर) इनसे पूछो कि सात आस्मानों का मात्रिक और इस चढ़े तस्ल का 
मालिक कोन है।” 28/86 “बतातेगे क्रि अत्लाड़ के लिए है। तब उनसे कही फिर तम (उमसे! 
क्यो नहीं डरते ।” ४३०४7 

(5) "और (ऐ पैगम्बर) हमको सामर्थ्य है कि जिस सजा का वादा इन (द्याफिश से 
कर रहे हैं (उन पर नाजिल करके) तुमको दिखा दें।" 23/98 

(9 तत्रश्यात काफिएें को नरक में ही जानेवाली बातनाओं का विधरण इस प्रकार 
झ्ेता है : 

“फिर जब नरसिंघा (सूर) फुका जायेगा तो उस दिन ज्ञोगों में न तो रिक्षादारियाँ रोगी 
और न एक दूसरे की बात पूछेंगे।” 28/0॥ “और जिनका पर्दा हल्का होगा लो यही लोग 
हैं. जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान पहुँचाया और हमेशा नरक म॑ रहेंगे ” 28,05 *आग 
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उनके मुँह को झुलसाही होगी और उसमें उनके चेहरे बिगड़ गये होंगे।” 28/704 “(उनसे 
कहा जायेगा) क्‍या तुमको हमारी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं और तुम उनको झुठलाते 
थे।” 25/05 “वह कहेंगें ऐ हमारे परवरदिगार! हमको हमारी कमबख्ती ने आ दबाया था 
ओर हम भटके हुए थे।” 2३/06 “(वे पुकारेंगे कि) ऐ हमारे परवरदिगार! हमको इस (आग) 
से निकाल और अगर हम फिर ऐसा करें तो बेशक गुनहगार होंगे!” 25/]07 

(7) “(और तब अल्लाह) फरमायेगा इसी (आग) में जिलल्‍्लत के साथ पड़े रहो ओर 
मुझसे बात न करो ।” 28/ 08 “(तो ऐ काफिरों) तुमने उन (ईमानवालों) की हँसी उड़ाई, यहाँ 
तक कि उनके पीछे तुमने मेरी याद (भी) भुला दी और तुम उनकी हँसी उड़ाते रहे।” 28/0 
“तो आज मैने उनको उनके सब्र का बदला दिया कि वहीं मुराद पावेंगे॥” 25/]॥] 

(8) “बेशक इन्कारी (काफिरिों) लोगों का कभी भज्ञा न होगा |” 28/47 “तुममे से जो 
लोग ईमान लाये और नेक काम किये उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको जमीन में खलीफा 
बनायेगा....और जो आदमी इसके बाद काफिर हो तो ऐसे ही लोग गुनहगार हैं।” 24/५55 


सूरः 25 
28 5 अब हम सूरः 25 का अबलॉकन करते हैं जिसमें काफ्रों की नरक यातना का विशद 
वर्णन आयत 357 से शुरु हो जाता है : 

(!) “असली बात यह है कि यह लोग कयामत को झुठलाते हैं उनके लिए हमने 
(नरक की) आग तैयार कर रखी हैं।”25/] 

(2) “जब वह आग उनको दूर से देखेगी तो वे उसकी सनसनाहट और जोश खरोश 
को सुनेगें।” 28/72 “और जब उस (नरक) की किसी तंग जगह में (जंजीरों में) जकड़कर वे 
डाल दिये जायेंगे त्तो वहाँ मौत को पुकरेंगे।” 25/78 

(3) “(फरिश्तें कहेंगे कि) एक मौत को न पुकारों बल्कि बहुत मौतों को पुकारों।” 25/4 

(4) “(ऐ पैगम्बर) इनसे पूछों कि यह (दोजख) बढ़कर है या हमेशा रहने के बाग 
जिसका वादा परहेजगाएं को मित्षा है....।” 258/5 “और जो लोग हमसे (कयामत में) मिलने 
की उम्मीद नहीं रखते वह कहा करते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतरे या हम अपने 
परवरदिगार को देखें (तो यकीन करें)।” 25/29! “जिस दिन ये लोग फरिश्तों को देखेंगे उस 
दिन गुनहगारों को कोई खुशी होगी और फरिश्तों को देखकर चिल्ला उठेंगे कि या पनाह किसी 
आड में हो जांय।” 25/29 “...फिर उनको बिखरी हुई धूल कर देगें।" 25/28 “...और वह 
दिन काफिरों पर कठिन होगा।” 25/26 “और जिस दिन गुनहगार अपने हाथ चबा-चबा लेगा 
और कहेगा कि किसी तरह मैनें पैगम्बर के साथ राह पकड़ी होती।” 25/27 “हाय मेरी 
कमबख्ती! काश मैने फलो को दोस्त न बनाया होता।” 25/28 “उसने तो मुझ तक नसीहत 
आने के बाद भी मुझको बहका दिया और शैत्तान बेशक आदमियों फ्ो समय पर दगा देने 
वाला है।” 25/29 “जो लोग औधें मुँह नरक की तरफ हांके जायेगें, यही लोग बुरी जगह मे 
होंगे वही राष्ट से बहुत भरके हुए हैं ” 25/34 
25 6 अल्लाह की निगाष्ठ में काफिर हर दृष्टि से खराब हैं और इतने खराब हैं कि उन्हें स्वय 
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अपने पैगम्बर हजरत भुहम्मद साहिब को काफियें सावधान रहने को सचेत करना आवश्यक 
जान पड़ा। “तो (ऐ पैगम्बर) तुम काफियें का कहा न मानना और इस (करान की दल्नील्ों) 
उनका सामना बड़े जोर से करो ।” 25.52 “और जब का्फिसों से कहा जाता है कि रहमान 
आगे सज्दः करो तो कहते हैं कि रहमान क्या चीज है? क्या जिसके आगे तुम हमें सज्दः करने 
को कहो उसी के आगे झुकने लगें? और उनकी नफस्त बढ़तों ही जाती हैं।" २६/६/॥ 
'कयामत के दिन उसको दोहरी सजा दी जावेगी और अपमान के साथ उसी हाल में हमेशा 
पडा रहेंगा।” 25/69 “(ऐ पैगम्बर) कह दो कि मेरा परवरदिगार तुमागी कुछ परवाह नहीं 
करता अगर तुम उसे पुकारों। जबकि तुमने (उसकी आयतों को) झुठलावा $ तो अब त्तो 
उत्तकी सजा तुम्हारे लिए ल्ञाजिमी है।” ४5/77 
सूरः 26 

28 7 कयामत के समय काफिरों पर क्या बीतेगी और उस क्रम वह किस प्रकार ईमानवालो 
में शामिल होने को तरसेमें इन सबकी झलक सूरः १6 की आयतें 9] से 08 में इस प्रकार 
मिलती है : 

() “और दोजख गुमराहों के सामने पेश की जायेगी।” 28०५] 

(2) “और उन दोजखियों से पूछा जायेगा कि जिन चीजों को तुम पूजने थे बढ़ कहाँ 
हैं।” 96/92 

(3) “अल्लाह के सिवाय क्या वह तुम्हारी कुछ मदद का सकते हैं था तुम्हारी शिमायत् 
में अल्लाह से बदला ले सकते हैं।” 26295 

(4) “फिर वे (पूजित) और चह गुमराह सब ओघधें मुँह (नाक में) धोक दिये 
जावेगे ॥" 26०94 

(5) “और इबलीस (यानी शैतान) का सारा लश्कर औध्थें मुँह (नरक में) दकेल दिया 
जायेगा ।" 26/95 

(6) “(गुमराह और उनके पू्जित दोनों ही) वहाँ (आपस में) झगड़ले हुए थी कहेंगे।" 
26/96 “अल्लाह की कसम हम तो जाहिर गुमराही में थे।” 26/97 "तो अब ने तो कोई 
हमारी सिफारिश करने वाज्ञा है।" 26/00 “और न कोई दिल्ली दोस्त ।” ४६०१9॥ 

(7) “सो यदि इमको (दुनियां में) फिर लौटकर जाने का मौका मिले नो हम ईमानवालों 
में हों।” 26/02 


सूरः 27 
23 8 अब हम सूर: 27 पर निगाह डालते हैं कि इस अध्याय में कुरान शरीफ काफिरों के 
बारे में क्‍या कहते हैं : 
“जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं करते..... तो वह लोग भरकी फिरते हैं।" ४7/4 
“यही लोग हैं जिनको बुरी मार है और यही लोग आखिरत में बड़े घाटे में रहेंगे।" 27/5 "तो 
(ऐ पैगम्बर) अल्लाह ही पर भरोसा रखो बेशक तुम खुली हुई सच्चाई पर हो ।” 27/79 “तुम 
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मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को आवाज सुना सकते हो खासकर) ऐसी हालत मे 
कि वह पीठ फेरकर भाग खड़े हों।?27/80 “और न तुम अन्धों को गुमराही से राह पर ला 
सकते हो | तुम ठो बस उन्ही को सुना सकते हो जो हमारी आयतों का विश्वास रखते हो सो 
वे (सुनने के बाद) फरमाबरदार हो जाते हैं।” 27/8 “और जब वादा (कयामत) इन लोगों 
पर पूरा होगा तो हम जमीन से इनके लिए एक जानवर निकालेंगे वह इनसे बयान कर 
देगा इसलिए कि ये लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते थे।” 27/82 “इस 
आयत के फुट नोट मे लिखा है कि, “कयामत नजदीक होने से पहले मक्का में सफा 
पहाड़ फटेगा और उसमें से एक जानवर निकलेगा। लोगों से बात करेगा कि अब 
कयामत नजदीक है और सच्चे ईमानवालों को और मुन्किर जो अभी अपने ऐब व 
गुनाह छिपाये हैं उनको निशान देकर जुदा-जुदा कर देगा।” 
2389 आगे दी जा रही आयतों में यह दशाया गया है कि किस प्रकार कयामत के दिन 
काीफरों को कतारों में खड़ा किया जायेगा और अल्लाह उनसे क्या पूछेगा। 

(7) “और जिस दिन हर उम्मत में से उस जमात को जमा करेंगे जो हमारी आयत्तो 
को झुठलाया करते थे तो उनको कतारों में खड़ा किया जायेगा।” 27/88 

(2) “यहाँ तक कि जब सब हाजिर हो जायेंगे तो (अल्लाह उनसे) पूछेगा कि बावजूद 
कि तुमने हमारी आयतों की अच्छी तरह समझा भी न था क्यों तुमने उनको झुठलाया।” 297/84 

(3) “और चूँकि यह लोग सरकशी करते रहे, हमारा (अजाब का) वादा उन पर पूरा 
होकर रहेगा और यह लोग बोल भी न सकेंगे।” 27/85 

(4) “और जिस दिन सूर फूँका जायेगा तो जो आसमान में है और जो जमीन मे है 
सब घबरा जायेंगे और सब उसके सामने झुके हाजिर होगे।” 27/87 


सूरः 28 

240 सूरः 28 में काफ्र संबंधित अधिकतर आयतें कयामत से ही सम्बन्ध रखती और 
लगभग उसी प्रकार की हैं जैसीकि हम पिछले कई अध्यायों के संदर्भ में दे चुके हैं। इसलिए 
इन सब आयतों के नम्बर इस अध्याय के अंत में दिये जायेंगे। यहाँ हम केवल तीन आयते 
दे रहे हैं कि जिनमें अल्लाह ने हजरत मुहम्मद को यह बतलाया कि उन्होंने कुरान जैसी किताब 
क्यो उत्तारी : 

() “और तुम्हें क्या उम्मीद थी कि तुम पर (कुरान जैसी) किताब उतारी जायेगी। 
सिणय इसके कि यह तेरे पालनकर्ता की कृपा से दी गई सी तू काफिरों का मददगार न 
हो।” 28/86 

(2) “और ऐसा न हो कि जब अल्लाह के हुक्म तुम पर उतर चुके हैं उसके बाद ये 
(काफिर) तुमको उनसे रोकने में कामयाब हो जाय॑ और अपने परवरदिगार की तरफ (लोगो 
को) बुलाये चले जाओ और मुशरिकों में न हो जाना।” 28/87 

(3) “और अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे को पूज्य समझकर न पुकारों।” 28०88 

उपरोक्त त्तीन आयतों से स्पष्टत अल्लाह हजरत मुट्ठम्मद साइब को बतलाते हैं कि 
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कुरान आने के बाद उन्हें काफियें की कोई भी मदद नहीं करनी हैं, बहू नहीं हो कि कही 
काफिर तुम्हें कुरान से विमुख कर दें, और तुम कहीं बहुदेबएडक में न को जाओ। 
सूर: 29 

2943 सूरः 99 में अल्वाह ईमानवालों को काफिरें ले इस प्रकार साधथान करते हैं : 

(9) “और बेशक अल्लाह उनकी जाने तैगा जो लोग इमान खादी हैं और बेशक जाने 
लेगा उनको जो दगाबाज हैं!” 2७४१] 

(९) “और काफिर ईमानवालों से कहते हैं कि हमारी राह पर चली जार तम्हां! भुमाड़ हम 
उठा ज्ेगे। हांगाकि यह लोग जरा भी उनके गुना नहीं उठा सकते। ओर ये झूठे हैं।” ४9,० 

(3) “और बेशक अपने (गुनाहों के) बोझ उठायेंगे और अपने बोझों के साथ और भी 
बोझ उठायेंगे। ओर जैसी-जैसी झूठ बातें यह लोग बनाने रहे है कयामत के दिन इनसे पूछा 
जायेगा ।” 299/5 

(4) “और जो लोग अल्लाह को आयतों से और (आखिर में। उसने मिलने से मुन्किर 
(विमुख) हुए ये मेरी कृपा से निराश हुए और उनको दुखदाी सजा होनी #।" /॥2०३ 

(5) “और उससे बढ़कर जालिम कीन है जो अन्ना पर झूठ डोधि था जय समय बाल 
उन तक पहुँचे तो उत्को झुठलावे। क्या इन्कार करने बालों काफियों) के लिए दोजस ही 
ठिकाना नहीं हैं ।” 29/68 


सूरः 30 


24.2. कुरान शरीफ के सूरः 30 की 50 आयतों म॑ से कुछ छोड़कर सब फ्रय्ष और जप््य 
रूप से काफरों से ही संबंधित हैं। इनमें से जो कुछ आयतें हम नीचे दे रहे ८ उत्तते वार आयत 
वो हैं जिनमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाइ का दीन ही एकमाल सीधा रास्ता है और अगने 
पेगम्बर हजरत मुहम्भह को सावधान किया है कि कहीं काफिर उन्हें अच्लाह़ के दीन से 
डगमगा ने दें | 

0) “...सो (ऐ पैगम्बर) लू रुक तरफ होकर [जिल्‍्नाह के) दीन की तश्फ अपना मुँह 
सीधा रख....यही दीन सीधा है मगर अक्सर लोग नहीं समझते ।” 30/50 “और मे उन शषोगों 
में होना जिन्होंने अपना दीन अलग-अलग कर लिया और किकेनकर्के हो गये। जो जिस फिलें 
में है, वह उसी में मगन हैं।" 30/32 "तो (ऐ पेगग्बरो इससे पले कि अल्लाह की तरफ से 
वह रोज (क्रयामत) आ मौजूद हो जिसका जाना अल्लाह की तरफ से जाजियी है तू दीन के 
रास्ते पर अपना मुँह सीधा किये रह... ।” 30/48 “तो (ऐ पैगम्बर) अह्लाह के दीन पर भू 
सब्र से कायम रह बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है ऐसा न हो कि जो लोग यकीन नहीं 
रखते वे तुझको ईमान से इगमगा दें!" 80/68 

(2) “जो कुफ़ करता है तो उसी पर कुफ़ (की बला) मड़ेगी और जो अच्छे काम करता 
है तो वह अपने ही लिए (आराम का) सामान आरस्त कर रहा है।" 38 44 कौफरी के संदर्भ 
में इस आयत से स्पष्ट है कि अच्छे काम करने का अर्थ अल्लाह के दीन पर ईमान सामने का 
झ्ीहै 
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(3) “कयामत पर शक करने वाले काफिरों को कयामत के दिन ईमानवाते जबाव देगे 
कि “...तुम तो अल्लाह के लिये कयामत के दिन तक ठहरे रहें और यह तो (अब) जी उठने 
का ही दिन है, मगर तुमकों यकीन न था।” 80/56 “तो उस दिन गुनहगारों को न उनका उर् 
करना फायदा पहुँचायेगा और न उनकी तौबः सुनी जायेगी।” 30/57 


सूरः 3, 52 


24 3 कुरान शरीफ को सुनने से भी मुँह फेर लेना और अपने बाप ठादों की ही मान्यताओं 
पर चलने की जिद इस्लाम की निगाह में कुफ़ है और इस कुफ़ की सजा भी मिल्रनी निश्चित है। 

(।) “और जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो अकड़ता हुआ मुँड फेर 
लेतः है, मानों उनको सुना ही नहीं मानो उसके दोनों कान बहरे हैं। सो (ऐ पैगम्बर) उसे 
दुखदाई अजाब की खुशखबरी सुना दो।” 3/7 

(2) “जब इनसे कहा जाता है कि (कुरान) जो अल्लाह ने उतारा है उस पर चलो तो 
जबाब देते हैं कि नहीं हम तो उसी पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप-दादों को पाया। भला 
अगर ज्ञैतान उन (के बड़ों) को दहकती हुई । (दोजख की) आग की तरफ बुलाता रहा है तो' 
भी (क्या उसी रास्ते पर चलेंगे)।” 8/2 सूरः 39 में भी काफिरों को भारी सजा के पैगाम 
के साथ साथ साफ तौर पर यह भी बतला दिया गया है कि ईमानवाले और नाफर्मान कभी 
बराबर नहीं हो सकते । “तो क्‍या ईमान लाने वाला उसके बराबर है जो नाफर्मान है कभी 
बराबर नहीं हो सकते ।” 39/8 
24 4 काफिर जब कयामत को कब्र से दुवारा जिन्दा होने के बाद देखेंगे तो उनको भी 
इसलाम पर यकीन आ जायेगा। लेकिन तब उनका ईमान लाना व्यर्थ होगा और को हमेशा के 
लिए दोजख में ही रहेंगे और अल्लाह का उनसे यही बदला है। 

() “और (ऐ पैगम्बर) काश तुम अपराधियों को तो देखों कि जब वे कयामत के दिन 
अपने परवरदियार के सामने सिर झुकाये खड़े हैं। (और फरियाद कर रहे है) कि ऐ हमारे 
परवरविगार हमने खूब देख लिया और सुन लिया अब हमको फिर (दुनिया में वापस) भेज 
ताकि हम नेक नाम करें, अब हमको यकीन आ गया है।” 32/8 

(2) “(इस पर अल्लाह फरमायेगा कि) अगर ऐसा हम चाहते तो हम आदमी को 
उसकी राह की सूझ दे देते, जेकिन मेरी बात पूरी सही उतरी कि जिन्‍नों और आदमियों सबसे 
मुझको दोजख भर देना हैं।!” 82/8 

(8) “सो अब भजा चखों कि तुमने इस (आखिरत के) दिन मुझसे सामना होने को 
भुला दिया था। (आज उसी के जबाब में) हमने भी तुमको भुला दिया और अपनी करनी के 
बंदले में हमेशा रहने वाली (दोजख़ की) सजा का मजा चखा।” 32/4 

(4) “और जो लोग अवज्ञाकारी हुए उनका ठिकाना (नरक की) आग होगा। जब 
उससे निकलना चहेंगे उसी में फिर लौटा दिये जायेंगे। और उनसे कहा जायेगा कि जिस 
(दोजख़ के) अजाब (पर तुम यकीन न लाते थे और उत्त) की तुम झुठलाते रहे जब उसी का 
मजा चखो ” 52/20 
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(5) “और (कयामत की) बड़ी सजा से पहल उस इनकी (दुनिया में भो) अजाब का 
कुछ मजा चखायेंगे। शायद ये लोग (कफ) से बाज जआायें।ए 89/४2। 

(6) “और उससे बढ़कर अन्यायी कौन है कि उसको उसके परवर्सदेगार की 
आयतों से शिक्षा दी जाय और वह उनसे मुँह फेर ले। बेशक हमको ऐसे गुनहगारों से 
बदला लेना है ।” 82/29 


सुर: 35 
24 5 कुरान शरीफ के अधयाय 33 की 7५४ आयते अधिकतर काफरों है ही संबंधित है 
इसमें काफिरों के विरुद्ध गिद्वाद की विश्ष्टि चर्चा है। कारों के चिंलद्ध युद्ध में अन्लाह किम 
प्रकार ईमानवालों की मदद करता है और जिद से जी चुराने बाते किसी प्राकर अल्लाह के 
कोप-भाजन हैं यह सब भी इस सूरः में विशेष रूप से कतलाथा गया # : 

(3) “ऐ नबी अल्लाह से इस्ते रहो और काफिरों और मुनाफिकों छा कहा ने 
मानना बेशक अल्लाह जानकार और हिकेमतचाला है।” 3877, “और वह चकक्‍त याद 
करो जब हमने पैगम्बरों से और तुझसे और नूढ़ से और इब्नाहिम से और मूसा से और 
भरियम के बेटे ईसा से अहद लिया और पुख्ता अहद लिया धा।" 55/7 “ताकि 
कयामत के दिन अल्लाह सच्चों से उनकी सत्वता का हाल पूछे। और काफिरों के लिए 
दुखदाई सजा तैयार रखी है।” 33/8 

(2) “ऐ ईमानवालों अल्लाह का अपने ऊपर इंसान याद करो जब तुम पर जग 
ख़दक के मौके पर) फोजें चढ़ आई फिर हमने उन पर आंधी भेजी और (फरिएतों की) फोज 
भिणी) जो तुमको दिखाई नहीं देती थी....।” 33/9 

(9) “जिस वक्‍त कि (दुश्मन) तुम पर तुम्हारे ऊपर से और नीचे की तरफ से आये 
थे और (डर के मारे तुम्हारी) आखें पथरा गई थीं और दिल मुँहों तक आरहे थे और तुम 
अल्लाह के बाबत तरह तरह के ख्याल करने लगे थे।” 38/0 

(4) “और जब मुनाफिक और चष्ठ लोग जिनके दिलों में रोय थे बोल उठे कि अल्लाह 
और उसके पैगम्बर ने जो हमसे (फतड़ का) वादा किया था विल्कूल धोखा धा।” 3$8/9 

(5) “और जब उनमें से एक मिसेह कहने लगा कि थे मदीने के लोगों! तमसे (इस' 
जगह दुश्मन के मुकाबलों में) नहीं ठहग़ जायेगा तो लौट जाओ और उनमें से कुछ लोग 
पैगम्बर से घर लौट जाने की इजाजत माँगने लगे और कहने लगें कि हमारे घर खुले पढ़े हैं 
और वह हरगिज खुले न थे उनका इरादा ओर कुछ नहीं सिर्फ भागने का था।” 38/5 

(6) “ऐ पैगम्बर कहीं कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हों तो यह भागना 
तुम्हारे काम न आयेगा [” 35/6 

(7) “अल्लाह तुममे से उनको खूब जानता है जो (दूसरों को लड़ाई में शामिल होने 
से) रोकते और अपने भाई बन्दों से कहते हैं कि (लड़ाई से अलग होकर) हमारे पास चले 
आओ। और (द्ुद भी) लडाई में हाजिर नहीं होते मिव्राय थोड़ी देर के लिए।॥१ 38/8 

8 “जायत 79 में अल्लाह बतज्ञाते हैं कि ये जिहाद से डरने वाले युद्ध में आपदा के 
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समय बुरी तरह से डर जाते हैं और “फिर जब डर का मौका दूर हो जाता है (और ईमानवालो 
की फतह हो जाती है) तो दुश्मनों से मिले माल गनीमत पर टूट पड़ते हैं और तुम्हारे सामने 
आकर बढ़ चढ़कर तेज जबानों से बाते करते हैं... ।”38,/9 

(9) “और अल्लाह ने काफिरों को (जंग से नाकामयाब) फेर दिया और गुस्से में उनको 
कुछ भी फायदा न पहुँचा। और अल्लाह ने ईमानवालों को लड़ने की नौबत न आने दी और 
अल्लाह बड़ा जबरदस्त और जोरवाला है।” 33/95 

(१0) “और कित्ताबवालों में जो लोग (काफिरों के) मददगार हो गये थे अल्लाह 
ने उनकी उनके किलों से नीचे उतार दिया और उनके दिलों में ऐसी धाक बैठा दी कि 
तुम कितनों को जान से मारने लगे और कितनों की कैद करने लगे।" 39/26 

(7!) “और उनकी जमीन और उनके घरों और मालों का और उस जमीन का 
जिसमें तुमने कदम तक नहीं रखा था। (अल्लाह ने) तुमको वारिस बना दिया...” 
33/27 आयतें 26 और 27 से साफ है कि जिहाद के युद्धों में अल्लाह स्वयं किस प्रकार 
मुसलमानों को खुद मदद करता डे और किस प्रकार इन युद्धों में काफ्रों के जान माल 
और जमीन को ईमानवालों के अधीन कर देता है। 
24 6 और आगे चलकर अल्लाह हजरत मुहम्मद को अल्लाह ही के हुक्म से सबको “उसकी 
तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग” 88/46 बतलाते हुए कहते हैं “और ईमानवालों को 
खुशखबरी सुना दो कि उन पर अल्लाह की बड़ी कृपा है।” $8/47 “और काफिरों और 
मुनाफिकों का कहा न मान और उनके दुख देने की तरफ ध्यान दे और अल्लाह पर भरोसा 
रख ... [” 38०48 
24 7 “बेशक अल्लाह ने काफि्रों को फटकार दिया है और उनके लिए दहकती हुई दोजख 
की आग तैयार कर रखी है।” $8/64 “उसमें (ये) हमेशा रहेंगे, न वहाँ कोई अपना हिमायती 
पावेगे और न मददगार ।”88/65 “यह वह दिन होगा जबकि इनके मुँह आग में जौधें डाले 
जावेगे (और ये पछताकर) कहेंगे अफसोस! हमने कहा माना होता अल्लाह का और कहा 
माना होता पैगम्बर का।” 38/66 


सूर: 34 

24 8 सूरः 34 विशेषकर कयामत का ईमान न लाने वाले काफिरों से संबंध रखता है। इत 
प्रकार इस सूर: की 54 आयतों के समय काफिरो को मिलने वाली सजाओं सम्बन्धित हैं ओर 
ईमानवालों को मिलने वाली नियामतों का विस्तार से वर्णन करती हैं। 

(!) “और मुन्किर लोग कहते हैं कि हमको वह (कयामत की) घड़ी न आवेगी। 
(ऐ पैगम्बर) इन लोगों से कहो क्यों नहीं, गेब की बातों को जानने वाले अपने परवरदियार की 
कसम (कयामत) तुम पर जरुर जावेगी.....।” 84/3 

(2) “बेशक कयामत का आना लाजिमी है इसलिए कि जो ईमान लाये और नेक काम 
किये उनको बदला दें। यही लोग हैं जिनके लिए बख्ल्षिस और इज्जत की रोटी है।” 84/4 
“और का आना लाजिमी है इसलिए (कि जो लोग हमारी आयतेों को हराने में 
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कोशिश करते रहे उनको सख्ती का दुखदाई अजादों का सजा देना है।" कवर 

(3) “ .... कि यह लो जो पराखिसर्त का यकीन नहीं खाते नहीं खूद आफन में जोर 
दूर की गुमसही में पड़े है ।" 3428 

“और मुन्किर कहने लगे कि हम इस ऋण की कभी ने सा्वेंगे जोर ने ँुससे पहली 
किताबों को। ओर (मे पेगम्बरी छाश्ष लुम दखो जय (कयामस के दिन या। जालिय अपने 
परवरदिगार के सामने खड़े किये जाईवगे। एक दुसो के मत्ये होश मेड सा होगा कि कमजोर 
(यानी पीछे चलने वाले लोग अपने अगुआ) बड़े लोगी से करेंगे कि. अगर लेप ने होते सो हुये 
जरुर ईमानवाले होते।" 34०8 “(इस पर) बड़े लोग कमजायें से कागे कि जब वुग्हारे पास 
(अल्लाह की ओर से) हिदायत आई तो क्या उसके जाने के दाद हमसे तुमक! (उस पर चलने) 
में रोका था। नहीं बल्कि तुम ध ही गुनहमा।" 34580 “और सेब कगजोंर ज्ीम बड़े लागो 
से कहेंगे नहीं रात दिन के सुम्हारे फरेब मे हमें गुमराड कर खा था। जब तूम हमसे कहते थें 
कि हम अल्लाह का न माने ओर उनके साथ (दुसरे) पूजिल छाटादे। और जब यह लोग भजाव 
को देखेंगे तो' दिल में पछतायेंगे। और उस क्षमय इन काफियें की गरठनों थ॑ लीक शल्य दगे। 
बस जैसे जैसे काम ये लोग करते रहे हें उन्हीं का बदला पायेंग !" 34/80 “बीर जा भोग हमारी 
आयतों के बारे म॑ हराने की कोशिश कंशोे हैं यह अजाव में पहए लाये जायेंगे!" 3३.४8 
24 9 इस परिष्छेद में दी गई आयतों से (बोर अन्य भी कई एसी आयत् है) गह मी सिद्ध 
होता है कि कयामल पर कब्रों से उठाकर ख़्टे किये गये लोग आपस में ४7 प्रक्रा को वात 
और एक दूसरे पर दोषारोपण ऋरते हैं, और इस धरती पत्र किये गये अपने कामों और 
विश्वासों की चर्चा भी करते हैं। और अस्लाह़ को ने मानना ही कंबाफका के सगध उनका 
अल्गाह की बड़ी से बढ़ी सजा का पात्र बनाता हैं। 

“और जिस दिन अल्याड सब लोगों को जमा करेगा फिर फॉरिका से पूछगा कि क्या 
यहीं थे जो तुम्हारी पूजा किया करते मे |? 34/80) “वह बोलेंगे (वा अल्लाह) तू पाक है हमको 
तुझसे सरोकार है इनसे नहीं! ब्कि सह लोग जिन्‍नों को प्रजा करते थे। इनमें अकसर इन 
(जिन्‍्नों) पर ही यकीन रखते हैं।? 34/4] “सो आज तुमसे एक दूस? के पते-चर का मालिक 
नहीं। और हम उन पापियों से कहेंगे जिस दोजख का आग को तम झुटनाते ते उनका मजा 
चंखी |” $4/42 “और जब हमारी खुली खुली आते उनके सामने पढ़कर सुनाई जाती है तो 
कहते है कि यह (मुहम्भदी गक आदमी है कि इसका मतलब यह 8 कि जिनकी तुम्रे 
बाप-दादा भूजा करते थे तुमको उनसे ग्रेक दें। और कहते हैं कि यह करन तो जपनी और 


से इसका) बस निरा झूठ गद्य हुआ है.....।” 34०48 “और इनसे अगले लोगों ने (थी पैगम्थरों 
की) शुठलाया था..... तो मेरा उन पर कैसा जजाब हुआ।” 84/5 “और [ए पैगम्बरों काश 


तू देखे जब यह घबड़ाये होगे फिर भागकर नहीं ब्येंगे और पास के पास से पकड़े जायेंगे ।? 
34/25। “और [तब बेबसी में) कहेंगे हम उस पर ईमान लाये और (इतनी) दूर अल्लाह से 
कैसे इनके ढांथ ईमान आ सकता है।" 34८59 “और पहले एससे इन्कार करते रहे और ये 
दखे-भाले दूर ही से (अटकरों) तुब्के चलाते रहें। $4/53 “और इनमें और इनकी उम्मीदों के 
बीच में एक पैदा कर दी गई जैसा पहले उनके जैर्सा के साथ किया गया ” $4/54 
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सूरः 55 

250 45 आवयतों वाले सूरः 55 में भी अल्लाह पर ईमान रखने वालों और काफिरों का 
विवेचन है। इन आयतों के अनुसार ईमानवालों को बहिश्त या स्वर्ग का ईनाम मिल्लनना है और 
काफियरों को नरक या दोजख की भारी सजा। मुसलमानों और काफिरों के मार्ग विल्कुल 
विपरीत हैं, इस पर भी विशेष जोर दिया गया है। इस सूरः की पहली आयत में अल्लाह छा 
यह विशिष्ट लक्षण बताया गया है कि वह अपना पैगाम केवल फरिश्तों के माध्यम से भेजने 
वाला है : “हर तरह की तारिफ अल्लाह ही को है जो आसमान और जमीन का पैदा करने 
दाला है (और) जो फरिश्तों को (अपना) पैगाम पहुँचाने पर मुकर्रर करने वाला है जिनके दो-दो 
और तीन-तीन और चार-चार (तक) पर है।” $5/] 

इस सूरः में यह भी बतलाया गया है कि शैतान ही लोगों की दोजख में ने जाने लिये 
लोगों को अल्लाह से विमुख कर काफिर बनाता रहता है। अतः ईमानवाले उसे अपना खुला 
दुश्मन समझें। इस सूरः की कुछ आयतें इस प्रकार हैं : 

() “फिर जो कुफ़ करता है उसके कुफ़ का बवाल उसी पर है जो लोग इन्कारवाले 
है उनकी इन्कारी से अल्लाह की नाखुशी ही बढ़ती है, और इन्कार की वजह से काफ्रि को 
घाय ही होता चला जाता है।” 55/39 

(१) और काफिर और ईमानवाले एक दूसरे के बिलकुत्न विपरीत हैं यह दर्शाते 
हुए कुरान शरीफ कहते हैं : “और अन्धा और आँखो वाला बराबर नहीं [” 35/9 
“और न अंधेरा और उजाला” $5/20 “और न छाया और धूप।” 55/2) “और न 
जिन्दे और भुर्दे बराबर हो सकते हैं! अल्लाह जिसको चाहता है सुनाता है। और जो 
लोग ब्रों में हैं तू उनको नहीं सुना सकता।” 35/22 “(ऐ पैगम्बर) इसलिए कौन तुम्हारी 
हिदायत सुनता है, कौन नहीं सुनता, इसकी फिक छोड़ो (तुम तो सचेत करने व छर सुनाने 
वाले हो)।” 35/28 

(3) “और जी लोग इन्कार करने दाले हैं उनके लिए दोजख़ की आग हैं। न तो उनको 
मौत आती है कि मर जायें और न (नरक की) सजा ही हल्की की जाती है, हम हर नाशुक़े 
को (इसी तरह पर) सजा दिया करते हैं।” 35/36 
25। () “और यह लोग नरक में चिल्लाते होंगे कि ऐ परवरटिगार हमको यहाँ से निकाल 
(कर फिर दुनिया में ले चल) कि हम जैसे कर्म करते रहे थे वैसे नहीं (बल्कि) नेक काम करे। 
(तो उनसे कहा जायेगा) क्‍या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी इसमें जो कोई सोचना चाहे 
सोच ले और तुम्हारे पास डरानैवाला (हमारा रसूल) भी पहुँच चुका था। एस अब चखों (मजा 
अजाब का) कि जालिमों का कोई मददगार नहीं ।" 35/37 

इस आदत से स्पष्ट है कि परलोक में दोजख की आग में जलते हुए काफियों के प्रति 
भी इस्लाम में अल्लाह की ओर से क्ोई माफी नहीं है। ये काफिर अल्लाह की निगाह में 
शाश्वत जालिम हैं और ये हमेशा नरक में ही रहेंगे। 

सुर % की एक और जयत यहाँ देना सामयिक होगा अल्लाह चाहते हैं कि पैगम्बर 


60 + ईमानवाले 


हजरत मुहम्मद जीतोड़ पस्श्षिम में लगे रहे कि सब मनुष्य अल्वाह के ही दीन में जा जाय, पर 
उन्हें पूरी सफलता नहीं मिल पारही थी। इस आयत में अल्लाह हजरत मुहम्भद को ढाडस बैधाते 
हुए कहते हैं। “...अल्लाह जिसकी चाहता है गुमराह कर्ता है और निमको चाहता हे सीधी राह 
दिखाता है तो इन लोगों [कि कुफ़) पर अफसोस काके तुम्हारी जान ने जाती रहे ।” 35/8 


सूर: 35 

25 2 कुरान शरीफ स्वयं अल्लाड का उत्तारा हुआ है। और उसका उद्देश्य थह है कि ऐ 
पेगम्बर इसके द्वारा “तू ऐसे लोगो को सचेत करे जिनके बाप-दादे (क्रिसी क्षिताव या रसूल 
के जरिये अब तको सचेत नहीं किये गये और वह इस वजह से गाफिल है ।" 36.6 “इनमे 
से बहुतेरों पर अल्लाह के अजाब की बात कायम हो चुकी है तो यह मानने वाले नहीं ।" 36,7 
“हमने इनकी गरदनों में तीक डाल रखे हैं सो बह ठोडियों तक (फरसे हुए हैं) फ़िर उनके सिर 
ऊपर को उल्लट गये है।” 36/8 

“और हमने एक दीवार इनके आगे बनाई और एक दीवार उनके पीछे फिर 
ऊपर से ढांक दिया सो उनको सही राष्ट की रोशनी किसी तरफ से नहीं सूझती |” $७/५ 
“और ऐ पैमम्बर इनके लिए एकसा है कि तुम उनको डराओ या ने इराओ, यह तो ईमान जाने 
वाले नहीं ।"86०0 
25 8 सूरः: 56 भी दोजख में काफिरों की थी जाने वाली यातनाओं की तस्वीर खींचते हुए 
कहता है “यही (वह) जहन्नुम है जिसका तुमसे वादा किया जाता था।" #/89 “आज अपने 
कुफ्र के बदले में इसमें दाखित्न हो।” 36/64 “आज हम इनके मुँहों पर मुड़र लगा दंगे और 
जैसे काम यह लोग कर रहे थे इनके हाथ हमको क्लायेंगे ओर इनके पांव (गवाही देंगे।।" 
36/65 “और हम चाहें तो इनकी आँखों को मेर दें फिर यह राह पाने को छोड़े तो कहीँ 
से देख पावें।” $5/66 “और अगर हम चाहें तो यह जहाँ है वहीं इनकी सूरतें बिगाड़ 
दे फिर न आगे चल सके न पीछे फिर सकें।” 36/67 और इसी सूरः में कुरान शरीफ का 
एक मकसद बताते हुए आता है कि “.....यह (कुरान) तो शिक्षा है और साफ है।” 86/69 
“ताकि जो जिन्दः (यानी चेतना रखते) हों उनको (अल्लाह की सजा से) डराये और काफिरों 
पर [गुनाह की) बात साबित करें।" 56/70 


सूरः 37 

25.4. 82 आयतों का सूरः 37 भी काफिरें ते संबंधित है। इसका एक भाग तो पिछले 
पैमम्बरों और उनसे कुफ़र करने वालों से संबंध रखता हैं जिसकी चर्चा हम आगें चलकर अलग 
से “अन्य काफि्रों” वाले अध्याय में करेंगे। हालांकि इस अध्याय में भी काफिरों से संबंधित 
पिछले वाले सूरः में आई बातें ही कहीं गई हैं, इस अध्याय की भाषा और भी सटीक तथा 
सक्षिप्त है। इस्लाम को भली भांति समझने के लिये यह आवश्यक है कि जहाँ तक संभव हो 
सके हम इसकी अधिक से अधिक आयतें मूल रुप में ही पढ़े और उनके स्वरुप की समही। 

इस अध्याय का आरम्भ जल्लाह द्वारा फरिक्तों और कगन पड़ने बालों की कसम से 


काफिर-जिहाद-दोजुख और कयामत + [6] 


इस प्रकार होता है : “कसम उन लोगों की जो पर बाँधकर कतारों में खड़े होते हैं।” 87/ “फिर 
झिड़क डांटनेवालों की (कसम)” 37/2 “फिर जिक्र (यानी कुरान) पढ़ने वालों की कसम" 37/8 
255 काफिर किस प्रकार अल्लाह की निशानियों और आखिरत की हँसी उड़ाते हैं ओर 
उन्हें क्या सजा मिलेगी, इसकी चर्चा सूरः 37 में इस प्रकार आती है : 

“(इन आदम के बेटों को) हमने ही लसदार मिट्टी से पैदा किया है।” 87/! “(ऐ 
पैगम्बर) तुम तो अचम्मे में हो और यह हँसी उड़ाते हैं।” 87/2 “और जब इनको समझाया 
जाता है तो ध्यान नहीं देते।” 37/8 “और जब कोई निशानी देखते हैं तो हँसी उड़ाते है ।” 
37/4 “और कहते हैं कि यह तो बस प्रत्यक्ष जादू है।” 37/75 “(कहते हैं कि) क्या जब हम 
मर गये और मिट्टी और हड्डियाँ होकर रह गये तो (कयामत में) फिर उठा खड़े किया 
जावेंगे?” 37/6 “और क्या हमारे अगले बाप-दादा भी उठेंगे।” 3$7/7 “(ऐ पैगम्बर) इन 
लोगों से कहो कि हां और (उस मौके पर) तुम जलील होंगे।” 37/8 “सो वह तो एक झिडकी 
होगी कि फिर तभी यह देखने लगेंगे।” 37/9 “और बोल उठेंगे कि हाय हमारा अभाग्य, यह 
तो न्याय का दिन आ पहुँचा।” 37/20 “(फरमाया जायेगा कि हां) यही फैसले का दिन है 
जिसको तुम झुठलाया करते थे।” 37/% “(फिर हम फरिश्तों को हुक्म देगें) कि जालिमों को 
और उनके जोड़ों (साथियों) को और अल्लाह के सिवाय जिनको पूजते रहे हैं उन सब को 
इकट्ठा करो।” 3722 “फिर उनको जहन्नुम की राह ले चलो।” 37/28 “और उनको खड़ा 
रखो कि उनसे (कुछ) सवाल होगा ।” 87/24 “तुम्हें क्या हो गया कि (पूजने वाले व पूज्य 
दोनों अब) एक दूसरे की मदद नहीं करते।" 87/25 “(यह कुछ भी जबाब नहीं देंगे) बल्कि 
यह उस दिन बतौर फर्माबरदार (नीची गरदन किये) होंगे!” 37/26 “और एक की तरफ एक 
ध्यान देकर पूछेंगे ।” 87/27 “(एक फरीक दूसरे फरीक से) कहेगा कि तुम्हीं दाहिनी तरफ से 
बहकाने को बड़े जोर से) हमारे पास आया करते थे।” 87228 “वह कहेगें नहीं तुम (आप) 
ही ईमान लाने वाले नहीं थे।” 37/29 “और तुम पर हमारा कुछ जोर तो न था बल्कि तुम 
ही सरकश थे।” 87/30 “सो हमारे परवरदिगार का वादा हमारे (सब के) हक में पूरा हुआ 
अब हम सबको (अजाब का) मजा चखना होगा।” 87/3] “फिर हमने तुमको बहका दिया 
और खुद भी बहके हुए थे!” 37/359 “तो वे उस दिन सजा में (साथ-साथ) शरीक होंगे ।” 
37/83 “हम अपराधियों के साथ ऐसा ही सुलूक किया करते हैं।” 37/34 और अल्लाह के 
दीन से इन्कार करने वालों को चेतावनी देते हुए कुरान शरीफ कहते है। “(लोगों अगर इससे 
इन्कार करोंगे तो) तुम जरुर दुखदाई अजाब की सजा चखोगे।” 37/38 
256 इसके आगे की आयतों में बहिश्त में बैठे ईमानवालों की काफिरों के बारे में जो 
आपसी बातचीत हैं, और बहिश्त से झ्ञांककर दिखलाई पड़नेवाला दोजख में पड़े काफ्रों का 
जो दृश्य चित्रण है, वह इस अध्याय की अपनी विशेषता है। इसी चित्रण का दृश्य नीचे दी 
जा रही आयतों के माध्यम से दिया जा रहा है। 

बहिश्त के बागों में तख्तों पर आमने सामने बैठे ईमानवालों के सामने सफेद रंग की 
शराब है, और उनके पास नीची निगाह रखने वाली बड़ी (बड़ी) आँखों वाली औरतें भी बैठी 
हैं यह 87 42 से 48 तक की आयर्तों का सार 
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() “फिर यह (बहिश्ते बाने। एक दुछ्यों की तरफ ध्यान देकर आपस में पूछाताछी 
करेंगे।" 37/50 “इनमें से एक कहने बाला कहेगा कि [दुनिया में) एक मेरा साथी था।" बग/छा 
“और वह मुझ से) पूछा करता था कि क्या तू (भी। उन जोगी में से है जा किवामत पर) यकीन 
करत है?” 37.52 “क्या जब हम मर जायेंगे और मिटटी और हड्डियों टौकर रह जायेंगे। (तो 
हम दीवारा जिन्‍्दः किये जायेंगे और) हमको (अपने किये की बजा मिलेगाःए 37-55 

(2) “फिर (वही शख््ष) कहेगा कि भला तुम (हमरे उस दुनियां के साथी की हालत 
को) झांककर देखोगे?” 37/54 “फिर झांका तो उसको दोजख के बीचों-बीच देखा।” 37/55 
“बोल उठेगा कि अश्ताह की कसम सू तो मुझे भी अपने साथ कुफ़ में शरीक करने ओर तबाह 
करने की था // 37/56 “और हगर मेरे परवरदिगार की कृपा ने होती तो में भी पकटे हुओ 
में होता (जों आज दोजख में हाजिर हैं।।” ५7.37 “बेशक यहीं बड़ी क्रमयाती ४7 ॥7/868 
«और चाहिए कि ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने बाल जमल करें।" ४7 /७8॥ 

(9) “इसको बाद की आयसोें इन्कार करने बाले ऋषियों को मिलने नाज़े दोजख फ्रा 
वर्णन करती हैं। वहाँ दोजख में बहिएत के बागों के विपरीक्ष तेहंड का दोनखी पेड़ 8 : “भन्ता 
(अल्लाह की ओर से) यह मेहमानी बेहतर $ का सेहंड का पेह 7” 87०62 “कि हमने उसका 
जालिमों की बला को बना रखा है।” 37-53 "यह एक उरस्त है तो डोमख की जड़ में (से) 
उगता है।” 37/64 “उसके गाभ जैसे शैनानों के सिर ।” 3765 “सो यह (दोजखी। एसी मे 
से खायेंगे और उसी से पेट भरेंगे।? $7/66 “फिर उस पर उनको खालता 5ुआ पानी ढिया 
जायेगा।” 37४67 


सूरः 38 
25.7. सूरः: 38 की 88 आवतों का एक बड़ा भाग सीधे काफ्िरों कौर उनको भिलने वाली 
सजा से ही संबंधित है। कुछ आयतें उदाहरण स्वरूप दी जा शी हैं। 

8) “.....और काफिरों की (ोजलख की) आग से बर्यादी है।” उक्त क्या 
ईमानवालों और नेक काम करने वालों को जमीन में फक्षाद करने बालों के बराबर करेंगें* था 
परहेजगारों को बदढकारों के बराबर करेंगे?” 38०28 

(9) “......और सरकशों के लिए बेशक बुरा ठिक्कामा है।" 38 मुठ “टार्मा) दोजेख है 
जिसमें इनकों जाना पड़ेगा जीर वह क्या ही बुरा ठिकाना है "४७/८5 

(3) “यह है खीलता हुआ यानी और पीच अब इसको चर!” 3४०57 “और इसी तरह 
की कुछ और तरह-तरह की चीजे हैं।” 38/5५ 

(4) “दोजखियों के पेशवा अपने पीछे चलने धालों को देखकर आपस में कहेंगे कि यह 
तो (पूरी की पूरी) फीज है जो तुम्हारे साथ दोजख में धंसती आती है इनको जगक़ मे मिल्े। वह 
आग में बैठनेवाले हैं।” 38/59 “(पीछे चलनेवाले) जबाव देंगे (नहीं बल्कि) तुर्ी हो जिन्हें जगह 
नसीब न हो। तुम्हीं तो यह बला हमारे आगे त्राये हो। सो यह कैंसा बुरा ठिकाना है।” 38260 

(5) “वे फिर) कहेंगे कि ऐ हमारे परचरदिगार जो यह दाजख) हमारे आगे छाया उसको 

नरक की) जाय में दोहरा अजाब दो " 38/6 “और कहंगे कि (क्या कारण है कि दुनिया में) 


काफ्र-जिहाद-दोजखे और कयामत + 865 


जिन लोगों को हम बुरे लोगों में गिना करते थे हम उनको (यहाँ दोजख में) नहीं देखते ।” 38/89 
“क्या हमने उनका मजाक ठहराया था या उनकी तरफ से आँखें चूक गई हैं।" 38/65 
(8) “यह नरकवासियों का आपस में झगड़ना यह तो होना ही है।” 38/64 


सूर: 39, 40 

25 8 सूर: 39 और सूरः 406 में भी क्राफिर, कयामत और दोजख संबंधी आयतें ही छायी 
हुई हैं। और जैसाकि अन्य अध्यायों में आता है काफिरों को दोजख की यातना मिलनेवाली 
आयतों के साथ साथ ईमानवालें को मिलने वाले बहिश्त या स्वर्ग संबंधित आयतें भी दोनो 
सूर में आती हैं। इन दोनों सूर: की काफिर सम्बन्धी आयतों का भाव भी कुरान शरीफ के 
पिछले सूरः में आई काफिरों वाली आयतें जैसा ही है। मीचे हम इन दोनों सूरः में आई काफिर 
संबधित कुछ प्रमुख आयतोीं को दे रहे हैं : 

(3) “अगर तुम मुन्किर (विमुख) हो जाओ तो अल्लाह तुम्हारी परवाह नहीं करता | 
ओर अल्लाह अपने बन्दों के लिए कुफ्र को पसन्द नहीं करता.....।” 39/7 

(2) “(रहे तुम मुशरिक) तो उस (अल्लाह) के सिवाय जिस (किसी और) को थाह्ढो 
पूजो (ऐ पैगम्बर) इनसे कहो कि घाटे में वे लोग हैं जिन्होनें कयामत के दिन के लिए अपने 
को और अपने घरवालों को घाटे में डाला। सुन लो कि यही प्रत्यक्ष घाटा है।” 39/5 “इनके 
ऊपर आग का बादल (यानी ओढ़ना) और नीचे आग ही का बादल (यानी बिछौना) होगा । 
यही (तो वह अजाब है) जिससे अल्लाह अपने बन्दों को डराता है तो ऐ मेरे बन्दों मुझसे ही 
डरो।” 89/6 

(3) “फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोले और सच्ची बात जब 
उसके पास पहुँची तो उसको झुठलावे।” क्या काफि्रों का दोजख ठिकाना नहीं है?” 89/82 

(4) “......क्या अल्लाह जबरदस्त बदला लेने वाला नहीं है?”89/27 

(5) “और (ऐ पैगम्बर) कयामत के दिन तू इन्हें देखेगा कि जो अल्लाह पर झूठ बोलते 
थे उनके मुँह काले होंगे क्या गुरुखालों का ठिकाना दोजख में नहीं हैं?” 39.60 “और काफिर 
दोजख की तरफ जत्थे के जत्थे हॉके जायेगें यहाँ तक कि जब (नरक के) पास पहुँवेंगे तो 
उनके दरवाजे खोले दिये जायेंगे.....” 39/77 “फिर इनसे कहा जायेगा कि (तो अब) दोणख 
के दरवाजों में दाखिल हो, हमेशा इसमें रहो..... ।” 39/72 “अल्लाह की आयतों में सिफ्र वही 
लोग झगड़े निकालते हैं जो इन्कार करने वाले (यानी काफिर) हैं......।” 40/4 “और (ऐ 
पैगम्बर) इन लोगों को जल्दी ही आने वाली मुसीबत (कयामत) के दिन से डराओं कि जब रज 
से भरकर दिल गले तक आ जावेंगे। पापियों का न कोई दोस्त होगा और न कोई स्षिफारिशी 
होगा...... ।” 40/8 “अल्लाह आँखों की चोरी और सीनों (दिलों) में छिपी बातें भी जानता 
है।” 40/9 “यह लोग जो इस किताब (कुरान) को श्लुठलाते हैं और उनको जो हमने अपने 
दूसरों) पैगम्बरों के माफ़त भेजी है सो आखिरकार इनको मालूम हो जायेगा।”" 40/70 “जब 
इनकी गरदनों में त्तौक होंगे और जजीरें-घसी्ें जा रहे होंगे 40/77 “खौलते हुए पानी में 
फिर आग में झोंके जायेंगे ” 40 72 
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सुरः की 

259 सूरः 4 में भी काफ्रों की व्यापक चर्चा हैं। टस सृरः के अनुसार कयामत के दिन 
क्राफिरों की इन्द्रियां भी उनके खिल्लाफ गवाह देंगी। और जल्नाह काफियें के साथ उनको 
गुमराह करने के लिये शैतान मुकरा करता है 

(3) और जिस ठिन अल्लाह के दुश्मन टोजख की नरफ्त हांके जायेंगे फिर उनको 
तसतीय से गिरोहों में कर लिया जायेगा [74/9 “वहाँ लक्ष कि उसके पास जगा होंगे लो जैसे 
जैसे काम लोग (दुनिवा) में करते रहे हैं उनके कान और उनकी अखि जीर उनके चमड़े 
(वगैरः) उनके मुकाबले में गवाही देंगे।” 4/20 

(2) “और यह (भुनहगार) लोग अपनी खाल (वा दूसरी इस्द्रियों) से पूछेंगे कि तुमने 
हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी वह जवाब देंगी कि जिले (अलगाह) ने हर कर्श को बोलने की 
प्रेरणा दी उसी अल्लाड़ ने हमसे बुलका लिया......।! 4,67। 

(3) “अब अगर यह लोग सन्न करें तो भी उनका ठिक्कामा (नरक की) आग है, ओर 
अगर क्षमा चाहें तो इनको क्षमा नहीं दी जायेगी।” 424 

(4) “और हमने इन काफियें के साथ फने वाले (शैतान) मुकरर कर दिये थे...वेशक 
वे घाटा उठाने बालों में हैं।? 4 95 

(8) “तो जो लोग इन्कार करने वाले हैं हुम (भी) उनको सखी सजाव को मजा 
चखायेंगे और उनके कामों का जो वह करते थे घुस बदला देंगे।” 4/27 “यह काजाड के 
दुश्ममों का बदला है यानी जहस्मम की आग; उसके लिए इसी में हमेशा रहने) का घर है| 
यह बदता इस वजह से है कि घह हमारी आयतों से इन्कार कंत्से थे |" ४. ४8 “और जो 
इन्कार करने वाले हैं (आखिरत के दिन अथाब को देखकर) कहेंगे कि पे हमारे परथरदिगार 
जिनमे और आदमी जिकोंने हमको (दुनिया में) गुमराह किया था (एक नजरों उनकी हमें (भी) 
दिखा कि हम उनके पैरों के तले डालें ताकि दह बहुन ही जलील हों।” दाल्‍छ 


सूरः 49, 435, 44 
260. आगे के परिष्छेदों में हम अगले सूरः में आई काफ्िर, जिहाद, जीर काॉफिरों को मिलने 
वाले दोजख संवंधित कुछ आयतों को पठकों के सम्मुख रखेंगें। हालाँकि इन आयनों में 
अधिकतर बार बार दोड़राई गईं ही बातें हैं, किन्तु एक ही विषय की इतनी अधिक आपधूसिया 
यह बतलाती हैं कि कुशन क्षरीफ में काफिर सर्वोच्च महत्व का विपय है। 

() जो लोग इसके बाद अल्लाह के बारे में “इन ईमानवालों से” अत्जाह के 
हुक्मों के। बारे में झ्गइसे हैं तो उनके परवरदिगार के नजदीक उनकी हुज्जतत व्यर्थ है। और 
उन पर (अल्लाह की और से) गजब है और उनके लिए दुखदाई अजाब हि?” 42/१6 

(9) “जिनको कयामत का यकीन नहीं है वही उत्तके लिए जल्दी मचा रे हैं......सुनी जो 
लोग उस कयामत की घड़ी के आने में झ्गड़ते हैं वे भटककर जाहिरा दूर जापड़े हैं।" “.... और 
गुनहगाएें को बेप्क दुखदाई अजाब (होना) है * 42८27 
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(3) “और जो लोग इन्कार करने वाले हैं उनके लिए सख्त अजाब है ।” 48/26 “और 
जो लोग हमारी आयतों में झगड़ने वाले हैं जान ले कि उनको भागने की जगह नहीं है।” 49/55 
25व सूरः 435 में काफिरों का दुखदाई अन्त बतलाते हुए अल्लाह कहते हैं : (0) “आखिरकार 
हमने उनसे वदला लिया तो देखो कि (पैगम्बरों को) झुठलानेवालों का कैसा परिणाम हुउंग ।” 
43/25 “फिर अगर हम तुझे (पहले ही बफात देकर) दुनिया से उठा लेंगे तो भी हम इन 
काफिरों से बदला लेंगे।" 48/43 “....तो जो लोग जालिम हैं उनके लिए कयामत के दिन 
दुखदाई सजा की खराबी झोनी है।” 48/55 

“हसी सूर: 48 में काफिरों को मिलने वाली दोजख की सजा का चित्रण इस प्रकार 
किया गया है : “अलबत्ता गुनहगार हमेशा दोजख के अजाब में रहेंगे।” 49/74 “और हमने 
उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वही जुल्म करते रहे।” 48/76 “और (दोजख के दरोगा से) 
पुकारेंगे ऐ मालिक लुम्हारा परवरदिगार हमारा काम तमाम कर दे। वह कहेगा कि तुमको 
हमेशा इसी में रहना है।” 48/77 

“(ऐ काफिरों-रसूल के जरिए) हमने तुम्हारे पास हक बात भेजी है लेकिन तुममे 
अक्सर हक (सच्चाई) से चिढते हैं।” 48/78 

“तो क्या इन लोगों ने कोई बात ठान रखी है तो (समझ रखें कि) हमने भी ठान रखी 
है।” 49/79 

“तो (ऐ पेगम्बर) इन लोगों को बकने और खेल करने दे यहाँ तक कि जिस रोज का 
इनसे वादा किया जाता डै (यानी कयामत से) इनका सामना हो ।” 43/85 “हम जिस दिन बड़ी 
पकड़ [में गुनहगारों को) पकड़ेंगे हम (पूरा) बदला ले लेंगे।” 44“6 “बेशक सेहुंड (धूहड़) का पेड़ 
है।” 44.25, “यह पापी का खाना होगा।” 44/44 “जैसे पिघला तांबा (खौलता है उसी तरह) 
पेटो में खौलेगा।” 44,/45 “जैसे खौलता पानी।” 44/46 “(हम) फरिश्तों की आज्ञा देंगे कि 
इसको पकड़ो और घसीटते हुए दोजख के बीचोबीच ले जाओं।” 4447 “फिर इसके सिर पर 
खौलता हुआ पानी का अजाब डालो ।” 44/48 “(अब) मजा चख तू (ही दुनिया का) बड़ा 
इज्जतवाला सरदार है (न?)” 44/49 “यह (दोजख) है जिसकी निस्वत तुम शक किया करते 
थे।” 44/50 


सूरः 468, 46 


262 काफिरों पर अफसोस करते हुए अल्लाह पैगम्बर को बतलाते हैं कि वे काफिरों को 
दुखदाई अजाब की खुशखबरी सुना दें : 

()) “(ऐ यैगम्बर) यह [मुझ) अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम तुमको ठीक ठीक 
पढकर सुनाते हैं। फिर अल्लाह और उसकी आयतों के बाद और कौन सी बात होगी जिसे 
सुनकर (यह लोग) ईमान लायेंगे।” 45/6 “हर एक झूठे गुनहगार के लिए अफसोस है।” 
45/7 “कि अल्लाह की आयतें उसके सामने पढ़ी जाती हैं (और वह) उनको सुनता है फिर 
(भी) मारे घमण्ड के अड़ा रहता है गोया उसने इन (आयतों) को सुना ही नहीं। तो (ऐ 
पैगम्बर ऐसों को दुखदाई अजाब की खुशख़बरी सुना दो ” 45/8 “ ऐसे लोगों के तिए 
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जिल्तत का अजाव है।” 45/9 “इनके सामने दोजख हि,...और उनके लिए बड़ा (दुखटाई) 
अजाब होगा।” 45/0 “यह (कुरान) हिटायत है, और जो लोग अपने पस्वर्रदिगार की आयत्तो 
से इन्कार करने वाले हुए उनको बढ़े दुखदाई अजाब की मार है ।” 557 

(2) “यह उसकी सजा है कि तुमने अल्लाह की आयतों की इंसी उड़ाई और दुनिया 
की जिन्दगी में तुम वहके रहे । सो आज़ न तो यहे लीग नरक से निकाले जायेंगे, और ने इनकी 
तोबः कुबूल की जायेगी।” 45/85 “और जिस दिन काफिंत (नरक की) आग के सामने लाएं 
जायेंगे (और उनसे पूछा जायेगा) कि कया यह [तुम पर हक बानी। ठीक नहीं थी चह किंग 
इमको अपने परवरदिगार की कप्तम (यह हक) है। तो (अत्लाष्ट) आझा देगा कि दिभिया में) 
जो नम इन्कार किया करते थे उसके बदले में अजाब का मजा) चेखी !” व6/54 ".....तो अब 
वही तदाह होंगे जो नाफरमान (अवज्ञाकारी) हैं।? 48/35 


सूरः 47, 48, 49 
2७ 5 सूरः 47 की 38 आयतें और सुर: 48 की 2प आयतें घड़े ध्याग से परने की है। ये 
सब की सब काफिरों और विशेषकर काफिरीं के विरद जिहाद से सर्वोधित #। जिहाद में 
काफिरों पर विजय के बाद लूट मे मिले “माले गनीमत' से संग्रभित हैं और करें द्वार काफिगे 
को मुसलमान बनाने या उनको कत्ल करने या बस्दी बनाने आदि से संबंधित है। जेसा कि 
कुरान शरीफ की परिषाटी है कि जहाँ काफिर और उसकी मिलने बाले दोजख की चर्चा होती 
है वहाँ ईमानवाल्नों को मिलने वाले सांसारिक लाभ के साथ परलोक में मिलने बाले बम्धित की 
भी चर्चा होती है। इन दो अध्यायों में भी बहिदित की विशिष्ट चर्चा है। इन दो अध्यायों की 
बहिश्त चर्चा ये चहां बहने वाली शराब, दूध और शहद की नहरों की भी पहले बार चचा आती 
है। कुरान वर्णित बहिश्त की चर्चा तो हम यथास्यान करेंगे, यहाँ हमे नीचे मुख्यतः जिहाद 
संबंधी आयतें दे रहे हैं। 

(3) “जिन लोगों ने कफ किया और अल्वाह के रास्ते से (लोगीं को) रोका थी जह्लाह 
ने उनके काम अक्रारथ कर दिये।” 47/] “और जो लोग ईमान लाथे और उपहोंने भने काम 
किये और (कुरानी जो मुहम्मद पर उतरा है, उस पर ईमान जाये जीर बह उनके परवरदिगार 
की तरफ से हक है। अल्लाह ने उनके पाप उन पर से उतार दिये और उनकी हालत दुरुस्त 
कर दी। 47/४ 

(2) “यह इसलिए है कि काफिर झ्रू७ पर चलने जौर जो ईमान लाये वह अपने 
परवरदिगार के दिखागे ठीक शस्ते पर चल्े.......” 47/3 

(3) “तो जब (लड़ाई में) काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो गरदने काटो । यहाँ 
तक कि जब खूब अच्छी तरह उनका (जोर तोड़कर) कत्ल कर चुको तो (बचे हुओ की) 
मजबूती से मुश्क कस लो। फिर (कैद करने के) बाद या तो इहसान रखकर या (बदला) 
फिदयः (अर्थ दण्ड) लेकर छोड़ दो यहाँ तक कि [दुश्मनों लड़ाई के हथियार डाल दें 

ऐसा ही (हुक्म) है और जो लोग अन््लाह की राह में मारे गये तो उनके कार्यों को 
जल्लाए नहीं होने देगा " 47/4 * अल्लाष्) उनको राह् देगा और उनका हाल 
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दुरुस्त करेगा [” 47/5 “और उनको बहिश्त में दाखिल करेगा जिसका हाल उसने बता रखा 
हैं।” 47/5 

(4) “ऐ ईमानवालों अगर तुम अल्लाह की (राह में जान व माल से) मदद करोगे 
तो वह तुम्हारी मदद करेगा और (दुश्मनीं के मुकाबले) तुम्हारे पांव जमाये रखेगा।” 
47/7 “यह इसलिए कि ईमानवालों का अल्लाह मददगार हैं और यह कि काफिरों का 
कोई मददगार नहीं।” 47/7] “काफिरों की पशुओं से तुलना करते हुए कुरान शरीफ 
में आता है : “और काफिर दुनिया में फायदा उठाते और खाते हैं जैसे चौपाए खाते 
हैं, और दोजख की आग इनका ठिकाना है।” 47/% "तो क्‍या (बहिश्तवालों के) बराबर 
वे हो सकते हैं जो हमेशा (दोजख़ की) आग में रहेंगे और (प्यास लगने परो उनको खौलता 
पानी पिलाया जायेगा जो उनकी आंतों को काट देगा।” 47/5 
264 (3) “और जिहाद के प्रति मुसलमानों को सावधान रहने का आदेश देते हुए अल्लाड 
कहते हैं--“और ईमानवाले कहते हैं कि (जिहाद के निस्ब॒त) कोई सूरत क्यों न उतरी। और 
जब एक सूरत साफ-साफ उतरी और उसमें (जिहाद का हुक्म यानी) लडाई का जिक्र आया तो 
(ऐ पैगम्बर) इनमें से जिनके दिलों में रोग है तूने उनको देखा कि वह तेरी तरफ ऐसे ताकते रह 
गये जैसे बह ताकता है जिसे मौत की बेहोशी हो रही हो, सो ऐसों के लिए खराबी है।” 47/20 

(2) “फिर जब (जिहाद) की चाकीद हो गई तो अगर यह लोग अल्लाह से सच्चे रहे 
(और उससें ईमान से जान लड़ायें) तो उनके हक में जियाद: भत्ञा है।” 47/27 

(9) यहाँ पर काफिरों की दुर्गति का वर्णन करते हुए आता है: “तो इनकी कैसी गति 
होगी जब फरिश्ते उनकी जानें निकालेंगे और उनकी पीठों और मुँहो पर मारते जाते होंगे।” 47/%7 

काफिरों के विरूद जिहाद करना इस्लाम की मान्यत्ताओं का कितना अभिन्‍न अंग है 
और मुसलमानों के ईमान की कितनी बड़ी कसौटी है यह इन आयतों से स्पष्ट होता है : 

(7) “और (छे ईमानवालों) बेशक तुमको हम आजमायेंगे ताकि तुमसे ते जो जिहाद 
करने वाले और सब्र वाले हैं उनको हम मालूम कर लें, और तुम्हारी हालतों को जाचें।” 47/8] 

(9) “तो तुम नादान न बनो कि सुलह की तरफ पुकारने लगे और (इत्मीनान रखो) 
तुम्हारी ही जीत होगी और अल्लाह तुम्हारे साथ है और (अल्लाह की राह में किये) तुम्हारे 
कामी को न मेटेगा।” 47/85 “(ऐ मुहम्मद) हमने तेरे हक में फतह का फैसला कर दिया। 
फतह भी साफ खुली हुई।” 48/ 
265 सूरः 48 की आयत ॥] और ॥9 में हुदेबिया के जंग में पैग्म्बर के साथ बहाना बनाकर 
न जाने वाले देहाती (बददू) लोगों की चर्चा है। वे समझते थे कि इस जंग में “पैगम्वर ओर 
इमानवाले” (कुरेशों के हाथ हलाक होंगे और) कभी अपने घर वापस्त आने ही को नहीं और 
यह तुम्हारे दिलों को भत्ता मालूम हुआ और तुम बड़े बुरे गुमान में थे और (आखिरकार) तुम 
लोग आप बरबाद हुए।” 48/2 पर हुदेबिया का जंग आपसी सुलह से टल गया उन्हें गुद्ध 
मे शामिल न होने के कारण पछताना पड़ा । इसके बाद पैगम्बर को जब खबर के जंग में जाना 
हुआ तो यह आयतत उतरी : 

। “जब तुम (छ्लैबर की जम में) गनीमत माल के लेने को जाने ज़ञगोगे तो तो लोग 
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(ुदेबिया के सफर से) पीछे रह गये थे कहेंगे कि हमको भी जपने साथ चलने दो।... (ऐ 


पेगम्बर) इन लोगों से कह दो कि तुम हमारे साथ ने घालने पाओंगे कि अब्लाह ने पहले से 
ही ऐसा कह दिया है। यह सुनकर फिर कोने कि नहीं बल्कि सम सगे शाह शख्षपते हो ओर 
हमे माले गनीमत के फायदे से अलग रखना घाहतों हों। कुछ नहीं यठ सोग ऋम समझ रखते 
है।” 48/5 ऐे पेगम्बर दहाती जो हुवेंदिया थो सफः से दस्कर पीछे रह गई थे इनमे कह 
दो कि आगे चलकर तुम (ईरान, रुस जैसे) वर सख्त लड़ने बालों के मुकाबले के लिए बुलाये 
जाआगे। तुम उनसे लड़ोगे या (जंग रुक जाय आगे वे मुसलमान हो जायें! फिर अगर (उस 
भोक॑ पर उस कटिन झड़ाई में जान मान बड़ाकर तुम जोग) अल्लाह की आजा मानोंगे नो 
पहले (हुटेविया के राफ़र में) मुह फैर चुके हो तो तृमकी देखदाई अजास उेगा ।” 48//5 

(१) “अह्लाड ने ईमानवालों की जत्ट ही जंगे खबर की) फलऋ का इसाग दिया।" 
48/8 “और (फतड़ के अलाझ) बहने सा साले गनीसेत उनके झाथ हगा। जीर सस्लाह बड़ा 
जोराबर और बड़ा हिक्रमततवाना है।” 38/9 

(89) “अल्लाह ने तुमसे चहुत सी गनीमतों (का माल) देने का वादा किया है कि तुम 
उन्हें पाओगे सो यह खिबर की लूट) तुमको जल्द ही दिला दी.... 7! 4७४8 

(4) “और दूसरे वादे भी हैं जो तुम्हारे काबू में (अभी) नहीं आये। वह अह्याह के 
काबू में हैं। और आगे चलकर मक्का की फतड़ व दूसरे भुव्कों की कमह में ईमानवाली के 
हाथ लगेंगे।" 48/2। 
266 सूरः 48 को समाप्त करते हुए 29 वीं आवत में काफियों के बारे में इस प्रकार आता 
है . “मुहम्मद अल्लाह के (भेजे हुए) रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं ये काफियों 
के हक में बड़े सख्त हैं (और) आपस में रहम दिल है--कि गोया (ईमामबाले) एक खेती 
है कि उसने अपना कलल्‍्ला निकाला और उसे मजबूत किया फिर मोटी हुई आखिसत्कार 
अपने नाल पर सीधी खड़ी हो गई और खेतीवालों को खुश कीने लगी ताकि काफिरों का 
जी जलायें।...” 48/29 “ईमानवाले वह हैं जे अल्लाह और उसके गैगम्वबा पर ईमान 
लायें फिर शक्क में (डांवाडोल) नहीं हुए और अल्लाह की रा में अपनी जानों और 
भालों से जिहाद किया। यही सच्चे ईमानवाले हैं।” 49/5 


सूर: 50, 5), 52, 54 


“और नरक्षिंहा (सूर) फएँका जायेगा (वही वह) कवामत का दिन होगा जिससे (तुम्हें 
दुनिया में) डराया जाता हैं।” 50/20) “और हर मनुष्य जो (हमारे रुबह हाजिर होगा उसके 
साथ एक हॉकनेवाला और एक गवाह होगा।” 50/2] “(तब हक्स होगा कि) ऐ दोनों फरिश्तों 
हर काफिर दुश्मन को जहन्नम में झोंक दो।” 50/294 “उनका साथी (शैत्ञान) कहेगा कि ऐ 
हमारे परवरदियार मैनें इसको सरकश नहीं बनाया बल्कि यह था ही यह से दूर भूत्ता हुआ।” 
50/27 “(अल्लाह) कडेगा मेरे पास झगड़ा न करो और मैं तुम्हारे पास पहिले ही. (अजाब का) 
डर पहुँचा चुका था ” 50/श8 
25.7 ] “उस दिन हम दांजख से पूछेंगे कि तु अब दोजल्ियाँ स॑ भर चुकी और वह 
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कहेगी क्या कुछ और भी है? (अभी बहुतेरी जगह खाली है) ।” 50/80 “और इन (मक्का के 
काफिरों) से पहले (भी) हमने कितने गिरोह खपा मारे जोकि बलबूते में (इनसे) कहीं बढ़कर 
थे फिर (जब दुनियां में ही अजाब का सामना हुआ तो) उन्होनें तमाम शहरों को छान मारा, 
कि कहीं भागनें (बचने) का ठिकाना भी हैं।” 50/88 “और बेशक इन्साफ होने वाला है।” 
5/6 “और आसमान की कसम जिसमें रास्ते हैं।” 5/7 “कि (छे मक्का के लोगों) तुम 
मतभेद की बात में उलझे हुए हो।” 5/8 “अटकल के तुक्‍्के चलाने वालों का नाश हो।” 
50/0 “वह जो गफलत में भूले हुए हैं। 5/3 

(9) “(ऐ पैगम्बर) यह लोग तुझसे पूछते हैं कि इन्साफ का दिन कब होगा (जिसका 
हमे डर दिखाते हों)।” 5/2 “(इन्हे चिता दो कि यह वह दिन होगा) जब यह लोग आग 
मे सेके जायेंगे।” 5/38 “कि अपनी शरारत के मजे चखों । यही तो (बह अजाब) है जिसकी 
तुम जल्दी मचा रहे थे।” 57/4 

(3) “तो काफिरों पर उनके उस (सजा के) रोज के ऐतबार से जिसका उनसे वादा 
किया जाता है अफसोस है।” 5/60 

“कसम है तूर (पहाड़) की” 52/, “और लिखी किताब की।” 52/2, “बड़े पन्‍नो 
मे।” 5223 “और एँची (छत) की।” 52/5 “बेशक तेरे परवरदिगार का अजाब होकर 
रहेगा।” 52/7 “तो उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है।” 52/] “जो बातें बनाने मे 
(मगन) खेल रहे हैं ।” 52/2 “जिन दिन दोजख की आग की तरफ धक्की दे देकर ले जाये 
जायेंगे।" 52/8 “(और कहा जायेगा कि) यही वह (जहन्नम की) आग है जिसे तुम झूठ 
समझा करते थे।” 52/4 “क्या यड्ठ लोग कहते है कि हमारी जमात बड़ी (और काफी) है 
बदला लेने को” 54/44 “सो अब जमात हार जायेगी और पीठ फंरकर भागेगी।” 54/45 
“(और यह अजाब दुनियां का रहा।” लेकिन हमेशा के अजाब का) वादा तो उनके साथ 
कयामत की घड़ी का है और वह घड़ी बड़ी मुसीबत की और कड़वी है।” 54०46 “बेशक 
गुनहगार गुमराही में हैं और पागलपन में हैं।” 54/47 “जिस दिन उनको मुँह के बल (नरक की) 
आप में घसीटा जायेगा (और उनसे कहा जायेगा कि दोजख की) आग का मजा चखों।” 54“48 


सूरः 55 
268 सूरः 55 की 78 आयतों में अल्लाह की निआमतों की चर्चा है इनमें अधिकतर आयतो 
ईमानवाल्ों को मिलनेवाली स्वर्ग की निञञामतों का बड़ा भावपूर्ण वर्णन है जिसे कि हम पहले 
अन्य संदर्भ में दे चुके हैं और आगे बह़िश्त के अध्याय के अन्तर्गत सशक्त मानक के रूप मे 
फिर हेंगे। यहाँ पर हम केवल काफिर संबंधी आयतें दे रहे हैं। 

()) “ऐ दो बोझिल गरोहों। “यानी (ऐ इन्सानों) और जिन्‍नों “हम जल्द तुम्हारी तरफ 
ध्यान देने वाले हैं।” 55/3 “फिर तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी निआमतों को 
झुठलाओगे [”? 55/32 

(2) “ऐ जिन्‍नों और आदमियों के गरोहों अगर तुमसे हो सके कि आम्तमानों और 
जमीन के किनारों से (अल्लाह की गिरफ्त से) निकल भागो तो निकल देखो मगर तुम निकल 


[70 + ईमानवाज्े 


नहीं सकोगे.....” 55/38 “फिर तुम अपने परथ्रंदगार की करन कोन सी सिआमतों को 
झुठलाओग |" 35234 

(3) “और तुम पर आफत के शोले और धुंबा छोड जायेगा और तुम मदद न था 
सकोगे।" 55/95 “फिर तुम क्षपने परवरदिगार की कोम-कोन सी निआमनों की दुझला जग ।? 55/56 

(4) “गुनहगारों की उनकी सूरत ते पहबान जिया जायेगा फिर मन्धे के बाल ओर पेसे 
के बल पकड़े (जायेंगे! और उनकी खींचकर मरक में ले जायेंगें।। हुवा "फिर सुम अपने 
परवरदिगार को कीन-कीम सी निआमतों को झुठला जोगे।" ऊठब5 

(5) “वहीं दोजख़ है जितकों गुनहगार सुठलाने हैं।" 88०78 "बीजख में और खीलते 
हुए पानी में फिरते हैं।” 5544 “फिर लुम लोग अपने परस्वर्सदेगार छी कॉन-कोन सी 
निञ्ञामतों को झुठलाओगे। 55/45 

सूर: 56, 57, 58 

269 [!) “सूरः 56 में काफिरों को मस्क में मिलने बाली सजा का विशद्र वर्णन है कयामत 
पर जब लोग इकट॒ठे किये जायेंगे जो इसको तीन किसमों में बाटा जायेगा। इनमें बाई रथ 
वाले काफिर होंगे "सो दायें हाथ) वाने क्‍या बुर लीग हैं।" 6.9 “आर बाई ओर बान 
(अफसोस) क्या बुरे वाई तरफ वाले होगे।” 58८4 “कि थह (गिजख व आग की आंच मे 
और खौलते पानी में होंगे।” 56/42 “और (अजाब के) काने धुर्ये की छाज्जों में ।" 56/48 
“जो न उण्डी है और न इज्जत की।” 58/44 

(9) “फिर ऐ झुठलाने बाले गुमराहो।” 58757 “शक तुमकी भरक में) मेंहंड के 
दरख्त से खाना होगा।” 5652 “और उसी से पेट भरना होगा।” 58655 

(3) “फिर ऊपर से उबलता पानी पीना होगा।" 56/54 “फिर ऐसे पियेंगे जगे प्यास 
से बेचैन ऊँट पीते हैं।” 58०55 “आखितत के दिन वही उनकी मेहमानी हैं।” 56०86 

सूरः 57 की निम्न तीन काफिर संबंधी आयतें अन्य आबतों से थोडी मिन्न हैं इनका 
ध्यानपूर्वक अवलोकन जरुरी है। कयामत के समय ईमानवाले वहिक्षत यानी स्वर्ग में प्रवेश 
करेगे और काफिर नरक में; तब उनमें इस प्रकार का आपसी संवाद होगा : 
270. [7) “उस दिन मुनाफिक (कपटी) मनुष्य और औरतें ईमानवालों से कहंगी कि ध्माश 
इन्तजार करो कि हम भी तुम्हारे नर से कुछ गेशनी ले लें। (8 तो अंधे! में भटक रे है। 
तब उनसे) कहा जायेगा पीछे लौट जाओ फिर रोशनी तत्यश कर जो। हसके बाद (दोनो 
फरीकों) के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जायेगी जिसमें एक दरवाजा होगा उसमें भीतरी 
तरफ रहमत होगी और उसके बाहरी तरफ अजाब होगा।” 57/48 

(2 “वह (मुनाफिक) उन (ईमानयालों) को पुकारेंगे कि क्या हम तुमगरे साथ ने थे। 
कहेंगे हां। थे सही, मगर तुमने अपने आपको फिल्‍म: (बला) में डाला और तुम रह देखते थे 
और (अपनी दिली) ख्याहिशों के घोखे में रहे यहाँ तक कि अच्लाह की आह आ पहुँची और 
शैतान दगाबाज ने तुमकी अल्लाह के बारे में घोखा दिया ।" 57/4 
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(8) “सो आज न तो तुम (मुनाफिकों) से मुआवज: कबूल किया जायेगा और न उन 
लोगों से जो इन्कार करते (और काफिर) रहे आज तुम सबका ठिकाना दोजख है। वही तुम्हारा 
दोस्त है और वह बहुत बुरा ठिकाना है।” 57/5 “जो लोग अल्लाह और उसके पैगम्बर के 
विरुद्ध आचरण करते हैं वह वैसे ही ख्वार हुए जैसे इनसे पहले लोग ख़्वार हुए थे। और हमने 
साफ आयतें (यानी हुक्म) उतारे हैं और काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब हैं।” 58/5 
“उन्होंने अपनी कतमों को ढाल बना रखा है और (उनकी आड़ में) यह लोगों की अल्लाह की 
राह में रोकते हैं तो उनके लिए जिल्लत की मार है।” 58/6 “.....यह लोग दोजख वाले है। 
सो हमेशा उसी में रहेंगे।” 58/7 “......बही शैतानों का लश्कर है। सुनते हो। शैतानों का 
जो लश्कर है वही खराब होगा।” 58/9 “जो लोग अल्लाह और उसके पैगम्बर से विरोध 
करते हैं वही सबसे जलील होंगे ।” 58/20 


सूरः 59, 50, 6] 
27१ सूरः 59 मुख्यतः काफिरों के विरुद्ध युद्ध बानी जिहाद से संबंध रखता हैं। उसकी हम 
केवल तीन आयतें नीचे दे रहे हैं। 

() “यही हैं यानी अल्लाह “जिसने किताबवालों में से जो काफिर हैं उनको उनके घरों 
से (जो मदीना में बसते थे) पहिले ही लश्कर जमा होने पर निकाल बाहर किया। “(ऐ 
ईमानवालों) तुम यह न ख्याल करते थे कि यह निकलेंगे और वह इस ख्याल में कि उनके किले 
उनको अल्लाह के (अजाब के) मुकाबले में बचा लेंगे तो जिधर से उनका ख्याल भी न था 
अल्लाह उन्र पर आ पहुँचा और उनके दिलों में (ईमानवालों की) धाक बैठा दी कि वह (ख़ुद 
देश छोड़ने का इरादा करके) अपने हाथों और मुसलमानों के हाथो से अपने घरों को उजाडने 
लगें, तो ऐ आँखवालों इससे नसीहत पकड़ों ।” 59/9 

(2) “और अगर अल्लाह ने (इनके लिए) देश निकाले की सजा न लिख दी होती तो 
वह उनको (बनी कुरैजः के तरह) दुनिया में सजा देता और आखिरत में उनको (नरक की) 
आग का अजाब होना ही है।” 89/8। बनी क्रैजः के युद्ध में परास्त हुए सभी काफिर 
यहूदियों के आदमियों को तो मुसलमानों ने कत्ल कर दिया और उनकी औरतों, बच्चे और 
माल को माले मनीमत की तौर पर अपने अधिकार में कर आपस में बांट लिया था। आयत 
59/9 में इसी सजा देने की बात कही हैं। 

(3) “यह सब इस सबब से कि इन्होंने अल्लाह और उसके पैगम्बर से दुश्मनी की। और 
जो अल्लाह से दुश्मनी करेगा तो (जान लेना चाहिये कि) अल्लाह की मार सख्त है।” 59/4 
272 काफिरों की शैतान से तुलना करते हुए कुरान शरीफ कहते हैं : “इनकी मिसाल ऐसी 
है जब यह आदमी से कहता है कि मुन्किर (काफिर) हो जा फिर जब वह मुन्किर हुआ तो 
(अजाब का सामना होने पर शैतान अलग हो जाता है और) कहता कि मुझको तुझसे कुछ 
मतलब नहीं ।” 59/6 “तो इन दोनों का परिणाम यही होना है कि दोनों (नरक की) आग 
में जायेंगे। उसी में हमेशा रहना होगा और अन्यायियों की यही सजा है।” 59/7 “जहन्नम 
यालें और जन्नतवाले (कभी) बराबर नहीं जन्नतवाले हीं हैं * 59/90 
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278 [5 आपतों बाला सूर: 60 और 74 आयतों वाला छूरः 6 भी वाफिर और उनके 
विरुद्ध जिहाद से संबंधित है। लूर: 60 का आरम्भ ही अल्लाह के इस आदेश से होता है कि 
काफिरों को दोस्त न बनाओ । 

()) “ऐ ईमानवाले अगर तुमने मेरी राह में जिहाद करने और मेरी रजामस्दी ढूंढने के 
लिए हिज्जत की है वो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम तो उनकी तरफ 
मुहब्बत के पैगाम पेजले हो ओर वह तुम्हारे पास जो सच्चा दीन आया है उससे गुन्किर 
(विमुख) हो रहे हैं। ....और जी कोई तुमसे से ऐसा करे तो वह सीधी सह से भटक गया |" 607 

(2) “बेशक अगर (काफ्रि जिन्हें तुम पैगाम भेजते हो) बह नुम्हें पावें तो सुम्हारे 
दुश्मन हो जावें और तुम पर अपना हाथ चला दें और बुराई के साथ अपनी जवान भी, आर 
चाहे कि किसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ।” 60/2 

(3) 'ऐ हमारे पत्वरदिगार हमको काफि्रों की जांच मे ने डाल (काफिरों को विजय 
न दे)” 60/5 

(4) “णे ईमानवालों ऐसे लोगों से दोस्ती न करो जिन पर अज्लाड़ का गजब (प्रक्रोष) 
है ।" 60/38 
274 ()) “बेशक अल्लाह उन लोगों को प्यार करता है जो उसकी रह में कतार बांधकर 
लड़ते हैं गोया वह एक दीवार है जिसमें सीसा मिला दिया गया है।” 6/4 

(2) "और उससे बढ़कर कोन जालिम है जिसने अन्ल्ाह पर जूठ बांधा जबकि उसे 
इस्लाम की तरफ बुलाया जारहा हो और अल्लाह जालिम लोगों की हिदायत नहीं दिया 
करता ।” 6/7 

(8) “ऐ ईमानवालों मैं तुमको ऐसा व्यापार बताऊं जो' तुमकी दुखदाई अजाब 
से बचा दे।” 6.0 (और वह व्यापार यह है कि) अल्लाह और उसके पैमम्बर पर 
ईमान लाओ और अल्लाह की राह में जगने माल और अपनी जानों से भिड्ाद करो । 
यह तुम्हारे लिये जियादः भला है अगर समझ रखते हो" 6/4] 


सुर: 68, 65, 64, 65, 66, 67 

27.5 ग्यारह आयतों वाला सूरः 62 मुख्यतः यहूदी काफिरों से संबंध रखता है। इनकी चर्चा 
अलग से वधास्थान करेंगे। ग्यारह आयत्ों वाला ही सूर: 63 है बढ़ सारा का सारा काफिरों 
से संबंधित हैं। इसमें हजरत मुहम्मद को उन काफिरों से साथधान किया गया है जो ऊपर से 
तो यह मानते हैं कि हजरत मुहम्मद अल्लाह के पैगम्बर है, पर अन्दर से नहीं और थे वितकुल 
झूठे और मक्कार हैं। “यही दुश्मन हैं बस इनसे बचे रहना। अल्लाह उनको मटियामेट करें, 
यह किधर को भटकतें फिरते हैं।” 68/4 “और जब उनसे कहा जाता है कि आओ अन्‍्लाड 
का पैगम्बर तुम्हारे लिए (अल्लाह से) माफी की दुआ करे तो अपने सिर मटकाते हैं और तू 
उनको देखेगा कि (मुँह फेरते और) रूकते हैं और मुरुर करते हैं।” 65/5 

सूरः 64 की हम केवल एक ही आयत नीचे दे रहे हैं। काफिर संबंधी अन्य आयतों' 
के नम्बर हम इस अध्याय के अन्त में देंगे। “और जो काफिर हुए और (जिन्होंने) हमारी आकतों 
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को झुठलाया वहीं दोजखवाले हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। और (वही) बुरी जबह है ।” 64/0 
“और कितनी ही बस्तियों (के रहने वालों) ने अपने परवरदिगार के हुक्म से और उसके 
पैगम्बर के हुक्म से सरकशी की फिर हमने उनसे सख्त हिसाब लिया और उन पर (अचानक) 
बंडा कठिन अजाब डाला।” 5528 “तो उन्होंने अपने किये की सजा चखी और उनको 
परिणाम में घाटा ही हुआ।” 65/9 “अल्लाह ने उनके लिए सख्त मार तैयार कर रखी है। तो 
ऐ बुद्धि रखने वालों जो ईमान लाये हो वह अल्लाह से डर रखें ।” 65/0 “ऐ काफिरों आज 
के दिन (दोजख़ की आग से बचने के लिये) कुछ उज्न न पेश करो।” 65/7 “ऐ पैगम्बर! 
काफिरो से और मुनाफिकों से जिहाद कर और उन पर सख्ती कर और उनका ठिकाना 
तो दोजख है, और वह बुरा ठिकाना है पहुँचने का!” 66/9 

27.6 सूरः 67 में काफिरों को परलोक में मिलने वाली सजा एक अलग ही ढंग से सुनाई गई 
है, और इस प्रकार शुरू होती है : 

(]) “और जो लोग अपने परवरदिगार से मुन्किर (विमुख) हैं उनके लिये दोजख़ की 
सजा है।” 67/6 “जब (ये) उसमें डाले जावेंगे तो वह उसका दहाइना (यानी आग का जोश 
खरोश सुनेंगे और वह भड़क रही होगी)।” 67/7 “ऐसा लगता है कि अभी मारे जोश के फट 
पड़यी | जब जब कोई गिरोह उसमें डाला जायेगा तो जो उस पर तैनात हैं उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे 
पास (अजाब अल्लाह से) डराने वाला नहीं पहुँचा था?” 67/8 “वह जबाब देंगे हीं डराने वाला 
तो हमारे पास पहुँचा था। मगर हमने (उनको) झुठलाया.... ।” 67/9 “और कहेंगे अगर हमने 
सुना और समझा होता तो दोजख वालों में न होते।” 67/0 “पस वे अपना गुनाह मानेंगे। पस 
दूर हो दोजख की आग बाले।” 67/!] “बेशक काफिर निरे धोके में पड़े हैं।” 67/20 

(2) “फिर जब देखेंगे कि वह वादा आपहुँचा तो काफ्रों की शकलें बिगड़ जायेंगी और 
तिब उनसे) कहा जायेगा यही वह (अजाब) है जिसका तुम तकाजा किया करते हो।” 67/97 


सूर: 68, 59 

“(आखिरत में) जिस दिन पर्दा उठा दिया जायेगा और उन काफिरों की सतजदे के लिये 
बुलाया जायेगा तो वह (शर्म के मारे) सजदः न कर सकेंगे।” 68/42 “उनकी आँखें नीची 
होगी जिल्लत उनके चेहरों पर छा रही होगी.... !” 68/48 “(ऐ पैगम्बर) अब मुझे और इस 
(कुरान) के झुठलाने वालों को (निपटारे के लिये) छोड़ दो। हम उन्हें धीरे-धीरे 
(जहन्नम की ओर) ऐसे नीचे उत्तारेंगे कि इन्हें खबर भी न हो ।” 68/44 “और उनको 
ढाल देता चला जा रहा हूँ वेशक मेरी तदबीर पक्की है।” 68/45 “और (ऐ पैगम्बर) यह 
काफिर जब (तुमसे कुरान की) नसीहतें सुनते हैं तो अपनी निगाहों (को ऐसा डालते हैं कि 
उन) से तुमको बिचला दें और कहते हैं कि यह (रसूल नहीं बल्कि) बाबला है।“ 68/57 
27 कयामत पर ईमानवालों को उनकी कर्मपन्नी दाहिने हाथ में दी जायेगी और उन्हें स्वर्ग 
या बहिएत मिलेगा। काफिरों की पत्नी उनके कायें हाथ में दी जायेगी और उन्हें दोजख में डाला 
जायेगा। इनकी चर्चा सूर: 659 की आयतें १8 से 29 तक में हैं। काफिर कैसा नरक पार्येगे यह 
कुरान शरीफ में इस प्रकार आता है “(फिर हुक्म होगा कि इसको पकडो और इसके गले 
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में तोक डालो।" 89८30 "फिर इसको आग में इकेश दो” 69०83 “फिर स्तर गज लम्बी 
जजीर से इसकों जकड़ दोी।" 6939 “वह अल्लाह पर जो सबसे महान है बकीन नहीं लाना 
था।" 69/35 “हो आज के दिन वर्शा उसका कोई दोस्ल नहीं।" 69-55 “और ने खाना 
सिवाय जख्मों के धोयन के ।” 69/36 “जिसे गुनहगार के अलावा कोई ने खाबेगा ।" 59/57 
“और बेशक यह (कुरान) ऋफिरों के लिए परठयावा है।" 8970 
सूर: 70, 73, 72, 73 

278 काफिरों को मिलने वाले अजाव का बड़ा ही विशद विशज्रण कुयन शरीफ के 70 वें मूर 
में इस प्रकार दिया गया है : 

“एक पूछने वाले ने अजाब के बारे में पृष्ठ जा (लाजिमी) होनहार 8 ।” 70/] “वृष 
काफिरों के लिये है कोर्ई उसको सेक नहीं सकता।” 7022 “अल्लाह की जोर से (माजित 
होगा) जो सीढ़ियों (बानी एक से एक ऊँचे दर्जों को) का मालिक है।" 30 38 “बह (क्राफिर 
अजाब के दिन पर यकीन ने रखने के कारण) उसकी दूर देखते हैं|" प्ी॥ “अर हम उच्त 
(दिन) को करीब देखते हैं। 70/7 *......वे स्वार्थी) गुनहगार चाहेंगे कि उत्त दिग अजाब से 
छुटकारे के बदले में अपने बेटे दें।" 70/॥] “ओर अपनी संगिमी और अपने भाई।” 70/9 
ओर अपने कुटुम्ब को जिसमें रहता था।” 70/8 “....और फिर अपने आपको बचा हे।” 
70/4 “सो हरगिज नहीं वह भड़कती हुई आग है।” 78/45 “जी कलेजे तक को सीच लेने 
वाली है।” 70/6 “वह (अपनी और खींच) बुलाती है हर शख्त की जिसने पीठ फेरी और 
मुँह मोड़ा।” 70/7 “(और उनकी हालल होगी कि) निगाह नीची किये होंगे और जिललत 
छायी होगी। यही वह (अजाब के वादे का) दिन है जिसका इन काफिरों से वादा है।” 70/44 
27.9. अट्ठाइस आयती वाला सूर: 7) पूरा का पूरा हजरत नूर, लिन्‍्हें बाईविन में मोहा कहा 
गया है, से संबंधित है। इसका मुख्य विषय भी चूह को नक्कारने वाले उस समय के काफिरों 
से है। इसकी चर्चा हम “अन्य पैगम्बर और काफिर” इस अध्याय के अन्तर्गत करेंगे। यहां हम 
केवल उदाहरण के लिये इस सूरः से नृह द्वारा अल्लाड़ से ऋफिरों के विरुद्ध वी गई यह 
प्रार्थना दे रहे हैं: “और नूह ने कहा ए परवरदिंगार। दुनियां में काफिरों का कोई घर (तबाह 
करने से बाकी) न छोड़ ।? 7/26 “अगर तू उम्हें रहने देगा तो ये तेरे बन्दों को गुमराह करेंगे 
और इनसे जो सन्तान चलेगी वह भी सरकाश और काफिर ही होगी।" 7/97 “और इन 
जालिगों की तबाही बढ़ती ही जावे।" 7]०28 
280. भूर: 72 की विशेषता यह हे कि इसकी शुरु की 9 आयतों में जिन्‍नों ने कुरान शरीफ 
की महिमा, अल्लाष्ट ही की वरिष्ठता तथा हजरत मुहप्मद की पैगम्वरी स्वीकार की । साथ हीं 
जिन्‍मों से काफिरों को मिलने वाली सजा को भी इस प्रकार स्वीकार किया : 

(!) और यह कि हममें से कोई आज्ञाकारी है और कोई अवज्ञाकारी (नाफरमानों है 
सो जो कोई हुक्म में आये उन्होंने सीधी राह पाती ।” 72/]4 

(9) “और जिन्होंने मुँह मोड़ा यह दोजख का ईंधन बन गये ।” 792/5 “जीर यह कि 
अगर यह (काफिर) लोग सीधी राह पर रहते त्तो हम उन्हें भरपूर पानी पिलाते ” 7276 
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(9) *.....और जो कोई अल्लाह का और उसके पैगम्वर का हुक्म न माने तो उसके 
लिए दोजख की आग है जिसमें वह हमेशा रहेंगे।” 72/25 

सूर: 78 की अपनी विशेषता है। इस अध्याय में अल्लाह ने पैगम्बर हजरत मुहम्भद 
की दो तिहाई रत या लम्बे समय तक रातों को नमाज में खड़े होकर बिताने की बारम्बार 
सराहना की है। परन्तु इतनी लम्वी नमाजे शरीर निबाह न सकेगा इस बात से आगाह करते 
हुए अल्लाह का आदेश आया “तो जितना आसानी से हो सके उतना पढ़ो और नमाज कायम 
रखो और अल्लाह को खुशदिली से कर्ज दिया करो (यानी अल्लाह की राह में जान व माल 
लगाया करो).... ।” 73/90 और काफिरों के बारे में पैगम्बर को आश्वासित करते हुए काफिरों 
को डराते हुए अल्लाह कहते हैं : 
284 ()) “और वे (काफिर तुम्हें अपमानित करने के लिए) जो कुछ कहते हैं उस पर सब्र 
कर और खूबसूरती के साथ उनसे किनारा कर लो।” 78/0 “और मुझको और झुठलानेवालों 
को जो आराम में रह रहे हैं (निपटने के लिये) छोड़ दे और उन्हें थोड़ी मुढलत दे (ताकि उनकी 
सरकशी) हद पार करे और वे अजाब में दाखिल हों।” 78/]] 

(2) “बेशक हमारे पास (उन मुन्किरो के लिए) बेड़ियाँ और आग का ढेर है।” 78/9 
“और खाना जो गले से न उतरे और दुखदाई अजाब है।” 78/8 

(5) “जिस तरह हमने फ़िरऔन के पास (मूसा को) पैगम्बर (बनाकर) भेजा था (उसी 
तरह हमने) तुम्हारी तरफ (मुहम्मद को) पैगम्बर वनाकर भेजा है जो (आखिरत के दिन) तुम्हारे 
कामों पर गवाही देगा।” 73/5 “फिर फिरऔन ने पैगम्बर (के हुक्म) से मुँह मोड़ा जो हमने 
उसको सख्त सजा में धर पकड़ा ।” 73/6 “फिर अगर तुम (भी रसूल से) मुँह मोडोंगे तो उस 
दिन (के अजाब) से क्योंकर बचोंगे.... ।” 73/7 


सूर: 74, 75, 76 


282 सूरः 74 की काफिर संबंधी आयतें बड़ी ही संक्षिप्त और सटीक हैं। इस्लाम में काफिर 
के स्थान को स्पष्ट रुप में जानने के लिये इनका अधययन आवश्यक है : 

()) “फिर (उस कयामत के दिन) सूर फूंका जायेगा ।” 74/8 “तो वह दिन (काफिरों 
के लिये) बड़ा कठिन होगा ।” 74/9 “कि उसमें काफिरों को आसान न होगा।” 74/0 

(2) “भुझे और उस शख्स को जिसे मैंने अकेले पैदा किया (निपटने के लिये) छोड़ 
दो।” 74/] “और मैंने उसको बहुत भाल दिया।” 74/2 “और हर तरह का सामान उसके 
लिए आरास्तः कर दिया !/ 74/4 “फिर इस पर भी वह लालसा लगाये बैठा है कि मैं और 
कुछ दूँ।” 74/5 “हरगिज नहीं” वह हमारी आयतों का दुश्मन है।” 74/6 “अब हम जल्द 
उसे सख्त सजा में चढ़ायेंगे।" 74/7 

(3) “वह दौँव में लगा है और त्तदबीर कर रहा है।” 74/8 “तो नाश हो उसका वह 
कैसी तदबीर कर रहा है।” 7५4/9 “फिर त्यौरी चढ़ाई और मुँह बिगाड़ लिया / 74/29 

4) “( पैगम्बर) में उसको जल्द ही सकर (दोजख की आग) में झोंक दूँगा।" 74/26 
और तू क्‍या जानें कि वह सकर क्‍या चीज है * १4/श्र “वह न बाकी रखती है और न 
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छोड़ती है।” 74/28 “भरीर को बुलसाती छाथी रहती है।” 74०29 

(5) “उस (नरक की आग) पर (फरिश्ल) तैनात हैं ।” 74०90 “और इमने फरिश्तों को 
आग का चौकीदार बनाया 6। और इसकी गिनती हमने क्राफिरों की जाँच के लिए काफी 
हहराई है..... ” 74८डा 

(6) “हां-हां चाँद की कसम ।/ 74.32 “जोर रात की कित्तम) जब वह गुजरने लगे 
74/35 “कि यह (नरक की) आग एक बड़ी चीज में से 8।7 74/55 “लोगों को हराने के 
लिए [” प+ 

(7) “फिर अब इन (मक्कावानों) का क्या हो गया है कि बह इस मस्सीहत यानी 
कुरान) से मुँह मोड़ते हैं :" 74०4५ “गोया कि वे विदकते गधे हैं।" 7450 

75वीं सूरः काफिर पर पड़ने वाले अजब की वजह बतलाली है और उन पर चद्ा 
अफसोस भी जाहिर करती है “तो उसने न कलाम अल्लाषटट पर) धकीन किया भर ने नमाज 
पढ़ी ।” 75/9॥ “बल्कि उसने हक को झुठलायां और (उसे निमुख होकर) मुँह मोद। 
75238 “फिर ज्षपन घर को अकड़ता चत्र दिया।” 75/553 “तो ऐ सादान इन्सान) अफसोस 
तुझ पर अफसोस 7” १5/8॥ “फिर अफसोस सुझ पर अफसोस पर अफ्मोस 7 75685 "क्या 
आदमी ख्याल करता है कि वह या ही छोड़ दिया जायेगा।” 75/85 “हमने कॉफिगों के थास्ते 
जजीरें और तौक और वहकती हुई आग तैयार कर रखी है।” 76#4 *......औओर आालिम जोगो 
के लिए दुखदाई सजा तैयार कर रखी है।” 76/५9॥ 

सूर: 77 

28 5 सूर: प7 के शुरु में कयामत या अन्तिम फैसले के दिन का बड़े हो भावनात्मक दग 
से वर्णन किया गया है। तत्पशंचात किस प्रकार उस दिन काफिर था गुनहगार या अत्लाह, 
कुरान और रसूल को झुठलाने वालों की दुर्दशा होगी दर्शाया गया है। और बार बार काफिर 
की तबाही की आयत ठुहराई गई है। 

(0) “उन छवाओं) की कसम जी धीम-धीमे घलाई जानी हैं ।” पा "फिर (जी) जोर 
पकड़कर आँधी हो जाती है।” 7772 “फिर (जो बादलों को) उभारकर फँला देती है ।” 7" 

(और उनको) जुदा कर देती है।” 77/4 “दिलों में याद दिल्ाती है।” 7००5 “ताकि दलौनें 

समाप्त हो और इराया जाय।” 77/6 

(2) “गरण इन हवाओं की कसम है कि) तुमसे जो (कवामत का) कादा किया जाता 

बह जरुर होकर रहेगा।! 777 “बानी जब नक्षत्र धीम पड़ जाथ।" १778 "और जब 

आसमान फट जावे।” 77/9 “और जब पहाड़ उठाये जायें।"१7/8 

(3) “और जब पैगम्बर नियत समय पर हाजिर किये जायें।” 77/7] “तो इस घटना 
के लिये) किस दिन की देर है।” 77/8 “फैसले (अन्तिम न्याय के लिए किस दिन की देर 
है।” 7725 “और तू क्या जाने फैसले का दिन क्या चीज है।” 77/4 

(4) “उस दिन (अल्लाह और रसूल को) झुठलानेवालों की बर्बादी है।" 77/5 “क्या 
हमने अगली (भुनहगार) उम्मतों को बर्बाद नहीं किया।” 77/8 “फिर (इसी तरही उनके पीछे 
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हम बादबाले (नाफर्यानों) को भेजते रहे।” 77/7 “गुनहगारों के साथ हम ऐसा ही किया 
करते हैं।” 77/8 “उस दिन झुठलानेवालों की तबाड़ी है।” 77/79 “(कयामत के) उस दिन 
झुठलानेवालों की तबाही है।” 77/24 “(कयामत के) उस दिन झुठलानेवालें की तबाही है। 
“28 “(कयामत के) उस दिन झुठलानेवालों की तबाही है।” 77/34 

(5) “यही वह दिन है कि उनसे बात न निकलेगी।” प7/85 “और न उनको इजाजत 
दी जावेगी कि (अपने बचाव के लिये कोई) उज्र ही पेश कर सकें।” 77/86 “(कयामत के) 
उत्त दिन झुठलानेवालों की तबाही है।” 77/87 

(5) “यही हो फैसले का दिन है जिसमें हमने तुमको और अमत़ों को जमा किया है।” 
77/38 “तो आगर तुम्हारी कोई तदबीर चल सके तो मुझ पर चलाओ |” 7५/39 “उस दिन 
झूठलानेवालों की बरबादी है।” 77/40 

(7) “अगली चार आयतों में ईमानवालों की मिलनेवाले बहिश्त का दृश्य खींचने के 
बाद कुरान शरीफ कहते हैं : “तबाही तो उस दिन झुठलानेवालों की है।” 77/45 

(8) “और [दुनियां में) कुछ दिन खा लो और फायदा उठा लो।” (और ऐ मुन्किरों) 
तुम तो वेशक गुनहगार हो।” 77/46 “उस दिन झुठलानेबालों की खराबी है।” 77/47 

(9) “और जब उनसे कहा जाय (अल्लाह के आगे) झुको तो नहीं झुकते। 77/48 
“उप्त दिन झुठ्लानेवालों की तबाही है!” 77/49 


सूरः 78, 79, 80 


सूरः 78 में भी काफिरों के विरुद्ध अल्लाह की सजा सूरः 77 के समान ही अभिशाप 
भरी आयतें हैं : 
28.4. (7) “यह लोग आपस में किस चीज की बाबत पूछ रहे हैं।” 78/] “क्या बड़ी खबर 
की बाबत ।” 78/8 “तो जल्दी ही इसको मालूम हो जायेगा” 78/4 “फिर (जान लो) जल्द 
ही इनकी मालूम हो जायेगा।” 78/5 

(2) “बेशक फैसले के दिन का वक्‍त मुकर्र है। 78/7 “उस दिन सूर फूँका जायेगा 
और तुम लोग गिरोड़ के गिरोह चले जा रहे होंगे।” 78/8 “और आसमान फटकर दरवाजे-दरवाजे 
हो जायेंगे।” 78/9 “बेशक दोजख (गुनहमगारों की) घात में है।” 78/%॥ “सरकशों का (वहीं) 
ठिकाना है।” 78/22 “उप्सी में मुदृढतों पड़े रहेंगे।” 78/25 

(8) “न वहां उड़क का और न पीने (करा मजा) चखेंगे।” 78/24 “सिवाय गर्म पानी 
ओर पीव के ।” 78/25 “कि वह उनके आमाल का पूरा बदला है।” 78/26 “यह लोग हिप्ताब 
(आखिरत) की उम्मीद ही न रखते थे ” 78/27 “और हमारी आयतों को झुज्लाते ही रहते 
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ओर बेटो से ।” 80/86 “तो उस दिन ईमानवालों की मति बतलजासे हुए आता है: “किसने मुँह 
उस दिन चमकते होंगे।” 80.58 “इंगने खुशियाँ मनाते ।" 80.3५ और काफिरों की क्या दक्षा 
होगी। “और कितने मंद उस दिन सिसे होगें कि उन पर भर्द घी होगी ।"|0/ 4) "उनसे पर 
स्थाही छाड़ होगी।” 80.'ड5 “यही क्रोफिर दर्दकरदार हैं हा।वं४ 


सूरः 6, 89, 83, 84, है5, है6 

285 सूरः #! और सुर' ४४ में कयामत का दृश्य निखेलाने हर ईसानवा्सी को मिलने बाज 
बहिएत और काफिरों को मिलने याले दोजख को भी दशाया गया | 

“ओर जिस दिन आसमान की खाज़ खींच ली जावेगी।। ७7०॥] "सार जिस सभ्य 
दोजख (की आग) दहकाई जायेगी।” ह)०9 “और वदकिरदार हिष्की) वेशक शोेजख में 
होगे।ए ३४०4 “न्याय के दिन उसमें खिल कोंगे।" प& % "जोर वह उससे (उचकर) छुप 
नहीं सकते ।” 82/6 

पूर: 88 और सूर: भव कवामत और काफिर मे संदधित हें * 

(१) “उत्त दिन (आखिस्त के दिन को शठलानवाजीं की तवादी £।" 83 0 मेणक 
फिर यह लोग दाजख में दाखिल होंगे।" 83/6 

(3) फिर उनमे) कहा जावेगा कि थी नी 4९ (म्साफ का दिल) हे जिसको सम 
झुठलाति थे।" 83/7 

(3) “तो इन (काफिरों) को क्या हुआ कि ईमाल नाते जाने |” ४3०५0 "“जीर जब 
इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो सज्दः महांँ करते।” 84. 2॥ “बल्कि उल्के शे क्ॉफिए 
झुठलाते है।” 84/22 “और अल्लाह खूब जानता है जो ध्ुछ से दिलों में रादते है।" हे 28 
#ते (ऐ पैगम्बर) इनको दुखदाई सजा की खुशखबरी सुना दो ।" 8३6 584 

कुछ नहीं यह काफिर झुठलाने में लगे हैं।" 88, 9 “और अछाह़ उसको से आर 
से घेरे हुए हैं।” 85०20 “बेशक यह (कराफ्र अपने) दाव कर रहें हैं।” 6&5 “और में 
(अपना) दांव कर रहा हूं!” 86.6 “तो (ऐ पेमम्बरी उस काफिरों को मठलत मे जैसी इसको 
थोड़ी सी मोहलत दे ।” 88/7 


सूरः: 87 से 3१ तक 


286 आगे के सब सूरः छोटे हैं बर इनमें काफियरों की चर्चा पिछले अध्यायों के प्रवाह के 
समान ही है। 

“जो (अल्लाष़ से) इरता है वह नसीहत पकड़ैगा ।" 87/0 “और जभागा तो उत्तने 
आगता ही रहेगा ।”87/7 “वह जो (कयामत की) बड़ी आग में पड़ेगा ।” 87.१8 “फिर न तो 
उसमें मेगा ही और न जिन्दा ही रहेगा? 87/$ 
28.7. कयामत के अवसर पर काफियों की दशा का वर्णन सूरः 88 में इस प्रकार है। “कितने 
मुँह उस रोज उत्तरें हुए होंगे " 88/2 “दहकती हुई जाग में टाखिल होंगे ” 88/5 “उनको एक 
खोलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जायेगा ” 88/5 *“कार्टों के झाड़ के सिथाय और कोई 
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खाना इनको (मयस्सर) नहीं।” 88/6 “तो (ऐ पैगम्बर) याद दिलाये जा, तेरा बस काम ही 
याद दिलाते रहना है।” 88/27 “तुम उन पर दरोगा तो नहीं है।” 88/22 “मगर जो मुँह फेरे 
ओर इन्कार करे।” 88/28 “तो अल्लाह उनको बड़ा अजाब देगा।” 88/24 
288 “और जिन लोगों ने हमारी आयतों से इन्कार किया बही बदबख्त होंगे!” 90/0 
“यह लोग आग में (डालकर) बंद कर दिये जायेंगे।” 90/20 “और आखिरत और दुनिया 
हमारे ही अधिकार में है।” 92/$ “तो मैंने तुमको भइकती हुई आग से आगाह कर दिया 
है।” 92/4 “इसमें वही दाखिल होगा जो बड़ा अभागा है।” 92/05 “कि जो झुठलाते और 
मुँह फेरता रहा।” 92/6 “कसम है तीन (यानी अंजीर) और जैतून की |” 95/ “कि हमने 
मनुष्य को अच्छी से अच्छी हालत में पैदा किया।” 95/4 “फ़िर (उसके कुफ़् करने और 
अल्लाह की आज्ञा से विमुख होने पर) उसको हमने नीचे से नीचे फेंक दिया।” 95/5 “(ऐ 
पैगम्वर) क्या तूने उस शख्स को देखा जो मना करता है।” 96/9 “जब एक बन्दा नमाज 
पढता है।” 96/0 “वह नहीं जानता कि अल्लाह (उसकी साझी करतूतें) देख रहा है।” 96/0 
“नही”अगर वह बाज न आया तो हम उसको उसके मत्थे के बाल धकड़कर घसीटगें।” 96/75 
“झूठे गुनहगार के बाल ।” 96/6 “बड़ अपनी मजलिस को बुलाले।” 96/7 “हम भी दोजख़ 
के फरिश्तों को बुलाते हैं।” 96/8 
289 “किताबवालों और शिकंवालों में से जो लोग कुफ़ (यानी इन्कार) करते रहे वे दोजख की 
आम में पड़े हमेशा उसी में रहेंगे। वह लोग सबसे बुरे प्राणी हैं।” 98/6 “(वह) खड़खड़ा देने वाली 
है।” 30/ “(वह कयामत की घड़ी है) जिस दिन आदमी बिखरे हुए पतिगों की तरह 
होंगे।" 0/4 “सो (उस दिन) जिस किसी का वजन (ईमान और नेक अमतली की रुह 
से) हल्का होगा।” 0/8 “तो उसका ठिकाना हावियः होगा।” 407/9 “और तू क्‍या 
जाने वह (हाविय) क्या चीज है।” 0/70 “वह (दोजख की) दहकती हुई आग है।” 
0/7] “बात यह है अगर तुम यकीन करना जानते होते (तो इस भरम में न थड़ते) |” 
02/5 “तो तुम जरुर दोजख को देखोगे ।” 02/6 “तू कह दे कि ऐ काफिरों ।" 09/] 
“मै उनकी ईबादत नहीं करता जिनकी तुम ईबादत करते हो।” 709/2 “और जिस 
(अल्लाह) की मैं ईबादत करता हूँ तुम भी उसकी ईबादत नहीं करते।” 09/8 “और 
(आये भी) मैं उनकी ईबादत न करुँगा जिनकी तुम ईबादत करते आये हो।” 09/4 
“और न तुम ही (कभी) उसकी ईबादत करना कि जिसकी मैं ईबादत करता हूँ।” 09/5 
“तुमको तुम्हारा दीन और मुझ्नकों मेरा दीन” 09/6 

“जब अल्लाह की मदद और फतह आई।” 70/] “और तूने देखा कि अल्लाह के 
दीन में गिरोह दाखिल हो रहे हैं।” 0/2 अबूलहब हजरत मुहम्मद के चाचा थे। वे और 
उनकी चाची उनसे शत्रुता रखते थे। उन्हीं के बारे में यह 5 आयतों वाला सूरः 7॥7 है। 
“अबूलहब के (दोनों) हाथ टूट गये और वह नष्ट हुआ।” 5. “न तो उसका माल ही 
उसके कुछ काम आया और न उसकी कमाई।” 777/2 “वह जन्दी ही भड़कती आग में 
दाखिल होगा।” 77/3 “और (उसके साथ) उसी की बीबी भी जो ईंधन दोढती (फिरती 
है * ]]] 4 “उसकी गर्दन में मूज की रस्सी होगी ” ॥!] 5 


तर 
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यहां यह ध्यान रहे कि कृुग्नन शरीक ने कूल [॥4 अध्याव #। 
क्राफिट-जिहाद और ऋयासत संवंधी अन्य आयतें : ५ 34 से 37, 3/6, 7, १5, २६, 
27, 4/3, 42 से 46, 5 2, 4, 5, 6.8, 3, 35, #, 40, 408 से ॥॥॥, ॥25, ॥28, ।श, 
5 ८45 से 50, 60, 64, 7/0, 94, 05, 98, १9, 399, ॥8296 से व, 47 में 50, ?/3% 
से 35, 37, 88, वा, से 45, 47, 48, ने9, 2४०३ से #, के, ॥0 से 5, 24, 25, 4], 4९, 48, 
वी, 47, बे, 5! से 57, 7, 73, 74, 28755, से 85, 70 से 73, 77 से #5 से 94, 96 
से 00, !9 में 5, 24/39, 40, 47. से 50, 53, 54, 25:50 से 33, 05, 28/९ से 8, 
श/87 से 75, 28/64 से 66, 7] से 78, 86, हैः, 38, १५ 7, आलए से (4, 6, ॥9, १६8, 
29, 3!, 33, से 36, 4[, 42, 52, 59, 55, 58, 58, 59, 34/8, 85, ॥5. 5, 29, १2, 33, 
92/0, ], 28 से 80, 38 ], [4, 8, 37, 20 से 24, 63, 67 में 7, 95०7, 9, 34 से 
37, 48, 49, 50, 55/4 है 8, 0, 3, 4, 24, ४5, शत, 88, 40, ब१, ते, ह# 'ड5 मरे ६९, 
97/69 से 74, ।49 से 83, ॥67 से 79, 58. 2 से ॥, ॥5, ॥8, 3953, 8, 9, १9, 24, 
धर5, 26, 36, 38 से 45, न7, 5, 54 से 59, 63 में 69, 40०5, के. ॥0, ॥, 2, 8, 2३, 
की से 50, 57 से 53, 40/78 से 78, 4/8, 0, 7, 9, 298, 28, 26, 40, 4], वेद, 4]/50, 
82, 34, 42०6 से 0, 3, ॥4, 22, 84, वेद से 48, 48%, 7, #, ९? ने ४5, 33 से +), 
42, 66, 67, 80, 88, 89, 449 से 82, ।4, ॥5, 34 से 47, की, 4, 45.27, ४3 से ३4, 
46/9 से 7, 30, 70, 2, 77 से 26, $%, 47/8 से ॥4, 6, !8, 22 से 26, 2१, ४0, 54, 
4826, 8, 3, 7, 8, 2४ से 27, 49/4, 80,/9 से 5, 44, 5, 25, 228, 44, 55, 5/5] 
से 54, 59, 52/5, 76, 30 से 38, 48, 45, 48, 47, 5350 से 6॥, 547] में 8, 5], 
56/45 से 50, 57 झे 6], 56/99 से (5, 57. से :5, 39, 25, 5क/6, #, 0, ।4, ।5, ।, 
29, 59/8 से 8, ॥) से 8, 80/3, 7 से ]॥, 6/8, 9, 4, 63-, 2, 3, 6, 64/४ से 7, 
34, 65/, 6820, 657/7 से 29, 68#5 से 85, 44, 5995 से 29, 49, 79/96 से 458, 
72/28, १4, 25, 74/4) से 56, 75/] से 5, 24 से 28, 786 शव, 27, 77« 29 से 40, 48, 
50, 78/ 40, 7900 से 45, 45 से 45, 89/ ह] से ॥5, 29 से 36, 84/ 70 से 75, 85/ 
7, 8, 0, 98/ 3 से 5। 
8 । 


अन्य काफिर यहूदी-ईश्ार्ड 


290 क्रान शरीफ में वर्णिति काफिरों की चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है-इस दिशा में केवल 
एक बड़ी मंजिल ही तय हुई है। पिछले जितने भी पैगम्बर हुए उनको झुठलाने वाले भी काफ्र 
हुए, और इन काफिरों पर हुए अल्लाह के कोप की कुरान शरीफ्‌ में स्थान-स्थान पर और एक 
ही विषय की घुनपुनः चर्चा है। ईसाई और यहूदियों को भी कुरान शरीफ ने काफ्र माना 
है। अल्लाह के अलाबा अन्य की पूजा करने वाले काफिर हैं | साथ ही जिस किसी भी व्यक्ति 
ने यदि अल्लाह को न माना वह काफिर ही हुआ और उसके लिये भी कुरान शरीफ में सख्त 
सजा का प्रावधन है। चूँकि “काफ्र” वाले पिछले अध्याय में काफिरों को मिलनेवाली सजाओ 
की विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है। यहाँ हम इस “अन्य काफ्रि"वाले विषय को संक्षिप्त करने 
के उद्देश्य से थोड़ी ही आयतों को उदाहरणस्वरुप प्रस्तुत करेगें। शैष संबंधित आयतों के नर 
मात्र ही अध्याय के अन्त में देगें। 

294 पहले हम यहूदी और ईसाइयों को ही लेते हैं। 

(0) “तो (मुसलमानों) क्‍या तुमको आशा है कि (यहूदी) बात मानकर ईमान हे 
आवेगें (जबकि) उनका हाल यह है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह का कलाम 
छुनते रहे फिर उसको समझ लेने के बाद भी उसको कुछ का कुछ करे देते रहे और बढ़ इसे 
खूब) जानते हैं।” ०/75 “और वे कहते हैं कि गिनती के चन्द रोज के सिया (दोजख की 
आग उनको छुएगी नहीं)” 2/80 “इन्होंमे ही आखिरत के बदले रुंसार की जिन्दगी मोल ली। 
सो न तो (कयामत के दिन) उनकी सजा ही हल्की की जायेगी और न उनको मदद दी 
पहुँचेगी ।” 2/86 “और वह (यहूदी) घमण्ड से कहते हैं कि हमारे दिल कवच से सुरक्षित है। 
नहीं (संही यों है कि) उनके कुफ्र के कारण उन पर अल्लाह की फटकार है। इसलिए वे ईमान 
कम ही लाते हैं।” 2/88 

(29) “अक्सर किताब के मानने वाले उन पर सच्चाई जाहिर हो जाने के बावजूद 
अपनी दिली हसद (ईर्प्या) की वजह से चाहते हैं कि ईमान लाने के बाद फिर तुमको काफिर 
बना दे। तो क्षमा करो, उन पर ध्यान न दो। यहाँ तक कि अल्लाह अपनी आज्ञा जारी कर 
(आखिर आज्ञा आकर रही कि यहूदियों को मदीने के आठ पास से निकाल बाहर करो) बेशक 
अल्लाह हर चीज पर समर्थ है।” 2/09 
29% (7) “और यहूदी कहते हैं कि हमारे सिवा और ईसाई कहते हैं कि हमारे सिवा बहिश्त 
में कोई नहीं जाने पायेगा । यह उनकी अपनी खयाली ख्याइशें है। (ऐ पैगम्बर) इन लोगों से 
कहो अगर सच्चे हों तो अपनी सनद पेश करो ” 2/॥] 

2 “और यहूदी कहते हैं कि ईसाईयों का मजहब कुछ नहीं और ईसार्र कहते हैं कि 
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यहूदी का मजहव कुछ नहों हालाकि वह (दोनो ही खुदाई) किताब तोराव और इंजीन) के 
पढ़ने वाले हैं....कयामत के दिन अन्‍्लाड इनमें उसका फलला करे ठेगा।" 9०3 

(3) “और (यहूदी ओर ईसाई मुसलमानों ते) कहते है कि यहूदी और ईसार्ट जो जाओ 
तो सच्चे रास्ते पर आ जाओगे | पे यगम्गर) तम इन लोगों से [किला नह, बल्कि बम इब्राह्ीम 
के दीन की पेशी करते है जो एक (अह्लाह) कं; ही रहे थे और मुशशकीस मे से ने थे |" 9/]55 
“क्या तुम्हारा (यह) दावा है कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाका और याकूब की संतान यही थे, 
या ईसाई थे। (ऐ पैगम्बर) इनसे कहो कि क्या तुम जिश्वादः उानने बाले हो था अन्लाह और 
उससे बड़कर आलिय कीन जो उस गवाही को छिपाये जो उसमे पाल अल्लाह की तरह से 
प्राप्तोी है।” 2/740 “और अगर किताब याले (यहदी) भी ईमान ने आते तो इनके हक में 
बहुत भला होता। उनमें से थोड़े से ईमानवाल भी हैं लेकिन एनसमें) ज्याटातर नाफरमान है ।* 
3/0 “जो लोग कहते हैं कि अल्लाह महताज है और हम मसालेदार हैं उनकी तथवास 
अल्लाह ने सुन ली है और यह लोग जो नाहझ पेसम्बरों को कहा करते थे आये ड। उसके 
साथ हम उनकी वकयास को भी लिखे रखते है, और श्नयका जयाब (हमारी तरफ से आखिरत 
के दिन) यह होगा कि (दोजख की) जाग का मजा चख्धीवा 8&/॥8॥ 

“क्या तुमने इन लोगों (यहूदियों के हाल) पर नजर नहीं की जिनको कितान से डिस्‍्सा 
दिया गया और बह जिद्ल (जादू टोना, समुन, असगून) और तामूत जतान) को लगे मानने 
ओर काफिरों के बाबत कहते हैं कि मुसलमानों से तो यही लोग जियाद: सीधे सस्ते पर है 
4/5 ऐ पैगम्बर। यही लोग है जिन पर अल्तारश ने जानते की और जिरा पर अस्लाह लानन 
करे, मुमकिन नहीं कि तुम (उसका) कोई मददगार पा सको |” 4.5४ “और (उसकी बड़े भय 
से) इस कहने की वजह से कि हमने मरिथम के बेटे ईसा मसीड़ को, जो अम्लाह के स्मूल थे, 
कत्ल कर हालत्ना....यकीनन ईसा को (लोगों ने) कत्श नहीं क्रिया 4०57 “बल्कि उनकी ऋऑलाह 
ने अपनी तरफ उठा लिया ओर बेशक अल्लाह जबरदस्त और पिक्रममबाला है।" जगत हो 
यहूदियों के गुनाह के सबब हमने कितनी पाक चीजें जी उनके लिए (पछत) हलाल थीं एस 
पर हराम कर दी' और इस वजह से (भी ऐसा किया) कि अक्र अल्याह की गह से (लोगों 
की) बहुत सेकते थे।” 4/60 “और (इस बजद से भी कि बार बार) उनको ब्याज लेने की 
मनाई कर दी गई थी, इस पर भी ब्याज नेते 2, और (इस कारण से भी कि) लोगों के माल 
नाहक खा डालते थे, और इनमें जो लोग (अल्लाह के हुक्म से) इन्कार करते हैं उनके लिए 
दुखदाई अजाब तैयार कर रखा है।" 4/6| 

“ऐ किताबबालों अपनी दीन के बात में (अपनी तरफ से) ने बढ़ाओ और अल्लाह की 
बाबत सच बात के सिवा (एक शब्द भी) ने कहों। मरियम के बेटे ईसामसीह बस अन्‍्छाह ने 
पैगम्बर हैं। और अल्लाह का एक कलिमा हुक्प) जो उसने मरियम की तरफ भेजा और रह 
से खास अल्लाह की तरफ से । पस अल्लाह ओर उसके पैगम्बर पर ईमान लाओ और न कहों 
कि (अल्लाह) तीन हैं। यह (विचार) छोड़ दो; तुम्हारा भत्ना होगा। अम्लाह एकमात्र इलाह 
(पूज्य) है, इससे पाक है कि उसके सन्तान हो। (सब) उसी का है जो कुछ आसमानों में और 
जमीन में है और अल्लाह काम का सभालने वाला काफी है * 407 फुट नोट में इस आयत 
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का खुलासा करते हुए आता है कि ईसाई जो अल्लाह, ईसा और भरियम, तीनों को अल्लाह 
के समान पूजते हैं सो गलत है। और न ही अल्लाह के कोई बेटा-बेटी होता है। इसलिये कुरान 
के अनुत्तार हजरत ईसा ईश्वर के पुत्र नहीं पैगम्बर थे। इस प्रकार यह आयत बाईबिल के दो' 
मुख्यत्तम सिद्धांतों को सीधे तौर पर नकारती है। इस बात को सूरः 5/7 में बिल्कुल स्पष्ट कर 
दिया है। “जो लोग मरियम के बेटे मसीह को ही अल्लाह कहते हैं, यह बेशक काफिर है (ऐ 
पैगम्बर इन लोगों से) कहो कि अगर मरियम के बेटे मसीह को और उसकी माता को और जितने 
लोग जमीन में हैं सबको अल्लाह मार डालना चाहे तो उसके आगे किसका बस है... ।” 5/7 
298 सूरः 5 में स्थान-स्थान पर यहूदी और ईसाई दोनों पर लानत करते हुए आता है 

(3) “और यहूदी व ईसाई दावा करते हैं कि हम अल्लाष्ट के बेटे और उसके प्यारे है। 
(ऐ पैगम्बर! इनसे) कहो (कि अगर यह सही है तो) वह तुम्हारे गुनाहों के बदले में तुमको सजा 
(ही) क्‍यों दिया करता है (तो तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं)...।” 8/8 और तत्पश्चात अगली 
आयत में यह आदेश है कि “ऐ किताबवालो! (एक अरसे तक) पैग॒म्बरों का तोड़ा (सिलसिला) 
बन्द रहने के बाद हमारा पैगम्बर (मुहम्मद स.) तुम्हारे पास आया है जो तुमसे साफ साफ 
बयान करता है, ताकि तुमको कहने की गुंजाइश न रहे कि हमारे पास खुशखबरी सुनाने वाला 
और इराने वाला नहीं आया | पस॒ खुशखबरी सुनाने वाला और इराने वाला तुम्हारे पास आ 
चुका है और अल्लाह हर चीज पर समर्थ है.....।” 5/9 

(2) “ऐ ईमानवालो! यहूद और ईसाई को मित्र न बनाओ। (तुम्हारे मुकाबले 
मे) यह एक दूसरे के मित्र हैं। और तुममें जो कोई इनको दोस्त बनायेगा तो बेशक 
(वह भी) इन्हीं में से होगा, बेशक अल्लाह जालिम लोगों को सीधा रास्ता नही 
दिखलाया करता ।” 5/5ा 

(5) “ऐ ईमानवालों जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल ठहरा रखा है यानी 
(यहूद व ईसाई) जिनकी तुमसे पहले किताब (भी) दी जा चुकी है, (उनको) और 
काफिरों को दोस्त मत बनाओ......” 5/57 

(4) “और यहूद कहते हैं कि अल्लाह का हाथ (इन दिनों) तंग है। इन्हीं के हाथ तंग 
हो जाय॑ं और इनके ऐसा कहने पर इनको लानत है। बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए 
है, जिस तरह चाहता है खर्च करता है....हमने इनके आपस में दुश्मनी और ईर्ष्या कयामत तक 
(के लिए) डाल दी है। (यानी ये लोग आपस में मिलकर मुसलमानों के खिलाफ) जब-जब 
लडाई की आग सुलगाते हैं अल्लाह (उनमें फूट पैदा करके) उसको बुझा देता है। और मुल्क 
में फसाद फैलाते फिरते हैं और अल्लाह फत्मादियों को दोस्त नहीं रखता।” 5/64 

“बेशक जो लोग कहते हैं अल्लाह तो यही मरियम के बेटे मसीह हैं यह लोग 
काफिर हो गये। और मसीह (तो यूं) समझाया करते थे कि ऐ याकूब के बेटे! अल्लाह 
(ही) की ईबादत करो कि वह मेरा (भी) तुम्हारा (भी) परवरदिगार है। और शक नहीं 
कि जिसने (किसी को) जिसने अल्लाह का साँझी ठहराया (त्तो) बहिश्त उस पर अल्लाह 
ने हराम की और उसका ठिकाना दोजख है।. ” 5/72 


384 * ईमानवाले 


294 अल्लाह के हकमों का निगदर करने वाले यश्दियों का अल्याह ने सख्त सजा देने का 
प्रावधान किया है : 

() “और जातियों को उनकी बेहवमी के बदले सस्स अजाब में घर पकड़ा |" 7/65 

(9) “फिर जिस कास से उनकी मना क्रिया गया था जब उसमें हद से बढ़ गये तो 
इमने उनकी हुक्म दिया कि फटकारे हुए बन्द्र बन जाओ।/ 7-पघ6 

(9) “.... और हमने यहद को गिरोड-गिरोह बटदे जमीन में अलग-अजग कर दिया है 

और हमने उनको सुख और दुख में आजमाया, शायद बड़ (हमारी तरफ रूजू हो जाये ।" 7/68 

“और यहूद कहते हैं क्रि उजैर अल्बाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह 
अन्लाह के बेटे हैं। यह उनके मुँह की (अनर्गल) बातें है। उन्हीं काफिसों जैसी बातें 
बनाने लगे जो इनसे पहले (हो गुजरे) हैं। अल्लाह इनकी गारत करे किधर को भटक 
चले जा रहे हैं।” “इन लोगों ने अल्नाष्ठ को छोड़कर अपने धर्म गूलओ और आपने यतियों 
और मत्यिम के बेटे मसीह को अत्लाड़ बना खड़ा किया। इलाकि इनकी यही हुक्म दिया गया 
था कि एक ही अल्लाह की पूजा करते रहना....।। 9/3॥ “मी पंगस्यरी _#म इन काफिगे पर 
पैसा ही अजाब उतारेंगें जैसा हमने उन भेद पेदा' करने वाले (यहुदियाँ) पर उताश शा ।" 5/90 

(जिन्होंने बॉटकर कुसन (यानी तीयत) के हुकड़े-टुकड़े कर डाले बानी कुठ बालें मानते हैं कुछ 
नहीं।” 5/9] 

(यहुदियों ने) जिन लोगों पर तौरात (की जिम्मेदारी) लादी गई फिर उन्होंने 
उम्रको नहीं उठाया तो उनकी मिश्षाल किताब मे लदे गधे जैसी है। जो लोग अल्शाह 
की आयतों को झुठलाते हैं उनकी मिसाल बड़ी बुरी है। और अल्लाह जालिम लोगों को 
हिदायत नहीं दिया करता।” 82/5 

यहूदी-ईसाई संबंधित अन्य आयतें- 

2/78 से १9, 88, 84, 85, है7, 89 से 96, 00, 0, 95, ॥08, 84, 75, ॥38, [84, 
056 से 89, ॥4], [74, 75, 23, ९९, ४5, 3८60 से 69, 70 से #१, 78 से 0, ), 
]2, 778, 39, 20, 4/46 से 50, 58, 64, 55, 558 से [5#, ॥72; %/६% से 6, 44 
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295 “ये काफ्र हर नबी के जमाने में यों ही सरकशी करते रहे हैं।” 29/4 सूरः 29 की 
यह आयत बतलाती है कि जब से अल्लाह ने अपनी यह सृष्टि बनाई है सबसे उनको और 
उनके द्वारा भेजे गए नबियों या पैगम्बरों को काफिर नकारते आए हैं। और उनका यही रवैया 
हजरत मुहम्मद साहब की पैगम्बरी के समय में भी रहा। कुरान शरीफ में काफिरों के सदर्भ 
मे कई प्रमुख नबियों को सम्मिलित रुप से भी और अलग-अलग चर्चा बार-बार आई है। 
कुरान में मुख्यतः इन पैगम्बरों के नाम और उनसे संबंधित कथाएं बार-बार आई हैं : हजरत 
मूह, मूसा, इवराहिम, सालैड, शुऐब, हूद, इस्माइल ईसामसीह, दाउद और उनके बेटे सुलेमान, 
जकरिया, इलियास, युसुफ, लुकमान, जुलकरनैन, हजरत सित्र आदि। 

हम बहुत संक्षेप में इन पैगम्बरों के संदर्भ में काफिरों को अल्लाह की ओर से मिलने 
वाली सजाओं और उनसे संबंधित कथाओं की नीचे चर्चा करेगें। साथ ही हम पाठकों की 
निगाह में उन आयतों को लायेंगें जिनमें आयतों पर ईमान न लाने वालों पर अल्लाष्ठ ने 
अजाब, पत्थर आदि की वर्षा द्वारा नष्ट करने की चर्चा है। चूँकि कयामत के सजा की घड़ी 
तो आगे जाकर अपने निश्चित समय पर आयेगी गैर-ईमानवालों या काफियों पर ये सजाऐ 
अल्लाह ने इस लोक में ही उतारी हैं। 

() “और तुमसे पहले बहुत सी उम्मतों (संगतों) की तरफ पैमम्बर भेजे | फिर 
(आगे चल कर उन उम्मतों के कुफ्र पर) हमने उनको सख्ती और तकलीफ में डाला 
ताकि ज्ञायद वह (हमारे सामने) गिड़गिड़ाये ।? 6/42 “तो जब उन पर हमारी सजा आई 
थी तो क्‍यों नहीं गिडगिड्ुये ? मगर उनके दिल तो कठोर हो गये थे और जो (बुरे) काम 
वि) करते थे शैतान ने उन (की नजरों में उन) को भल्रा दिखलाया था (ताकि वे उन्हीं 
शैतानी कामों में लिप्त रहें)।” 6/45 

(2) “फिर उन जालिमों की जड़ कट गई और अल्लाह ही की सराहना है जी' सारे 
ससार का मालिक है!” 6/45 “और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया उनको हुक्म 
न मानने की सबब (हमारी) सजा पहुँचकर रहेगी।” 6/49 
296 सूरः 7 की $ से 0 आयतों में अल्लाह लोगों को अपने पैगम्बर हजरत मुहम्मद द्वारा 
बतलाई गई राह पर चलने का आदेश देते हुए और डर दिखलाते हुए बतलाते हैं कि किस 
प्रकार उसने पिछले समय में पैमम्बरों को झुठलाने वालों को तबाह कर दिया था : 

“(ऐ लोगों) जो तुम्हारे परवरदीगार की तरफ से तुम पर उतरा है इसी पर चलो, और 
उसके सिवाय दूसरे रफीकों (यानी शैतानों को दोस्त समझकर उन) के पीछे मत चलो, (लेकिन 
चेतावनी पर) तुम कम ही ध्यान देते हो ”7/5 “और कितनी बस्तिया हमने तबाद्ध कर दीं कि 
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रात की रात या दोपहर दिन को सोते वक्‍त हमारा अजाब उन पर पहुँचा ।” 7/4 “जब हमारी 
सजा उन पर उतरी तो और कुछ न बोल सके, यही कहा कि बेशक हम ही गुनहगार थे।” 7/5 
तो जिन लोगों की तरफ पैगम्बर भेजे गये थे हम उनसे (कयामत के दिन) जरुर पूछेगे ओर 
पैगम्बरों से भी पूछेगें।” 725 “और ऐसा कभी न हुआ कि हमने किसी बस्ती में पैगम्बर 
भेजा हो (और) वहाँ के रहने वालों पर हमने सख्ती और मुसीबत न डाली हो कि शायद 
वह लोग तौबः करें।” 7/94 “तो क्या बस्तियों में रहने वाले (इससे) निडर हैं कि उन 
पर हमारा अजाब रात्तोरात आ पहुँचे जब वह सोयें पड़े हों ।” 7/97 “या क्‍या वस्तियों 
के रहने वाले (इससे) निडर हैं कि हमारा अजाब दिन दहाड़े उनपर (टूट) पड़े जबकि वह खेल 
कूद रहे हों।” 7/98 “और हमने तो इनमें से बहुतेरों को बचन का निर्वाह करने वाला न याया 
और हमने इनमें छे बहुतों को बेहुक्म पाया ।” 7/02 “और (ऐ पैगम्बर) तुमते पहले भी कितने 
ही पैगम्बरों की हंसी उड़ाई जा चुकी हैं सो हमने काफिरों को ढील दी फिर (जब नहीं माने तब) 
उनको धर पकड़ा तो हमारी सजा कैसी (सख्त) थी।” 8/89 “सो (ऐ पैगम्बर) ऐसा ख्याल 
न करना कि अल्लाह जो अपने पैगम्बरों से अहद कर चुका है उसके खिल्लाफ करेगा। 
बेशक अल्लाह जुबरदस्त बदला लेने वाला है!” 4/47 “अल्लाह की कृसम है तुमसे पहले 
हमने कितनी ही उम्मतों (गिरोहों) की तरफ पैगम्बर भेजे । तो शैतान ने उन (कौमों) के (बुरे) 
काम उनकी अच्छे कर दिखायें तो वही (शैतान) इस जमाने में इनका (भी) भिन्न है ओर इनको 
दुखदाई सजा (होनी) है।” 6/65 “और अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की है 
कि (वहाँ हर तरह) अमन व इत्मीनान था.....फिर उन्होंने अल्लाह के इहसानों की 
नाशुक्री की तो उनके कामों के बदले में अल्लाह ने उनको मजा चखाया कि भूख और 
डर से उनके तन को ढक दिया।” 45/72 

29.7 “और उन्हीं में का एक पैगम्बर उनके पास भेजा तो उन्होंने उसको झुठलाया फिर उन 
लोगों को अजाब ने आ दबोचा और वे थे ही गुनहयार ।” 6/5 “कोई (अवज्ञाकारियों की) 
बस्ती नहीं जिसे कयामत के दिन से पहले हम बरबाद न कर दें या उसको सस् अजाब भ 
दे। यह बात किताब (लौह महफूज) में लिखी जा चुकी हि।” 7/58 जिन लोगों ने अल्लाह 
के सिवाय (अपने लिए) दूसरे (पूजित) काम संभालने बना रखे हैं उनक्री मिसाल मकड़ी जैसी 
है। कि जिसने एक धर बनाया और सब घरों में बोदा तो मकड़ी का घर है। अगर यह लोग 
समझते ।” 29/4[ “क््या यह लोग मुल्क में नहीं चलते फिरते कि देखें कि अपने से पढलो का 


चमत्कार लेकर पहुँचे (मगर उन्होंने न माना और अपने किये की सजा पाई) तो अल्लाह उन 
पर जुल्म करनेवाला नहीं था बल्कि वह अपनी जानों पर खुद जुल्म करते थे।” 30/9 
“फिर जिन लोगों ने बुरा किया उनका आखीर बुरा ही हुआ यह इसलिये कि उन्होंने 
अल्लाह की आयतों को झुठलाया और उनकी हंसी उडाई।”" 30/0 
“जो कुफ़ करता है तो उसी पर उसके कुफ़ (की बला) पड़ेगी और जो अच्छे काम 
करता है तो वह अपने ही लिए (आराम का) समान आरत्त* कर रहा है।” 30/44 
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298 सूरः 34 में अल्लाह बतलाते हैं क्रि किस प्रकार जालिम या काफिर होने पर अल्लाह 
ने उनको ओर उनकी बस्तियों को बरबाद कर दिया था : 

() लेकिन (कुछ दिनों बाद जब वे जालिम हो गये और) और उन्होंने कुछ परवाह 
न की तो हमने उन पर बड़े जोर का सैलाब छोड़ दिया और हमने उनके दो बागों के ददले 
में और ही दो (जंगली) बाग दिये जिनके फल कसैले और झ्ञाऊ और थोड़े से बेर थे।” 34/6 

(2) यह हमने उनको उनकी कृतघ्नता (नाशुक्री) का बदला दिया। और कृतप्नो को 
(ऐसे ही) बदला दिया करते हैं।” 34/]7 

“और अगर वह (मक्का के मुशरिक) तुझे झुठलायें तो (यह कोई नई बात नहीं) इनसे 
पहले के लोगों ने भी (अपने पैगम्बरों को) झुठलाया है। उनके पैगम्बर उनके पास खुले चमत्कार 
और सहीफे (धर्म पत्रवली) और रौशन किताबें लेकर आते रहे ।" 35/95 “फिर मैंने (उन झुठलाने 
वालों और) इन्कार करने वालों को (अजाब में) धर पकड़ा त्तो मेरी सजा कैसी रही ।" 85/25 
299 अल्लाह और उनके पैगम्बर हजरत मुहम्मद को झुठलाने वाले काफिरों पर अल्लाह का 
भारी कोप होना स्वाभाविक है। सूर: 38 और 53 में अल्लाह बतलाते हैं कि पिछले समय मे 
ऐसे झुठलाने वालों को किस प्रकार दण्डित किया जाता रहा है : 

()) “हमने इनसे पहले बहुत से गिरोहों को हत्लाक कर डाला फिर (सजा के वक्‍त वे) 
चिल्ला उठे और (उस समय चिल्लाने से कया नतीजा कि जब) रिहाई की मुहलत (ही) ने 
रही |" 88/8 

(2) “......(अगर अल्लाह के निजाम में इनको दखल है और यह अपनी राय रखते 
है कि नवी किसको बनाया जाय) तो इनको चाहिए कि रस्सियां लगाकर (आसमान पर) चढ़ 
जाय॑ (और अल्लाह से मुकाबिला करें)” 38/0 

(5) “(ए पैगम्बर इनसे पहले तबाह हुए गुनहगार) तमाम लक्ष्करों में यह कौम भी इस 
जगह एक शिकस्त खाई हुई फौज (की तरह) बढ़ जायेगी।” 38/ “इनसे पहले नूह की 
कौम और आद्ध और मेखोवाले फिरऔन (भी और पैगम्बरों को झुठला चुके हैं)” 38/79 “ओर 
समूद और लूत की कौम और ऐकः (यानी बनवालों) के गिरोह भी (अपने पैगम्बरों को झुठला 
चुके हैं) और यह वहीं तवाह हुए लश्कर हैं।” 58/8 (6) “इन सब ही ने तो अपने पैगम्बरो 
को झुठलाया फिर मैरा अजाब (उन पर) नाजिल हुआ।” 38/4 

“और यह कि उसी (अल्लाह) ने अगले आदके लोगों को बरबाद कर खपा दिया।” 
5350 “और समूद को भी (गरज किसी को भी) इसमें संदेह नहीं कि वे थे ही बड़े अन्यायी 
और उपद्रवी ।” 53752 “और (उसी ने) उल्टी बस्तियों को (जिनमें लुत की जाति रहती धी) 
दे पटका।" 53/58 “फिर उन पर (पथराव का मेंह) जो छाया सो छाया।” 58/54 “आने 
वाली (यानी कयामत) समीप आ पहुँची है।” 58/57 “अल्लाह के सिवाय किसी की सामर्थ्य 
नहीं कि उस्त (दिन की तकल्ीफों) को दूर कर सके।” 58/58 “तो (ऐ इन्कारियों) क्या तुम 
(अल्लाह के) इस कलाम से आश्चर्य करते हो।” 53/89 “और हंसते हो रोते नहीं [” 53/60 
“ओर तुम भूल में पड़े हो ।” 55/67 “पस अल्लाह की सज्दः करो और (उसी की) ईबादत 
करो ” 5826० “और कितनी ही बस्तियों ने अपने के हुक्म से और उप्तक पैगम्बर 
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के हुक्म से सरकशी की फिर हमने उनसे सख्त हिसाव लिया और उन पर (अचानक) बडा 
कठिन अजाब डाला।” 65/8 
30 0 हजरत मुहम्मद साहब से पहले भेजे हुए अन्य पैगम्बरों से संबंध्ति सूर: 59 और सुर 
05 में आई कुछ आयतों को नीचे देने के पश्चात हम इन पैगम्बगें की कुरान शर्रीफु की 
आयतों के माध्यम से अलग झलकिया देंगें। 

() "साबित हो चुकने वाली बात |” 69/ “वह साबित हो चुकने वाली बात जया 
चीज है।” 69/2 “और क्‍या तूने समझा क्या है वह होने वाली बाते।” 69/8 

(2) “समूद और आद (की कौमों) ने खड़खड़ा देने वाली (इसी कयामत) को झुठलाया 
था। 69/4 “सो समूद जो थे वे तो कड़क (और भूचाल) से मार डाले गये।” 69/5 

(8) “और वह आद जो थे सो वे बेहद सख्त हवा (के सरटि) से बरकाद हुए ।” 69/6 
“उसने उस (हवा) को सात रात और आठ दिन लगातार उन पर चलाये रखा। फिर (ऐ सुनने 
ध्यान देने वाले)! तू उन लोगों को ढहा और गिरा देखता है गोया कि वह खजूर के खोखन 
तने हों।” 69/7 “फिर क्या तू इनमें से किसी को भी बाकी देखता है।” 69/8 (ऐ पैगम्बर) 
कया तूने नहीं देखा कि तेरे परवरदीगार नें हाथी वालों के साथ कैसा वरताव किया।" 305/7 
“क्या (उसने) उनके दांव बेकार नहीं कर दिये।” [05/2 “और उन पर झुण्ड के झुण्ड पक्षी 
भेजे ।” 05/3 “जो उन पर कंकड़ की पथरियां मारते थे।” 05/4 “यहां तक (हाज़त हुई) 
कि उनको खाये भूसे की तरह कर दिया।” 05/5 

पिछले पैगम्बरों को झुठलाने वाले काफिरों से संबंधित आयतें : 

6/44 से 48, 7/7 से 0, 34, 35, 36, 95, 96, 00, 0, ]4/7, 9/98, 29/42, 
49, 30/4, 42, 45, 35/24, 25, 65/8, 9, 0, 69/9 से 9, 89/6 से !4 
30] जैसा की हमने शुरु के आयत 29/4 के माध्यम से यह दर्शाया कुर्जन शरीफ के 
अनुसार “ये काफिर हर नबी के जमाने में यों ही सरकशी करते रहे हैं।” ऊपर हमने अल्लाह 
की इस बात के समर्थन में कुरान शरीफ से तमाम आदतें पाठकों के सामने रखीं। अब हम 
काफिरों के विरुद्ध इस्लाम के इत्त मुख्य सिद्धांत को समर्थन देने वाली अन्य आयतों को जो 
हजरत नूह, मूसा, आदि पिछले पैगम्बरों के जीवन से सीधे संब्रंधित हैं पाठकों के सामने रख 
रहे हैं। कुरान शरीफ की लगभग 425 आयतों में इन पैगम्बरों की बार बार चर्चा आई है 
जिससे कि हम इस्लाम में इस विषय की महत्ता का अनुमान लगा सकते हैं। 


हजरत नूह 

पहले हम हजरत नूह को लेते हैं। इनकी चर्चा लगभग 09 आयतों में हुई है। नीचे 
हम हजस्त नूह से संबंधित कुछ आयतें दे रहे हैं। 

() “हमने पैगम्बर भूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो (उन्होंने) कौम को 
समझाया कि भाइयो! अल्लाह की बन्दगी करो, उसके सिवाय कोई और तुम्हारी पूजा के 
काबिल नहीं (और अगर तुम इन्कारी में ही पड़े रहे तो) मुझको एक भारी दिन की सजा का 
तुम्हारे लिए डर है।” 7 59 “उनकी जाति के सरदारों ने कहा कि हमारे नजदीक तो तुम 
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जाहिण भटके हुए हो।” 7260 “(नूह ने) कहा कि भाइयों मैं बहका नहीं हूँ बल्कि मैं तो दुनिया 
जहान के पालने वाले का भेजा हुआ हूँ।" 7/67 ह 

(2) “(इस पर भी) उन्होंने उसे झुठलाया तो हमने नूढ़ को और उन लोगों को जो 
उनके साथ किश्ती में सवार थे (तृफान से) बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयत्तों को 
झुठलाया था उनकी (डुबोकर) नध्ट कर दिया। वह (अपना भल्रा-बुरा न देख पाने वाले) अन्धे 
थे ।” 7/6+ 

285 आयतों वाला सूरः 7] हजरत नूह की ही कथा से संबंधित है। इसमे की तीन 
आबतों की ओर प्राव्कों करा ध्यान हम पहले आकृष्ट कर चुके हैं। यहां इसी सूरः की इन तीन 
आयतों को पुनः कुछ अन्य आयतों के साथ देना प्रासंगिक रहेगा। 

()) “नूह ने कहा कि हें मेरे परवरदिगार! बढ़ मेरे कहे पर नहीं चले और ऐसों के कहे 
पर चले हैं जिनकी उनके धन ओर उनकी सन्‍्तान ने जियादः घाटे में डाल रखा है।” 7/श! 
और उन्होंने (मेरे साथ) बड़े बड़े फ़रेब किये।” 7/29 

(9) “सो यह अपने ही पापों के कारण (तबाही में) डुबाये गये फिर (नरक की) आग 
में डाल दिये गये (और) फिर उन्होनें अल्लाह के मुकाबिले में किसी को अपना मददगार ने 
पाया।" 7०25 

(3) “और नूह़ ने कहा ऐ परवरदीगार दुनिया में काफ्रों का कोई घर (तबाह करने 
से बाकी) न छोड़ ।7 72/26 “अगर सू उन्हें रहने देगा तो ये तेरे बन्दों को गुमराह करेगें और 
इनसे जो सम्तान चलेगी वह भी सरकश और काफिर ही होगी।” 7/27 “,....जऔर इन 
जालिगों की' तबाही बढ़ती ही जाचे।” 77/28 

हजरत नूह़ से संबंधित अन्य आवतें- 

7769, 63, 64, 077 से 78, 77/25 से 34, 86 से 49, 7/3, 2/26 77, 28८28 
से 30, 25/87, 26/05 से 22, 29/]4, 75, 87/75 से 82, 40/5, 5]/46, 54/9 से 46, 
777 से 20, 298, 24॥ 
30.2 हजरत भूसा : कुरान शरीफ में हजरत मूसा की चर्चा अनेक सूरों में आयी है, जो कि 
पैमम्बर मुहम्भद साड़िब की घर्चा के बाद सबसे अधिक है। बाईबिल के “ओल्ड टैस्टामेंट” के 
और यहूदियों के तो मूस्ता या मौजेज मुख्य पैगम्बर हैं। यही यहूंदियों को अल्लाह के हुक्म से 
मिश्र के शासकों की गुलामी से मुक्त कराकर उन्हें अपने पूर्वणों की भूमि शाम या वर्तमान 
सीरिया और फिलित्तीन की भूमि पर बसाने के लिये ले आए थे। किस प्रकार वाईबिल में 
चाड़” और कुरान शरीफ में “अल्लाह” ने उन्हें पैदल समुद्र पार करवाया और फिर किस 
प्रकार से पीछा कर रही मिश्र की सेना को उनके शात्तकों सहित डुबो दिया यह दोनों ही ग्रंथों 
में विस्तार से बार-बार वर्णित है। इस प्रकार अल्लाह के पैंगम्बर मूता और उसके जनुयावियों 
की रक्षा हुई और काफिर नष्ट कर दिये गये। नीचे हम कुरान शरीफ वर्णित हजरत मूखा और 
उनसे कुफ़ करने वालों की गति का संक्षिप्त विवरण दे रहें हैं। सूर: 28 की आयत्त 22 से 28 
के अनुसार जब हजरत मूसा ने अपने श्वसुर के यहां आठ वर्षों तक की नौकरी की शर्त पूरी 
कर ली और अपने घरवालों की लेकर चल दिये तो तुर (पहाड़ की तरफ से उनको एक आग 


१90 + ईमानवाले 


दिखाई दी। 28/29 “फिर जब मूत्ता आग के पास पहुँचा तो (उस) पाक जगह में मैदान के गहिने 
किनारे (एक) दरख्त से उसे आवाज सुनाई दी कि ऐ मूला मैं अल्लाह हूँ सारे संसार को 
पालनेवाला । 28/30 इसके आगे की कथा हम सूरः 26 के आधार पर पाठकों के सम्मुख रख 
रहे हैं। 
30 8 हजरत मुहम्मद को अल्लाह पैगाम देते हैं कि काफ्रों को मूसा का किस्सा बयान करो 
और इनको वह समय याद दिलाओ “जब तेरे परवरदिगार ने मूसा को बुलाया (और हुक्म 
दिया) कि (उन) जालिम लोगों के पास जाओं ।” 26/0 “(यानी) फिरञ्नीन की कौम के पास, 
क्या वह लोग (अपने ही को सर्वस्यर्थ समझकर) बिल्कुल नहीं डरते।” 26०0॥ “मूसा ने) 
अर्ज किया कि ऐ परवरदीगार मैं डरता हूं कि वह मुझे झुठलायेगें।” 28/9 “जौर (बाते करने 
में) मेरा दम रुकता है और मेरी जबान नहीं चलती (हकलाती है), इसलिए हारुन के जरिये 
पैगाम भेज दे।” 26/2$ “(अल्लाह ने) फर्माया, हरगिज नहीं तुम दोनों (भाई) हमारी 
निशानियां लेकर जाओ....।” 26/35 “तो फिरऔन के पास जाओ और कही कि हम सारे 
ससार के पालनहार के पैगाम लाये हैं।” 26/6 “कि तू इसराईल के बेटों को हमारे साथ जाने 
दे।” 26/7 “फिरऔन ने अपने आस पास के दरबारियों से कहा क्या तुम (मूसा की) बाते 
नही सुनते?” 26/25 

“(मूसा ने) कहा तुम लोगों का पालनहार और तुम्हारे गुजरे हुए बाप दादों का 
पालनहार।” 26/26 “(फिरजीन ने लोगों से) कहा कि (हो न हो यह) पैगम्बर जो तुम्हारे पास 
भेजा गया है बावला है।” 26/27 “(फिरऔन ने) कहा अगर मेरे सिवाय (किसी और को) सूने 
इलाह (पृज्य) माना तो में तुझको भी उनमें शामिल्र कर दूंगा जो कैद (भुगत रहे) हैं।” 26/29 
“(मूसा ने) कहा और अगर मैं तुझको एक खुला हुआ चमत्कार दिखाऊं।” 98/30 “फिरजीन 
ने कहा अगर तू सच्चा है तो ला दिखा।” 26/3 “इस पर (मूसा ने जमीन पर) लाठी डाल 
दी तो उसी वक्‍त वह एक जाहिर सांप बन गयी।” 26/382 “और अपना हाथ बाहर निकाला 
तो निकलते ही सब देखनेवालों की नजर में बड़ा चमचमादा (नजर आया) [”26/55 
30.4 इसके बाद की 84 से 46 तक की आयतों में यह बतलाया गया है कि किस प्रकार 
मिस्र के बादशाह फिरऔन के जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डालीं जो 
साथ बन गई। पर मूसा ने जब अपनी लाठी डाली तो' उसने उनके सारे स्वांगों को समाप्त कर 
दिया। “यह देखकर जादूगर सज्दे में (नाक के बल) ओंधे गिर पड़े।” 26/46 “(और) बोले 
कि हम तमाम जहान के परवरदीयार पर ईमान लाये।” 26/47 “जो परवरदिगार है मूसा और 
हासन का ।” 26/48 “और हमने मूसा को हुक्म भेजा कि हमारे बन्दों (यानी इजराईल की 
संतान) को रातों-रात निकाल ले जा (क्योंकि फिरऔनों की तरफ से) बेशक तुम्हारा पीछा 
किया जायेगा।” 26/82 

“तो हुआ यों कि (फेरऔन के लोगों ने) दिन निकलते-निकलते इजराईल के बेटों का 
पीछा किया।” 26/60 “फिर जब दोनों जमातें एक दूसरे को देखने लगीं तो मूसा के लोग 
कहने लगे कि अब तो हमको घेर लिया।” 26/6! “(मूस्रा ने) कहा हरगिज नहीं मेरे साथ मेरा 
परवरदिगार है वह मुझको राह दिखायेगा ” 26/62 “फिर हमने मूसा को हुक्म दिया कि 
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अपनी लाठी दरिया पर दे मारे, चुनांचे (यूस्रा ने दे मारी और) दरिया फट गया और (पानी 
का फटा हुआ) हर एक टुकड़ा गोया एक बड़ा पहाड़ था (और ईस्राइल की संत्तान उस खुश्क 
शस्ते से दरिया पार होने लगी)।” १6/68 “और उसी मौके के पास हम दूसरे लोगों। (यानी 
फिरऔन वालों) को लिया लाये (और वे भी उसी फटे रास्ते में घुस पड़े) !” 26०64 “और हमने 
मूस्ता और जो लोग उनके साथ थे उन सबको (तो) बचा लिया।” 26/68 “फिर दूसरों (यानी 
फिरऔनवालों) को डुबो दिया।” 26/56 

अल्लाह और उनके पैगम्बर हजरत मूसा पर ईमान न लाने वालों और उनका विरोध 
करने वाले काफिरों को अल्लाह ने किस किस प्रकार दण्डित किया इसके कुछ और उदाहरण 
हम कुरान शरीफ से दे रहे हैं : 

(0) “और हमने फिरऔन के लोगों को कहत (अकाल) और मेवों पैदावार को कमी 
में फैसाया ताकि शायद उनको होश आ जाय (और जुल्मों से बाज आयें)।” 7/80 

(9) “फिर हमने उन एर तूफान भेजा और टिड्डिडियां, जुएं, और मेढ़क और खून की 
कितनी ही निशानियाँ जुदा जुदा भेजी। इस पर भी वह लोग (घमण्ड में) अकड़े रहे और ये 
लोग थे ही गुनहगार।” 7/85 

(9) इतनी सजाएं देने के बाद भी और वायदा करके भी मिस्र के काफिर शासक 
अल्लाह और भूसा पर ईमान नहीं लाए तो “फिर हमने उनसे बदला लिया और उनको नदी 
(कुलजुम) में डुबो दिया क्योंकि वह हमारी आयतों को झुठलाते और उनसे बेपरवाही करते 
थे।” 7/56 

(4) “जैसी हालत फिरऔन और उन लोगों की हुई जो उनसे पहले थे कि (उन्होंने) 
अपने पालनकर्ता की आयतों को झुठलाया तो हमने उनके पापों के बदले उनको हलाक कर 
दिया और फिरजौन के लोगों को डुबी दिया। और वह सबके सब जालिम थे ।” 8/54 
90.5. सूरः 0 में मूसा अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि मिस्र के शासकों को दुखदाई अजाब 
दे, और अल्लाह उनकी यह प्रार्थना स्वीकार करते हैं : “तो ऐ मेरे परवरदीगार इनकी सम्पदा 
को मिटा दे और उनके दिलों को कठेर कर दे कि उनको ईमान लेना नत्तीब ही हो, यहां तक 
कि दुखदाई अजाब को (आखिर अपनी आँखों) देखें ।” 0/88 “अल्लाह ने फर्माया तुम्हारी 
दुआ कबूल हुई.... ।” 0/89 जब मिस्र का शासक, फिरऔन अपनी फौज के साथ डूबने लगा 
तब बोला कि मैं ईमान लाया और अब मैं आज्ञाकारियों में हूँ। “(इसका जबाब मिला कि) अब 
(तू) थों बोला? और पहले (बराबर) हुक्म के खिलाफ करता रहा और हमेशा फुसादियों में 
रहा |?” 0/9 “तो आज तेरे भुर्दा) शरीर को हम (दरिया में नष्ट होने से) बचा देगें कि जो 
लोग तेरे बाद आने वाले हैं उनके लिए (तेरी लाश, तेरे आमाल और उनकी सजा की याद 
दिलाने के लिए) नसीहत हो ।” 0/92 

इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार पिछले पैगम्बरों को झुठलाने वाले काफिरिं 
की भी सजा देने में अल्लाह कितने तत्पर रहे हैं। यहीं नहीं स्वयं इन दोनों प्रमुख पैगम्बरों, 
(जूह और मूसा) ने स्वयं अल्लाह से बार-बार प्रार्थना की कि वो इन माननेवालों को हर 
प्रकार से दण्डित करे और यहाँ तक कि उनकी सतानों को भी जीवित न छोड़े 
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हजरत मूसा से संबंधित अन्य आयते- 

2/40 से 73, 247, 248, 4/55 से 55, 5/20 से 26, 6/54, 7/0$ से 29, 8), 82, 
[94, 55, 87 से 55, 0/75 से 87, 98, /96 से 99, 0, 4/5, 6, 8, 7/2, 70 
से 04, 8/60 से 82, 9/5 से 58, 20/9 से 73, 77 से 99, 2/48, 23/45 से 49, 
95,85, 56, 26/8 से 24, 49/50, 5, 53 से 59, 27/48, 28/45 से 49, 25८85, 36, 
28/8 से 24, 49/50, 5, 53 से 59, 27/7 से 4, 28/2 से 50, 76 से 82, 2५७/59, 
32/28, 88/69, 37/4 से 22, 40/23 से 50, 53, 54, 48/46 से 56, 44/7 से 898, 
5/88, 39, 40, 54/4॥, 42, 6/5, 79/5 से 26] 


हजरत इब्राहीम 

80.6 इब्राहीम हजरत मुहम्मद के बाद इस्लाम के ग्रमुखतम पैगम्बरों से थे। सत्य यह है कि 
इब्राड़ीम का दीन ही वर्तमान इस्लाम है : “और कौन है जो इब्राहीम के दीन से मुँह फेरे । 
और बेशक हमने इब्राहीम को दुनिया-लोक में चुन लिया और आख़िरत में (भी) वह 
सदाचारियों में होगें।” 2/80 हजस्त इबराहीम से ही बाईबिल और कुरान में “याइ” और 
“अल्लाह” को क्रमशः पशुबली देने की प्रथा शुरु हुई। और इस्लाम में यह प्रथा बकरीद के 
त्यौहार पर आज भी लाखों-लाखों पशुओं को अल्लाह के नाम पर बली देकर कायम हैं। 
इस्लाम ने बु्तों को तोड़ने की प्रथा भी हजरत इब्राहीम से ही ग्रहण की। हजरत इब्राटीम 
ने ही अपने बेटे हजरत इस्माईल के साथ इस्लाम के पवित्र नगर मक्का में पविज्रतम “काबा” 
के मजहबी स्थल की बुनियादें अल्लाह के हुक्म से अपने हाथों से उठाई थी। हजरत मूसा और 
ईसा दोनों ही इब्राहीम के वंशज थे। 

307 बाईविल ने इब्राहीम या “अबराहम” की वंशावली इस प्रकार दी है। इब्राहीम के दो 
पुत्र हुए इस्माईल और इसहाक। इसहाक का बाईबिल में नाम आइजैक है। वाईबिल के 
अनुसार इब्राहीम “गाड” को बली देने के लिए इसहाक या आइजैक को अपने साथ ले गए 
थे। (जैनिसस-अध्याथ 22) जबकि कुरान शरीफु के अनुसार इस्माईल को [कुरान क्षगीफ 
387/0] से 05) इबराहीम की लौकिक और अध्यात्म सम्पदा का मुख्य अधिकार इसहाक को 
मिला। इसहाक के दी पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम ईसाउ और छोटे का नाम जैकब या कुरान 
शरीफ के अनुसार याकूब था। दोनों जुड़वां भाई थे। बड़ा पुत्र पिता का और छोटा माँ का 
विशेष प्रिय था। माँ रेबेका और उसके छोटे प्रिय पुत्र जैकब या याकूब के छल कपट के कारण 
पिता की अध्यात्मिक विरासत बड़े बेटे दसाउ को न प्िलकर छोटे जैकब को मिली (बाईविल 
जैनिसस--95/28 से 84, 27/ से 4) जैकब की दो पतियों से जो कि सभी बहने थीं आठ 
पुत्र हुए-8: बड़ी से और दो छोटी पत्नी से । और दो-दो पुत्र उनकी एक-एक दाली से हुए। 
इस प्रकार जैकब या याकूब के १2 पुत्र हुए। इन्हीं से यहूदियों की 2 जातियों या ट्राइब्स 
उत्पन्न हुई। 

308 छल से अपने पिता इसहाक से आशीर्वाद पाने के बाद याकूब अपनी माँ की सलाह 
मानकर अपने भाई के डर से अपने मामा लेबान के पास भाग गए थे। वहां उन्होंने अपने 
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मामा की दोनों बेटियों से शादी की शर्त पूरी करने के लिए 20 वर्षों तक उनके पशुओं को 
पालने की नौकरी की। वहाँ से लौटकर अपने बड़े भाई से क्षमा दान पाकर जब वह अपने 
निर्देशित स्थान की और जारहे थे तो वेकल के स्थान पर “गाइड” से भैंट वार्ता हुई-और 
“गाइड” ने उनका नाम जैकव या याकूब से बदलकर “इसराईल कर दिया। यहूदी आज भी 
इसराईल की संतान कहलाते हैं और उनके देश का वर्तमान नाम भी इसराइल है। (बाईबिल 
जैनिसस 85/9 से 35) याकूब के तीसरे पुत्र “लेबी” के वंश में ही आगे चलकर मूसा ने मिस्र 
दैश में वहाँ के बादशाह फिरऔन के शासन काल में जन्म लिया था। उस काल में मिस्र मे 
यहूदियाँ का दमन शुरु हो गया धा। शासकों की ओर से यहूदियों पर यह लाजिम कर दिया 
गया था कि थो अपने नवजात शिशुओं मे से लड़कियों को तो बचा ले और लड़कों को नदी 
में बुबाकर मार दें। नदी में बहते मूसा को फिरऔन की बहन ने बचा लिया था और उसका 
नाम 'मोजेज” या मूसा रखा था। (बाईविल-ऐक्सोडेस 2/॥ से 07) और यही यहूदियों के 
मुख्य पैगग्बर हुए। 

50,9 यहां पर याकूब या इसराईल के 77 वें पुत्र जोसफ या युसुफ की चर्चा सामविक होगी ! 
बआईबिल के “जैनिसस” भाग का तेरहवां अध्याय, और कुरान शरीफ का 77] आयतों वाला 
2वां अध्याय जिसका (नाम ही सुरत युसुफिन है) सीधे युसुफ की कथा से जुड़े हैं। इनके दस 
बड़े भाई इनको कत्ल करना चाहते थे। पर अल्लाह (या वाईबिल में “गाड”) की विशेष कृपा' 
से ये बचकर मिस्र पहुँचे। वहाँ मिश्र के शासक ने उनके गुणों के कारण उनको अपना 
प्रधानमंत्री बनाया। और युसुफ ने ही अपने पिता इसराईल (याकूब) तथा अपने अन्य ॥7 
भाईयों को मिस्र के शासक की अनुमति से उनके परिवार सहित मिस्र में लाकर बसाया। वहां 
से सब यहूदी हर तरह से फले फूले और बाईबिल के अनुसार उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई 
कि समस्त मिश्र पर छा गए । याकूब या इसराईल तथा युसुफ या जोसफ की यह मान्यता थी 
कि “गाइ” या अल्लाड़ उन्हें मित्र से निकाल कर वापस उनकी पूर्वों को धरती पर भेज देगा 
और बाईबिल में यह आश्वासन “गाड” ने दीया भी था । युसुफ की मृत्यु के बाद यहुदियों के 
बद्॒ते हुए प्रभुत्व के कारण मिश्रियों में उनके प्रति इर्ष्या और घृणा बढ़ती चली गई। और यही 
आगे चलकर यहुदियों पर मिश्री शासकों के भयानक अत्याचारों में बदल गई थी। इन्हीं 
यहुदियों को मिश्र से निकालने के लिये हजरत मूसा को पैगम्बर बनाकर भेजा गया था। 
3.0. पैगम्बर ईसा मसीह इब्राहीम के पोते याकूब या इसराईल के चौंथे बेटे जुडास के वश 
मे पैदा हुए। बाईबिल के अनुस्तार इबराहीम से डेविड (कुरान शरीफ के दाउद) तक 4 पुश्ते 
निकलीं । डेविउ से यहुदियों क्रो बेबिलोन देश के शासकों व्दारा बन्दी बनाकर ले जाने तक 
फिर 74 पुश्तें हुई। और यहुदियों के इस दुर्दिन काल से लेकर ईला मसीह तक 74 पुश्तें फिए 
निकली | इस प्रकार ईसा मसीह हजरत इंब्राहीम की 42वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। हजरत 
इब्राहीम के बारे में उपरोक्त भूमिका से पाठक यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम जगत में उनके भारी 
महत्व के बारे में समझ गये होगें। 

97.) अब हम नीचे कुरान शरीफ में वर्णित हजरत इब्राहीम संबंधी कुछ आयवतें दे रहे है : 
“ऐ याकूब की सतान मैरी उन निआमतों को याद करो जो मैंने तुमको दी और इस बात की 
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कि मैंने तुमको संसार के लोगों पर प्रधानता दी।” 2/22 “और (याद करो) जब इबुराहीम 
को उसके पालनकर्ता ने चन्द बातों से आजमाया और इब्राहीम ने उन बातों की पूरा कर 
दिखाया। तो कहा कि मैं तुमको लोगों का इमाम (यानी सरदार) बनाऊंगा। (इब्राहीम ने) 
निवेदन किया कि मेरी संतान में से भी (इमाम बना)... ।” 2/724 और जब इबराहीम और 
इस्माईल काबे की नीयें उठ रहे थे तो उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि “इसको शान्ति का 
नगर बना, और अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखनेवाले इसके निवासियों को खान 
को देता रह। (अल्लाह ने) फर्माया कि जो कुफ़ करेगा मैं उसको भी चन्द रोज के लिये चीजों 
का फायदा उठाने दूंगा फिर उसको मजबूर करके दोजख की सजा में ले जा दाखिल करुगा। 
और वह बुरा ठिकाना है।” 2/2 

»ऐ किताबवालों, इद्राहीम के बारे में क्‍यों झगड़ते हो (कि वो यहूदी थे या नसरानीए 
और तैरात औ इंजील तो उसके वाद ही उतरी है... ।” 3/65 “इब्राहीम न यहूदी थे और न 
नसरानी, बल्कि वह तो एकमात्र (अल्लाह के) आज्ञाकारी सेवक थे....।" 3/67 “बेशक 
इब्राहीम के जियादः नजदीकी तो वह लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की, और यह पैगम्बर 
(हजरत मुहम्मद) और (मुसलमान) जो ईमान लाये है।” 8/8 “कहो कि अल्लाह ने सच फर्मा 
दिया तो अब इब्राहीम के तरीके की पैरवी करो जो अल्लाह के हो रहे थे और वे मुशरिकों 
(बहुदेव पूजकों) में से न थे।” 8795 “जब (वह इब्राहीम) साफ दिल से अपने परवरदीगार 
को रुजू हुआ।” 37/84 “जब अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि (यह) तुर क्या पूजते 
हो।" 37285 “क्या अल्लाह के सिवाय झूठे पूजितों की ख्वाहिश रखते हो।” 37०86 इसके 
पश्चात इब्राहीम बिमारी का वास्ता ले घर पर रह गए और जब घरवाते चले गए : “उनका 
जाना था कि इब्राहीम चुपके से उनकी मूर्तियों में जा घुसे और कहा कि तुम (मेंट की हुइ 
चीजों को) खाते क्यो नहीं।” $7/9] “तुम्हे क्या हुआ है, तुम बोलते क्‍यों नहीं।” 37/98 
“फिर (इब्राहीम) दाहिने हाथ से उनको मारने (तोड़ने) के लिए पिल पड़ा।" 37/95 "फिर 
लोग (ख़बर पाकर) उनकी ओर घबड़ाते दौड़े आये।" 87/94 “(उनके प्तराज पर इबराहीम 
ने) कहा क्‍यों तुम ऐसी चीजों को पूजते हो जिनको तुम (आप) तराशकर बनाते हो।” 37/95 

“(यह सुनकर वह लोग) कहने लगे कि इब्राहीम के लिए एक इमारत बनाओ और 
इसको दहकती आग में झल दो।” $7/97 “फिर (उन लोगों ने) इब्राहीम के साथ बुरे दाव 
का इरादा किया फिर हमने (इब्राहीम को आग से बचाकर) उन्हीं लोगों को नीचा दिखाया |" 87/98 
“और (इब्राहीम ने) कहा कि तुमने जो अल्लाह के सिवाय मूतियों को ठहरा रखा है सी सिक्र 
दुनिया की जिन्दगी में आपस की दोस्ती के खयाल से फिर कयामत के दिन तुमने से एक का 
एक इन्कार करेगा और एक को एक लानत करेगा और तुम सबका ठिकाना (दोजख की) 
आग होगी और कोई भी तुम्हारा मंददगार न होगा।” 29/95 
82 इस्लाम में अल्लाह के प्रति बलि की प्रथा इस प्रकार शुरु हुई : 

(3) “और (इब्राहीम ने दुआ मांगी) ऐ परवरदीगार मुझको नेकों में से एक (नेक बेटा) 
दे।। अपटात 

2 “फिर इमने उनको एक बड़े इलीम (सहनशी) लड़के की खुशखबरी दी ” 57/0] 
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(3) “फिर जब लड़का (यानी इस्माईल) उनके साथ चलने फिरने लगे तो (इब्राहीम 
ने) कहा कि बेटा मैं स्वप्न में देखता हूँ कि मैं तुझको जबह कर रहा हूँ, फिर तू देख कि तेरी 
क्या राय है। (बेटे ने) कहा कि ऐ वाप जो तुझको हुक्म हुआ है तू कर गुजर, अन्लाह ने चाहा 
हो तू मुझे (इस कुर्बानी को) सहन करने वाला पायेगा |” 37/0% 

(4) “फिर जब दोनों ने (अल्लाह का) हुक्म माना और (बाप ने हल्ाल करने के लिए) 
बेटे को माधे के बल पछाड़” 37/03 “और हमने उसे पुकारा कि ऐ इबराहीम |” 37/04 
“तूने स्वप्न को सच कर दिखाया (देखों) नेकों को हम ऐसा बदला देते हैं। 37/05 

(5) “बेशक (तुम्हारी) यह खुली हुई परीक्षा थी।” 87/706 

(5) “और हमने जिबह (बलिदान) के लिए एक बड़ा जानवर ईस्माईल के बदले मे 
दिया ।” 837/07 “कि इब्राहीम पर सलाम है।” 37/09 
हजरत इब्राहीस संबंधी कुरान शरीफ की अन्य आयतें : 

2/27 से 82, 8/74 से 83, ]/69 से 76, 74/85 से 4, 5/5] से 58, 6/20 से 
28, 9/4॥ से 50, 2]/5] से 72, 22/26, 26/69 से 04, 29/6 से 9, 24, 26, 27, 
8], 49/26 से 35, 5/ 24 से 37, 60/4, 

9.5 हजरत लूत : अन्त में हम अन्य प्रमुख पैगम्बरों लूत, शोएवं, हृद और सातेह से 
स्बंधित कुछ आयतें प्रमाण स्वरुप देकर इस प्रसंग को समाप्त करना चाहेगें। कुरान शरीफ 
मे लूत की चर्चा लगभग 80, सालेह की 64 और शोएब की 54 और हूद की 4 आयतों में 
आई है : पैगम्बर लूत हजरत इंद्राहीम के भत्तीजे थे। बाईबिल के अनुसार गाइ के आदेश से 
इबूराहीस अपने और लूत के परिवार की साथ लैकर “केनान” नामक देश में बसने को चले 
थे। उस समय उनकी आयु 75 बय॑ की थी। परन्तु राह में चासगाह को कमी के कारण तथा 
दोनों के चरवाहों के आपसी झग्रड़े के कारण इब्राहीम की सलाह पर दोनो अलग-अलग 
प्रदेशों में बंट गए थे। लत ने जोरडन का प्रदेश चुना था। परन्तु वहाँ के सोडोम नाम नमर 
के लोग समलैगिंक और दुष्ट प्रकृति के थे (बाईबिल-जैनिसस अध्याय 2 और 3) ऐसा ही 
कुरान शरीफ का कहना है : 

() “और (हमने) लूत को (रसूल बनाकर) भेजा और उसने अपनी कौम से कहा क्यो 
(ऐसी बेश्मी) करते हो जैसी दुनिया जहान में तुमसे पहले किसी ने नहीं की ।” ५/80 “तुम 
तो त्ियों को छोड़कर शहवत के लिए मर्दों पर दौड़ते हो। बल्कि तुम लोग हद पर नहीं रहते ।” 7८87 

(2) “और लूत की जाति ने और कुछ जबाब न दिया सिवाय यह कहने के इन लोगो 
(यानी लूत और उनके घरवालों) को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करों। यह लोग (बड़े) पाक 
साफ बनते हैं!” 7/89 

(3) “पस हमने लूत को और उनके लोगों को बचा दिया.... ।” 7/88 “और हमने इन 
पर (पत्थरों का मेंह बरसाया)। पस देखों गुनहगारों का अन्त में कैता हाल हुआ |” 7/84 

जूत संबंधी अन्य आदयतें-- 
एए थय से 85 5/59 से 79 श/य य5 25/40 २६/१60 से [75 27 54 से 59 29 १६ 
से 85 87 ॥33 से [58 54/85 से 40 
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3 4 पैगम्बर हद : “और (कौम) आद की तरफ उनके भाई (पैगम्बर) हुद को भेज्य। 
उन्होनें समझाया कि भाइयों अल्लाह की ईबादत करो. .. क्या तुम (अल्लाह के अजाव से) नही 
इस्ते?” 7/65 “उसकी जाति के सरदार काफिर थे। कहने लगे कि हमको तो तुम अहमक 
मालूम होते हो और हम बेशक तुमको झूठा समझते हैं। 7/56 “.....आखिरकार हमने अपने 
रहम से हृद को और उन लोगों को जो उनके साथ थे बच लिया और जो लोग हमारी आयतो 
को झुठलाते थे और ईमान न लाते थे उनकी जड़ें काट दीं।” 7272 

हूद संबंधी अन्य आयतें- 
7/87 से 7६, ।7/50 से 60, 8/59, 26/28 से 40, 29/88, 46/2! से 26, 6]/4] , 42 । 
35 पैगम्बर सालेह: “और (इसी तरह कौम) समूद की तरफ उनके भाई सालेह का 
भेजा। (सालेह ने) कहा कि ऐ मेरी जातिवालों अल्लाह ही की बन्दगगी करो....(और देखो यह) 
तुम्हारे परवरदीगार की तरफ से तुम्हारे पास दबील आ चुकी है कि यह अल्लाह की (भेजी 
हुई) ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है तो इसे छुटी फिरने दो कि अल्लाह को जमीन में आर 
किसी तरह का नुकसान पहुँचाने की नियत से इसको छूना भी नहीं वरना तुमको दुखदाई सजा 
घर पकड़ैगी।” 7/78 

“फिर उन्होंने (उस चमत्कारी) ऊँटनी को काट डाला और अपने परवरदीगार के हुक्म 
के खिलाफ सरकशी की और कहा कि ऐ सालेह जिस (अजाब) का तुम हमको डर दिखाते 
हो, अगर तुम पैगम्बर हो तो, हम पर ला उतारो।” 7/77 “पस उनको भूचाल ने धर दबोचा 
और व सुबह को अपने घरों में औधें पड़े रह गये।” 7/78 

सलेह संबंधी अन्च आयतें-- 
7/74, 35, 76, 79, /6] से 68, 7/59, 28/4] से 59, 27/45 से 59, 54/23 से 82 
3) 6 पैगम्बर श्ौएब : “और मदयनवालों की तरफ (हमने) उनके भाई शोएब को (रसूल 
बनाकर) भेजा। उसने कहा ऐ भाइयों अल्लाह की बन्दगी करा। उत्तके सिवाय तुम्हारा कोई पुज्य 
नहीं ..!" 7/85 “और शोएब की जाति के सरदार, जो कुफ़ अपनाये थे, बोले कि अगर शोऐब 
की राह पर चलोगो तो तुम घाटे में पड़ जाओगे।” “फिर (यकायक) उन्हें भूचाल ने (जा) पेरा 
फिर वे अपने घरों में सुबह को औधें पड़े रह गये।” 7/9 “जिन लोगों ने शीऐब की घुठलाबा 
(वे जड़ से ऐसा मिटे) गोया उन बस्तियों में उनका कभी वजूद (अस्तित्व) ही न था... ।” 7/98 

शोऐब संबंधी अन्य आयतें-- 
7/85 से 89, 98, /84 से 98, 8/80 से 84, 25/88, 89, 26/75 से 9/, ४५८86, 37, 
49/8 से 8, 5]/43 से 45 | 
97 प्रैगम्बर ईसा मसीह : हजरत ईसा मसीह की चर्चा कुरान शरीफ की लगभग 50 
आयतों में है। चूँकि ईसा मसीह बाईबिल के न्यू टैस्टामेंट के मुख्य पात्र और ईसाई धर्म के 
प्रमुख स्तम्भ हैं, हम यहाँ विषयान्तर के कारण उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। कुरान शरीफ में 
उनकी चर्चा निम्न आवत्तों में आई है 5/55 से 87 42 से 57 4256 से 759 ॥7] 72 
5 46 का ]09 से 79 2$/50 45 से 67 6] 6 4 
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ईसा मसीह सम्बन्धी केवल एक आयत जो इस्लाम के लिये माने रखती है दी जाती 
हे, “और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ऐ इसराईल के बेटों मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह 
का भेजा आया हूं कि तौरात जो मुझसे पहिले उतरी (किताब-इलाही) है उम्तकी तसदीक करता 
हूँ और एक (और) पैंगम्बर को खुशखबरी दंता हूँ जो मेरे बाद आयेगा उसका नाम अहमद 
होगा। फिर जब वह खुली निश्ानियाँ लेकर उनके पास आया तो बोले कि यह तो साफ जादू 
है।” 6/6 यहाँ यह बताना उचित होगा कि हजरत मुहम्मद का दूसरा नाम अहमद भी था। 

कुरान शरीफ मे अन्य पैगम्बरों से संबंधित आयतें निम्न हैं : 

() दाउद और चुलेमान : श/78 से 8९, 27/75 से 44, 34/0 से 4, 38/7 

से 28, 30 से 40 

(2) इलियास : 37/28 से !$2 

(9) अययूब : 88/4] से 44 

(4) इंदिरीस : 39/56, 57 

(5) जकरिया : 3/8४ से 44, 9/2 से 5, 29/89, 90 

(6) हजरत हित्न : 8/60 से 82 

(7) जुलकर चैन : 8/85 से 0॥ 

(8) लुकमान : 3/2 से 9 
38 जैसा कि हमने काफिर संबंधी इस लम्बे अध्याय के शुरु में कहा समस्त कुरान शरीफ 
में दो विषय मुख्यतः छाये हुए हैं.... “ईमानवाले” यानी मुसलमान जो अल्लाह, उनके पैगम्बर 
हजरत मुहम्मद, अल्लाह की आयतें और कयामत पर ईमान लायें। और दूसरे काफिर जो इन 
पर ईमान नहीं लाथे। पाठकों को इस अध्याय से स्पष्ट हो गया होगा कि कुरान शरीफ में 
“काफिर” का विषय प्रमुखतम 8। काफिर चाहे सबके कल्याण के लिए महान से महान कर्म 
करे उसको परलोक में तो सदा रहने वाला दोजख मिलना अवश्यम्भावी है। और इस लोक मे 
भी काफिर अल्लाह की नियाड़ में उसका और ईमानवालों का खुला दुश्मन है । इसलिये कुरान 
शरीफ में यह अल्लाह का निर्देश है कि ईमानवाले न तो काफ्रों का कभी विश्वास ही करे 
ओर न उनसे मित्रता। इस प्रकार काफिरों का हर तरह से दमन करना ईमानवालों का लौकिक 
और पारलीकिक दोनों दूष्टियों से परम कर्तव्य हो जाता है। और काफिरों के संबंध में यही 
अल्लाह का ईमानवालों को मुख्य आदेश है। 
3$]9 संक्षेप में इतना कहमा ही बहुत होगा कि ग्रंथ साहिबजी में या वेद शास्त्र स्मृति और 
पुराणों में इस्लाम के इस यक्ष की कोई कल्पना ही नहीं है। न तो वहाँ ग्रंथ साहिबजी को न 
मानने बाला कोई काफिर है और न कोई काफिर को मिलने वाला कोई नरक ही है। न ही 
वहाँ कोई कयामत का दिन है जब सभी मुर्दे अपने पुराने शरीरों में उठाये जायेगें और न ही 
क्रेवल मान्यताओं के आधार पर ही सदा रहने वाला स्वर्ग या नरक की ही कोई कल्पना है। 
और न ही ग्रंथ साहिबजी, या गुरुओं, या परब्रह्म परमात्मा को न मानने वालों के विरुद्ध किसी 
जिहाद की कल्पना है ग्रथ साहिबजी में या वेद शास्त्रों में तो अच्छे और बु' कर्म ही स्वर्ग 
और नरक के कारण हैं और कर्मफल भोग के बाद दोनों ही क्षीण हो जाते हैं ग्रथ साहिबजी 
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के जीव का भुख्य उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति है और इसकी पूर्ति परमात्पा ज्ञान, भक्ति 
और प्रेम से ही संभव है, और इस मार्ग में सबसे बड़ा सहायक एक ज्ञानी गुरु है, जो कोई 
भी ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। 

इस अध्याय में अभी तक हमने काफिरों की मिलनेवाला दोजख या नरक की विस्तार 
से चर्चा की है। ईमानवालों को मिलने वाले स्वर्ग की केवल कहीं-कहीं झलकियाँ आई हैं। 
अगले अध्याय में हम कुरान वर्णित स्वर्ग की पूरी तस्वीर पाठकों को सामने रख रहें हैं। 


अन्य व्छो प्रजा करने वाले काफ़िर 


320 कुरान शरीफ वर्णित काफ्र संबंधी चर्चा अन्य शक्तियों को मानने वाली काफिर 
सबंधी आयतों के संदर्भ बिना अधूरी रह जायेगी। कुरान शरीफ में अन्य देवताओं को 
पूजनेवालों या मूर्ति पूजकों पर अल्लाह ने भारी लानत दी है। इस प्रकार माननेवाले सभी 
व्यक्ति बहुत बड़े काफिर हैं, और फिर चाहे वो साथ-साथ अल्लाह को ही क्यों न माने वो 
भारी दण्ड के भागी हैं। कुरान शरीफ ने यह बार-बार कहा है कि अल्लाह एक है। पर यह 
कही नहीं कहा कि अल्लाह ही एकमात्र सत्ता है और दूसरी अन्य कोई सत्ता है ही नही। 
फ्यीकि यदि कोई अन्य सत्ता है ही नहीं तो किस पर कोप या किससे ईर्ष्या। कुरान शरीफ 
वर्णित अल्लाह नाम वाली जो देवी शक्ति है उसके, पैगम्बर हजरत भुहम्मद ही है, या केवल 
हजरत मुहम्मद को ही पैगम्बर मानने से अल्लाह को माना जासकता है। दूसरे शब्दों में इस्लाम 
के अनुसार हजरत मुहम्मद को पैगम्बर माने बैगर अल्लाह की उपासना असम्भव है। गुरु ग्रथ 
साहब जी वर्णित भक्त और भगवान के सीधे संबंध की कुरान शरीफ में कोई कल्पना नही है। 
832] ग्रंथ साहबजी और वेद-शास्त्रें के अनुसार तो ब्रह्माण्ड की हजारों दैवी-शक्तिया 
परमात्म शक्ति के डी अल्प अंश हैं और उन्ही के अधीन हैं। इसलिये वहाँ परमात्मा और अन्य 
देवी शक्तियों में न तो कोई आपसी द्वन्द है और न द्वेष ही। ये सब क्षक्तियाँ उस सर्वव्यापी 
पागब्रह्म परमात्मा की ब्रह्माण्ड लीला की अभिन्‍न अंग हैं। हां इन दैवी शक्तियों की अलग-अलग 
उपासना का फल एक सीमित शक्ति की उपासना क॑ कारण परमात्म-प्राप्ति न होकर सीमित 
फल तक ही रह जाता है। इस प्रकार की सीमित देवी उपासना परमात्मा का कोई अपमान 
नहीं है, बल्कि मात्र अज्ञानतावश या कामनावश या स्वर्ग के भोगों की लालतावश (जो कि 
स्वयं के ही चिरस्थायी न होने के कारण अल्प ही है) परमात्प्राप्ति के मुख्य ध्येय से मनुष्य 
को वचिंत कर उसे जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देती है। वरना अन्य दैवी-शक्तियों की 
कामनापूर्वक इस प्रकार उपासना करनेवालों को उनकी कामना, श्रद्धा और कर्म के अनुसार 
उनका फल्ल स्वयं परमात्मा ही उन उपासकों को प्रदान करते हैं। इस तत्व का स्पष्टतम वर्णन 
गीता के सातवें और नवमें अध्यायों में आता है : 

() “विभिन्‍न भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने 
स्वगाव से प्रेरित होकर उस-उस नियम को धारण करके अम्य देवताओं को भजते हैं अर्थात 
पूजते हैं।” गीता 7/20 

2) “जो जो सकाम भक्त जिस जिस टेक्‍्ता के स्वरुप को श्रद्धा से पूजना चाहता है 
उप्त उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देक्ता के प्रति स्थिर करता हूँ ” गीता 7 श 
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से मेरे द्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगों को निःसन्देह प्राप्त करता है।” गीता 7/22 
(4) “परन्तु उन अल्प बुद्धिवालों का वह फेल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजनेवात्रे 
देवताओं से प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त अन्त में मुझको ही प्राप्त होते हैं।” गीता 7/28 
322 सातवें अध्याय में अन्य देवताओं की कामनावश उपासना करनेवालों की गति बताते 
हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे उपासक मेरी कृपा से ही उन देवताओं से अपने इच्छिल 
फल प्राप्त करता है। किंतु यह सीमित फल है और भोग के दाद अपना फल देकर समाप्त 
होता है। ऐसा उपासक परमात्मप्रप्ति के शाश्वत फल से वंचित रहकर बार-बार जन्म मरण के 
चक्र में पड़ा रहता है। नवमें अध्याय के अनुसार तो देवताओं से बहुत चीची या कहिये कि 
निम्नतम भूत-प्रेत की उपासना और उसका अत्यन्त सीमित फेल भी भगवतलीला के अन्त्रगत 
ही घटित हो रहा है : 
(0) “है अर्जुन श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की पूजते हैं वे भी मुझको 
ही पूजते हैं, किन्तु उनका वह पूजन अविधिूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक है।” गीता 9८28 
(9) "देवताओं को पूजनेवाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजनेबाले पित्रो 
को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजनेवाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मैया पूजन करने वाले भक्त 
मुझको ही प्राप्त होते हैं।” गीता १/2५ 
328 ऊपर हमने ग्रंथ साहिबजी में वर्णित वेदांतभाव, सृष्टि की उत्पत्ति तथा जीव भाव से 
सबधित अध्यायों में देखा" कि सिक्ख गुरुओं की मान्यताओं में समस्त जड़ और चेतन जगव 
परमात्मा के अभिन्‍न अंग हैं, उस अपरम्पार की आनंदमगी लीला के विभिन्‍न स्यरुप मात्र है। 
परमात्मा का अपनी ही अभिन्‍न देवी शक्तियों से कोई प्रतिद्दन्दिता हो, या टकराव या आपसी 
देष हो इतकी रंचमात्र भी कल्पना ग्रंथ साहिबजी में नहीं है। वहाँ तो चेतन ही नहीं समस्त 
जड़ जगत, सभी पाँच महाभूत उन पारब्रद्म परमात्मा के ही पूजन में लगे हैं। ब्रश, विष्णु और 
महेश आदि देवता, साक्षात देवी भगवती, देवताओं के राजा इंद्र, समस्त तैतीस करोड़ दंवगण, 
पाप-पुण्य का लेखा-जोखा रखने वाले चित्रगुप्त, गंधर्व, नाग, अप्सरायें, सभी योगी, यती, सिद्ध 
मुनिगण, आदि-आदि उस परमात्मा की ही भक्ति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से लीन है, 
उसके जप में लगे हैं। वहाँ कुरान क्षरीफ वर्णित अल्लाह की अन्य शक्तियों के प्रति आक्रोश 
और घृणा की, या उन शक्तियों के उपासकों को अल्लाह द्वारा शाश्वत मरक की सजा देने 
की स्वप्न में कल्पना नहीं की जा सकती। ग्रंथ साहबजी में कित्त प्रकार अन्य देव शक्तियाँ 
परमात्म उपासना में लगी है इसकी एक छोटी से झलकी हम नीचे दे रहे हैं : 
“गावनि तुधनो' एवनु पाणी वैसंतर गावै राजा घरम्‌ दुआरे ॥ 
गावनि तुधनो चितु गुफ्तु लिखि जाणानि लिखि धरम बीचारे ॥ 
गसावनि तुधनों ईसरु ब्रह्मा देवी सोहनि तेरे सदा सवारे ॥” 
“गावानि तुधनो इंद्र इंद्रासणि बैठे देवतिआ दरि नाते ॥ 
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गावनि सुधनों सिध समाधी अंदरि गावनि तुधनों साथ विचारे॥” 
“जाविनि तुधनों खंड मण्डल ब्रह्मांड करे करि रखे तेरे घारे॥” मे. । 

गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हे परमात्मन! जल, अग्नि और वायु आदि 
पच महाभूत, यमराज, पाए पुण्यों का लेखा रखनेवाले चित्रगुप्त, सभी देवताओं सहित देवराज 
इट्, सिध, श्री, योगी, आदि आपके ही यशगान और भक्त में लगे हैं। यही नहीं अपने ख़ड 
ओर मंडलों सहित समस्त ब्रह्मांड आपकी ही स्तुति में रत है। 
82 4. गेसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति कामनावश इन शक्तियों की या इमसे भी अल्पशक्तियों 
की उपासना करता है, तो उसके कारण परमात्मा उस व्यक्ति से या उसकी उपासना से 
क्रोधित हो और उनको दण्डित करे यह ग्रंथ साहिबजी द्वारा प्रतिपादित किसी भी सिद्धांत से 
समर्थित नही है। ऐसे साधकों से तो ग्रंथ साहबजी जी का यही कहना है कि इस प्रकार की 
उपाप्तनाओं से तुम बहुत अल्प ही फल प्राप्त कर सकोगे जो कि नाश्वान है और अन्ततः तुम्हे 
जन्म मरण के दुखदाई चक्र में ही भ्रमण करते रहना पड़ेगा। तुम्हारा परम लक्ष्य तो परब्रह्म 
परमात्मा है जिसे प्राप्त करना तुम्हारा मुख्य ध्येय है, और जिसे तुम इसी जन्म में गुरु कृपा 
से और ज्ञान भक्ति और प्रेम द्वारा प्राप्त कर सकते हो । अब हम कुरान शरीफ के माध्यम 
से अवलोकन करें कि अल्लाह के अलावा अन्य की उपासना करने वालों की अल्लाह की 
निगाह में क्या गति है। काफिरों की लम्बी चर्चा में हमने कहीं-कहीं उन आयतों को भी दिया 
है जिसमें अल्लाह के साथ किसी अन्य को पूजित मानने पर उन लोगों को शिर्कवाले कहकर 
धिक्‍कारा गया है। ये अन्य पूजित कोई भी हो सकता है, ये मनुष्यों द्वारा निर्मित मूर्तिया या 
पत्थर आदि के बुच्त ही सकते हैं, ये फिरिश्ते या जिन्‍न हो सकते हैं, ये अल्प छोटी बड़ी 
शक्तियों हो सकती हैं जिनको उन व्यक्ति के पूर्वज परम्परा से पूजते आये हैं। इनकी किसी 
प्रकार की पूजा कुरान शरीफ के अनुसार अल्लाह को असहनीय है, और इसका भयानक 
परिणाम उनके लिये कयामत पर मिलनेवाला शाश्वत नरक है। 
32.5 कुरान क्षरीफ में शिर्कवालों के प्रति अल्लाह के इस क्रोध और दण्ड व्यवस्था का कोई 
स्पष्ट कारण नहीं दिया, सिवाय यह कहने के कि अल्लाह के अलावा कोई अन्य पूणित नहीं 
है। यदि हम ग्रंथ साहिबजी का यह सिद्धांत अल्लाह पर लागू करें कि जिस प्रकार परमात्मा 
से भिन्‍न सृष्टि की कोई अलग सत्ता ही नहीं है, उसी प्रकार अल्लाह एक होने के कारण यह 
सृष्टि अल्लाह रुप ही है। तो ऐसी स्थिति में अन्य शक्तियाँ भी अल्लाह रुप होने के कारण 
अल्लाह का उन पर या उनके उपासकों पर कोप करना बन ही नहीं सकता। परन्तु यह 
सिद्धांत कुगन शरीफ को स्वीकार नहीं है। 
39 6 और यदि हय यह मानकर चलें कि फरिश्ते और जिन्‍न या परम्परागत अन्य शक्तियाँ 
जिनकी कुरान शरीफ के अनुसार शिर्कवाले अल्लाह के साथ-साथ पूजा करते है अपने मे 
स्वतंत्र शक्तियां है तो यह मानना पड़ जायेगा कि अल्लाह भी एक सीमित शक्ति है फिर चाहे 
वह अन्य शक्तियों से करोड़ो गुना बलशाली ही क्यों न हो। और यदि हम किसी शक्ति को 
सीमित मान लेते हैं तो फिर उस मान्यता का सार यह निकलेगा कि सीमित सत्ता अपने में 
ही है; किन्तु कुरान शरीफ में इस तरह की मान्य्ता की कोई भी प्रत्यक्ष रूप में चर्चा 
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नहीं है। सो हमारे सामने निश्चय ही यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यदि अल्लाह का स्वरुप 
ग्रथ साहिबजी में वर्णित परमात्मस्वरुप के समान सर्व” है तो अल्लाह का अन्य शक्तियों पर 
और उनकी उपासना पर कोप का प्रश्न ही नहीं उठता। और जैसा कि नीचे दी जारही आवते 
बतलाती हैं कि अल्लाह अन्य शक्तियों, बुतों आदि पर और उनके उपासकों पर जत्याधिक 
कुपित है तो अल्लाह का तत्वत्तः क्या स्वरुप होना चाहिए यह प्रश्न अनिर्णीत रह जाता ह। 
इसका निर्णय तो स्वयं पाठकों को समस्त ग्रंथ साहिबजी और कुरान के गहराई से तुलनात्मक 
अध्ययन के बाद ही लेना उचित होगा। 

82 7 नीचे हम कुरान शरीफ से अन्य शक्तियों और बुतों की उपासना संबंधी कुछ आयते 
दे रहे हैं। “और अल्लाह ने आज्ञा दी है कि दो-दो इलाह (पृज्य) न ठहराओं, बस वहीं 
(अल्लाह) एक पूज्य है, (इसलिए) मुझसे डरो।” 6/57, “केवल अल्लाह की पूजा होनी 
चाहिए इस बात की पृष्टि के लिए कुरान शरीफ में स्वयं अल्लाह और फरिश्तों की गवाही 
प्रस्तुत की गई है : 

“अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि उस (अल्लाह) के सिवाय कोई भी पूज्य नहीं 
और फरिश्तें और इत्रमवाले भी (गवाही देते हैं) कि वही इन्साफ के साथ (सब कुछ) संभालने 
वाता है...हिक्मतवाला है।” 3/8 “यह गुनाह तो अल्लाह माफ नहीं करता कि उसके साथ 
कोई शरीक, ठहराया जाये, और उसके सिवाय (दूसरा युनाह वह) जिसको चाड़े माफ करे। 
और जिसने अल्लाह का साझी ठहराया वह (सीधी राह से) दूर भटक गया।” 4/6 इस 
आयत से यह बात साफ है कि किसी भी अन्य शक्ति की पूजा अल्लाह की निगाह में सबसे 
बड़ा और अक्षम्य अपराध है। 

89 8 मूर्ति पूजा के प्रति अल्लाह का कोष इस प्रकार इस आयतों में व्यक्त किया गया है 

“तो क्‍या जो (इतनी बेमिसाल सृष्टि को) पैदा करे वह उसके बराबर हो गया जो कुछ 
भी पैदा नहीं कर सकता, कया तुम लोग नहीं समझते (कि उस सिरजनहार अल्लाह के साथ 
इन कूछ पैदा न कर सकने वाले शरीकों यानी मूर्तियोँ को पूजते हों)।” 6/7 “और अल्लाह 
के सिवाय जिनको पुकारते हैं, वह कोई चीज पैदा नहीं कर सकते बल्कि वह खुद (और के 
हाथे) बनाये जाते हैं।” 6/20 “(जिन अपने बुजुर्गों की मूर्तियां बनाकर पूज़ रहे हैं वे) मुर्दे 
है जिनमें जान नहीं और जिनकी ख़बर नहीं कि कब (कयामत आने पर वे सब भी) उठाये 
जावेगें।” 6/2 “और अल्लाह के सिवाय किसी को न पुकारना कि वह तुमको न तो लाभ 
ही पहुंचा सकता है और न नुकसान ही। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी जालियों 
में हो जाओगे।” 0/06 “(ऐ पैगम्बर इन लोगों सें)....कहो कि क्या तुमने अल्लाह के तिवाय 
दूसरों को अपना हिमायती बना रखा है जो अपने जाती नुकसान फायदों के भी मालिक नहीं । 
(इन्हें) समझाओ कि भला कहीं अन्धा और आँखों वाला बराबर है, या कहीं अंधे और 
उजाला बराबर होता है...।” 8/6 “(ऐ पैगम्बर लोगों से) कहो कि अत्लाड़ के सिचाथ और 
जिन (फरिश्तों, जिन्‍मों या बुजुर्गों) को तुम माबूद (पूज्य) समझते हो उनको पुकार देखो तो म॑ 
तो तकलीफ ही दूर करमे और न उसको बदल सकने की उनको ताकत है।” [7/56 
92.9 सूरः 7 की आयत 97 और 92 की चर्चा आवश्यक है। यहां अल्लाह का यह तर्क 
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है कि बुत या अन्य शक्तियां उन्हीं की बनाई हुई है और वे बुत आदि स्वयं कुछ नही पैदा 
करते, इसलिये उनका पूजन किसलिए, “क्या वह ऐसे क्रो (अल्लाह का) शरीक बनाते हैं जो 
किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते और खुद (अल्लाह के) पैदा किये हुए हैं।” 7/9 “ओर 
वह (यानी बुत) न इनकी मदद करने की ताकत रखते हैं और न आप अपनी मदद कर सकते 
हैं।” 7/92 इन दो आयतों से स्पष्ट होता है कि बुत या अन्य शक्तियों का अस्तित्व तो 
है, किन्तु वह शक्तिहीन हैं। और इसलिये वे किसी भी हालत में पूजा के पात्र नहीं है। इस 
बात को अल्लाह सूरः 6/75 और सूरः 30/28 में एक गुलाम के उदाहरण से इस प्रकार स्पष्ट 
करते हैं : 

“तो (ऐ लोगों) अल्लाह के लिए (गलत) मिसालें मत कायम करो । अल्लाह ही जानता 
है तुम नहीं जानते ।” 38/74 “एक उदाहरण अल्लाह बयान करता है कि एक गुलाम है (जो) 
वूसरे के माल पर किसी बात का हक नहीं रखता और एक शख्स है जिसको हमने अपनी 
तरफ से अच्छी (खाँसी) रोजी दे रखी है और वह उसमें से छिपे और खुले-खजाने खर्च करता 
है, क्या यह (दोनों) बराबर हो सकते हैं? (हरगिज नहीं)।.....” 6/75 
83,0. सूरः तीस में अल्लाह इस प्रकार कहते हैं : “वह तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच की ही एक 
मित्ताल बयान करता हैं, कि क्या तुम्हारे बांदी गुलामों में से कोई हमारी (तुमको) दी हुई रोजी 
में साझीदार हैं? और क्‍या तुष उसमें (उनको अपने) बराबर हकदार समझते हो? जो लोग 
समझ रखते हैं उनके लिए हम आयतों को इसी तरह खोल-खोलकर बयान करते हैं।" 30०28 
358.4. उपरोक्त दो आयतों से अप्रत्यक्ष रुप से यह भी सिद्ध होता है कि इस्लाम में गुलामी 
प्रथा अल्लाह द्वारा समर्थित है। इस वात के समर्थन में कुरान शरीफ से कई अन्य आयतें भी 
प्रस्तुत की जासकती हैं। 

वैसे गुलाम और बॉदी के उदाहरण से अल्लाह का यही समझाना प्रतीत होता है कि 
मिस प्रकार दूसरे के अधीम एक गुलाम एक स्वतंत्र सामर्थ्यवान व्यक्ति की समानता नहीं कर 
सकता, उसी प्रकार अन्च शक्तियों की अल्लाह से कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती है और 
इसलिए न ही इनकी पूजा भी। पर यहां यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की अन्य 
शक्तियां संसार में हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गुलाम की सत्ता। और गुल्ञाम यदि 
वन्‍्धनमुक्त हो जाये या कर दिया जाय, या फिर गुलाम यदि बन्धनमुक्त किया जा सकता है 
तो उस स्थिति में गुलाम वाली मिसाल का सही अर्थ क्या होगा, इस संबंध में कुरान शरीफ 
मे कोई चर्चा नहीं है। शायद जिस प्रकार कुरान शरीफ में स्वर्ग और नरक शाश्वत हैं उसी 
प्रकार यह गुलाम वाली उपमा भी गुलाम और आजाद व्यक्तित्व की शाश्वतता दर्शाती है। 
88.2 और अल्लाड के अलावा अन्य कित्ती को पूजना चूंकि एक अक्षम्य अपराध है तो 
इश्चकी सजा भी शाशदत नरक ही है : 

“और...जिस दिन (अल्लाह) हुक्म ठेमा कि जिनको तुम मेरा शरीक समझा करते थे 
उनको (अपनी मदद के लिये) बुलाओं फिर (ये) उनको पुकारेगें और वह उनको जबाब न देंगे 
और हम इनके बीच में (मौत जैसी) आड कर देगें।” १8०5९ “और गुनहगार (दोजख की) 
अप्य को देखेंगे और समय जायेगें कि वह उसमें गिरने वाले हैं और उनको उससे बच निकलने 
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की कोई राह न मिलेगी।” 8/53 “और इन लोगों ने अल्लाह के मुकावले दूसरे पूजित कायम 
स्थापित) कर दिये हैं ताकि लोगों को अल्लाह की राह से भटकायें (ऐ पैगम्बर) इन लोगों से कहो 
कि (खैर चन्द रोज दुनिया में) लाभ उठा लो, फिर तो तुमको (दोजख़ की) आग की त्तरफ जाना 
ही है।” 4/30 

“उक अल्लाह का हो रही, उसके साथी साझी न ठहगओं। जिसने (किसी को इबाठत 
में) अल्लाह का साझी बनाया गोया वह आसमान से गिर पड़ा फिर चाहे उसको (शिकारी) पक्षी 
उचक लें या उसको हक किसी दूर जगह ले जा पटके |” 22/8 उपरोक्त आयतों से यह साफ 
हो जाता है कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा अन्य कोई भी उपासना स्वीकार्य नहीं। छोटी 
सी छोटी अन्य उपासना भी अल्लाह की प्रतिहन्दी मानी जायेगी, और इस प्रकार उपासना 
करने वाले इस लोक और परलोक में दण्डित किये जायेगें। और कहीं कयामत के समक्ष नमक 
का भय देखकर इन शिकवाले काफिरों ने अपने पूजितों से मदद मांगी तो “क्रमी नहीं” ये 
(पूजित खुद) इनकी पूजा से इन्कार करेगें और उल्टे इनके बैरी हो जायेगें।" ॥9/82 इस 
आयत से यह साफ हो जाता है कि काफिरों के ये पूजित केवल जड़ मात्र नहीं है। कथामत 
के अवसर पर थे भी अल्लाह के सामने उपस्थित होगें। 

अल्लाह के अलावा अन्यों की पूजा करने वाले काफिरों से संबंधी अन्य आयें : 
2/92 से 96, 65, 3/64, 6/40, 4, 7, 07, 08, 86, 87, 7/१8, 72, ]75, 90 
से 98, 0/7, 8, 28 से 36, 04 से 07, 08, 09, 39/0 से 08, 8/)4, 5, 
38, 36, 4/29, 30, 5/96, 6/5] से 56, 7/29, 39, 42, 48, 57, 8/42, 9/4] से 
44, 2/8॥ से 24, 22/7, 27/59, 60, 6], 28/70 से 75, 88, 26/५३ से 98, 25/!7 से 
9, 29/55, 80/33, 40, 34/40, 47। 
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35.3 अब आइए हम देखें इस्लाम में स्वर्ण या बहिए्त का क्‍या स्थान है। हम कई स्थानों 
पर कुरान वर्णित स्वर्ग की झलकियां दिखला चुके हैं और यह भी बतला चुके हैं कि इस्लाम 
में स्वर्ग या चहिश्त की प्राप्ति ईमानवाज्ञों या मुसलमानों के जीवन का परम लक्ष्य है, और यह 
कि कुरान चर्णित स्वर्ग सदा रहनेवाला है। इसका कर्म या पाप पुण्य से स्वतंत्र रुप से कोई 
सबंध नहीं है। यह केवल अल्लाह, उसके पैगम्बर हजरत मुहम्भद, अल्लाह की आयतों और 
आखिरत को मानने बालों को या उन पर ईमानलाने वालों को ही मिलता है। इन चारों में से 
एक को भी नकारनेवाला ईमान वाला नहीं कहला सकता, वह काफिर होकर नरक में ही सदा 
के लिये दण्डित होगा। आइयें देखें कुरान शरीफ में, बहिज्त के बरे में क्या कहा गया है। 
बहिश्त का विवेचन भी हम कुरान शरीफ के सूरः या अध्यायों के क्रम से दे रहे हैं। 

“और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये उनको खुशखबरी सुना दो 
कि उनके लिये (बहिश्त के) वाग हैं, जिनमें नहरें बह रही हैं, जब उनमें का कोई मेवा खाने 
को दिया जायेगा तो कह उठेगें, यह तो वही है जो हमकी गहले मित्र चुका है, और उनको 
(सचमुच) मिलते जुलते मेवे मिला करेगें। और वहाँ उनके लिये बीवियाँ पाक साफ होगीं और 
वह उनमें सदिव रहेगें।” 2/25 इस आयत में मेवे के उदाहरण से साफ है कि बहिश्त के भोगो 
में वही खाने पीने की अच्छी चीजें मिलेंगी जिन्हें वह इस लोक में जब वह जिन्दा था खाया 
पिया करता था। 

88.4. कुरान शरीफ का सूरः 3 दुनिया के सुखों की व्याख्या करके बहिश्त में मिलने वाले 
ऊँचे सुखों को इस प्रकार ईमानवालों के सामने रखता है : 

“(अक्सर लोगों (के मन) को (उनकी) दिल पसन्द्र चीजें (मसलन) बीवियां और बेटे 
और सोने चौँदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और चौपाये या खेती ल्ुभाती है। 
लेकिन यह तो दुनिया की जिन्दगी के समान है और अच्छा ठिकाना तो उसी अल्लाह के यहाँ 
है।” 3/4 “एऐ पैगम्बर इन लोगों से तुम कहो कि मैं तुमकी इन (चीजों से) कहीं अच्छी चीज 
बताऊं, (वह यही कि जो (अल्लाह से) हरते हैं उनके लिये उनके परवरदीगार के यहाँ (बहिश्त 
में) बाग हैं जिनके वीच नहरें वह रही हैं (और वह) उनमें हमेशा रहेगें, और पाक साफ औरते 
है, और अल्लाह की खुशी है। और अल्लाह (अपने नेक) बन्दों को टेख रहा है।” 3/5 “ओर 
अल्लाह और रसूल का कहना मानों ताकि तुम पर दया की जाय।” 3/89 “और अपने 
पाल्नकर्ता की वख्छिस और जन्नत की तरफ लपको जिसका विस्तार सारी जमीन और 
आसमानों यो समान है।” 3/38 “लेकिन जो (अपने यरवरदीगार) से डरसे रहे उनके लिए 
बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होगीं वह उनमें हमेशा रहेगें।” ६०980 “यह अल्लाह की 
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(बाधी हुई) हदें हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलेगा, उसको (अल्लाह) 
बहिश्त के बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे महरें बह रही होगीं, वह उनमें हमेशा रहेगें और 
वही बड़ी सफलता है।” 4/5 

895 इस आयत में साफ बताया गया है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वहिश्त के 
जागों में रहना ही है जिनके नीचे नहरें बह रहीं ढै। और यही बात इसी अध्याय की छ7वी 
आयत में इस प्रकार फिर आती है : 

“जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये हम उनको ऐसे बागों में दाखिल 
करेगें जिनके नीचें नहरें बह रही होगीं, जहाँ वे हमेशा रहेगें। उनमें उनके लिये बीविरयोँ साफ 
सुथरी होगी और हम उनको घनी छाहों में लेजाकर रखेगें।” 4/57 

और अल्लाह पुनः अपना सच्चा वादा दोहराते हुए 22 वीं आयत्त में कहते हैं . 

“और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये हम उनको ऐसे बागो में 
दाखिल करेगें जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह का यह वादा सच्चा 
है और अल्लाह से बढ़कर बात किसकी सच्ची है?” 4/92 बहिश्त में बाग और नहरें कुरान 
शरीफ में ईमानवाल्लों को कयामत पर मिलने वाले स्वर्ग सुखों के मुख्य माप दण्ड हैं। सूरः 5 मे 
भी अल्लाह ने ईमानलाने वालों को मिलने वाले स्वर्ग सुख का इस प्रकार बयान किया गया है 
“तो इनकी इस बात के बदले अल्लाह ने इनको ऐसे (बहिश्त के) बाग दिये जिनके नीचे नहरे 
बह रही हैं, (और) वे उनमें (सेव) रहेंगे.... ।5/85 सूरः 9 में ईमानवाली औरतों की भी बहिश्त 
के बागों का बादा किया गया है। और साथ ही जन्नत में मिलने वाले बढ़िया मकानों का भी 
“ईमानवालें मर्दों और ईमानवाल्री औरतों से अल्लाह ने (बहिश्त के) बागों का वादा किया है 
जिनके नीचे नहरें बह रहीं होगीं और वह उनमें हमेशा रहेंगे, और (वादा किया है) सदा रहने 
वाली जन्नत में बढ़िया मकानों का!” 9/72 
38 6 सूरः 0 में जन्नतवाले बाग और नहरें देखकर अल्लाह का गुण गाउठेगें : 

जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये, उनके ईमान के कारण उनका 
प्रवरदीगार उनको राह्ट दिखा देगा कि (जहाँ) आराम से बागों में रहेंगे और उनके नीचे नहरे 
बहती हींगी।” 0/9, “(और वहां की निआमतों को देखकर वे) उनमें पुकार उठेगें कि सुछान 
अल्लाह तेरी जात पाक है। और उनमें उनकी (आपस में) दुआएऐं खैर सलाम होंगी। और 
उनकी जबान पर आखिरी प्रार्थना होगी कि हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए ही है जो 
दुनिया जहान का परवरदीगार है।” 30/व] सूरः 33 में ईमानवालों के परिवारों के लोग भी 
बहिश्त पायेगें, और वहाँ फरिश्तें उनका अभिनन्‍्दन करेगें : और जिन्होंने अपने परवरदिगार 
की खुशी हासिल करने के लिये सब्र से काम लिया और नपमाजें कायम रखीं और हमारे दिये 
मे से चुपके और जाहिर (अल्लाह की राह में) खर्च किया और बुराई के बदले में भलाई की। 
यही लोग हैं जिनको आखिरत में अच्छा अंजाम है।” 8/22 “(जहाँ हमेशा) रहने के बाग है 
जिनमें वह जायेगें और उनके बाप दादों में और बीबियों और उनकी औलादों जी भज्ञा काम 
करने वाले होगें वह भी उनके साथ बहिश्त में जायेगें और जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते 
उनके पास आयेगें ” 8/28 “ और कडेगें कि) तुम पर सलामती हो. * 75/24 और इसी 
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अध्याय की 85 वीं आयत में बहिश्त के बागों में सदाबहार फलों की भी चर्चा है : “परहेजगारों 
के लिए (जिस) जन्नत का वादा किया गया है उत्तका हाल यह है कि उसके नीचे नहरें बह 
रही है, उसके फल्न सदाबहार हैं और छांह भी (हमेशा)....और इन्कारियों का अंजाम (दोजख 
की) आग है।” 3/985 

“और जो लोग ईमान लाये और उन्होनें नेक काम किये वे (जन्नत के) बागों मे 
दाखिल किये जायेंगें जिनके नीचे नहरें बह रही होगी, अपने परवरदीगार के हुक्म से उनमें 
(हमेशा) रहेगें। वहां उनका सलाम लफज़े अस्सालमुअलैकुम से होगा।” 44/28 “सूरः [5 में 
जन्नत की चर्चा का जरा विस्तार से वर्णन हुआ है : “जो परहेजगार हैं वे (जन्नत्त के) बागो 
और चश्मों में होगें।” 5/45 “(उनसे कहा जायेगा कि) सलामती के साथ इतमीनान से इन 
जायो में आओ ।” 5/46 “और उनके दिलों में जो मलिनता होगी उसको हम दूर कर देगे 
(और वे) एक दूसरे के आमने-सामने तख्तों पर भाई-धाई के समान बैठेगें।” 5/47 “इनको 
वहाँ किसी तरह का न दुख होगा और न यह वहाँ से (कभी) निकाले जायेगें।” 5/<48 
98.7 और पुनः पुनः नहरों और बागों से सम्पन्न बहिश्त का वादा सूरः 36 में इस प्रकार 
आता है : “(यानी उनको) हमेशा रहने के बाग हैं, जिनमें दाखिल होगें, उनके नीचे नहरें बह 
रही होगीं और जिल चीज का उनका जी चाहेगा वहाँ उनके लिए मौजूद होंगी......।” 6/8 
इस आयत की विशेषता यह है कि वहाँ अल्लाह ने ईमानवालों को बहिकत में मनचाहे भोगो 
का भी वादा किया है। कुरान शरीफ के अट्ठारवें सूरः में कहा गया है कि बहिश्त में बाग 
और नहरों के सुख के अलावा ईमानवालों को सोने के कंगन पहनाये जायेगें और वे रेश्मी हरे 
वस्त्र धारण कर तख्तों पर तकिया लगाये बैठेगें। 

“यही लोग हैं जिनके रहने के लिये (जन्नत के) बाग हैं जहाँ नीचे नहरें बह रही होंगी, 
उनको वहां सोने के कंमन पहनाये जायेगें और वह महीन और मोटे रेश्मी हरे कपड़े पहनेगे, 
(और) वहां तख्तों पर तकिया लगाये बैठेगें। (क्या ही) अच्छा बदला है और क्या खूब आराम 
की जगह है ।” 8/87, और यही बात सूरः 22 में इस प्रकार आती है : “अलबत्ता जो लोग 
ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये उनकी अल्लाह (जन्नत के) बागों में दाखिल करेगा 
जिनके नीचे नहरें बढ़ रही होगी, वहाँ उनको गहना पहनाया जायेगा-सोने के कंपन, और 
मोती। ओर वहाँ उनकी पोशाक रेशम की होगी।” 22/28 
88$.8 आइये अब कुरान शरीफ के आगे के अध्यायों में वर्णित स्वर्ग की झलक देखें। 

(१) “और (अल्लाही ऐसा वरकतबाला है कि चाहे तो तुमको इससे बहतर दे यानी 
ऐसे बाग कि जिनके नीचे नहरें बढ़ रही होगी और तुम्हारे लिए महल बना दें।” २5/7॥ 
“जन्नत वालों का उप्त दिन खूब ही ठिकाना होगा और दोपहर को आराम करने को जगह भी 
खूब ही मिलेगी।” 25/84 

(२) “और जो लोग ईमान लायें और उन्होनें अच्छे काम किये उनकी हम जन्नत के 
(हवादार झरोखे वाले) महतों में जगह देगें जिनके नीचे नहरें बह रही होगी उनमें हमेशा रहेंगे। 
नेक कामवालों को क्या ही अच्छा बदला है।” 29/58 

$ “फिर जो लोग ईमान लाये और उन्हाने नेक काम' किये वह (जन्नत के) बाग में 
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मोज से होगें (और वहाँ उनकी) आवभगत हो रही होगी।” 30/5 

(4) “(और इन कृपा पाये हुए बन्दों के लिए वदला यह है) कि वहाँ बसने को बाग हैं, 
यह लोग उनमें दाखिल होगें, वहाँ उनको साने के कंगन और मोती का गहना यहनाया जायेगा 
और उनकी पोशाक रेशमी होगी ।”95/85 “और वे कहेगें कि अल्लाह को धन्यवाद है जिसने 
हमसे दुख दूर कर दिया... ।”35/34 “जिसने हमको अपनी कृपा से (हमेशा के लिये) ठहरने के 
घर में उतारा कि वहाँ हमको कोई दुख न पहुचेगा और न वहाँ हमकी धकान आवेगी।” 85/85 
कयामत के दिम के हालात बयान करते हुए सुरः 56 में इस प्रकार आता हैं: “जन्नतवाले 
अलबत्ता उस दिन मजे से जी बहला रहे होगें।” 3655 वहाँ उनके लिए बीवियाँ साथे में तकिया 
लगाये तख्तों पर बैठी होगीं”। 3656 “वह और उनकी मेवे होगें और जो कुछ दे मांगे (वही 
मयस्सर होगा)”86/57 “परवरढीगार मेहरवान की ओर से उनको सलाम भेजा जायेगा |" 86/58 
“और ऐ गुनहगारों। आज तुम इन जन्नतवालों से) अलग हो जाओ।” 86/59 
38 9 सूरः 97 में बहिएत में मिलनेवाली शराब और हूरों के कारण यहां से बहिश्त के सुखी 
का एक नया प्रकरण शुरू होता है। “मगर जो अल्लाह के खास बन्दे हैं।” ४7/40 “वह ऐसे 
(खुशनसीब) होगें कि (अल्लाह की ओर से) इनकी रोजी मुकरर है।” 37/4॥ “(पानी) मेवे 
और इनकी इज्जत होगी।” 87/42 “निआतम के बागों में।” 37/48 "तख्तीं पर आमने 
सामने होगें [" 37/44 “इनमें स्वच्छ शराब का प्याला घुमाया जा रहा होगा [” 37/45 “(और) 
सफेठ रंग (वाली यह शराब) पीने वालों को मजा देगी।” 37/46 “न उससे सिर घूमते हैं और 
न उससे (मदहोश होकर) बहकते हैं।” 37/47 “और उनके पास नीची निगाह रखनेवाली 
बडी-बड़ी आँखों वाली औरतें होगी।” 37/48 “गोया (आँखों के पर्दों से) ढक बड़ अण्डे है। 
87/49 “फिर यह (बहिश्त वाले) एक दूसरे की तरफ ध्यान देकर आपसे में पूछाताष्ठी 
करेगें ।” 37/50 
340. ऊपर दी गई आयतों में पाठक देखेगें कि बहिश्त में इन औरतों को पहले अध्यायों के 
अनुरुष बीवियां नहीं बतलाया गया है। जैसाकि आगे के अध्यायों से स्पप्ट होगा ये औरतें बीविया 
नहीं हूरे हैं। सूरः 38 में हम उम्रवाती औरतें और शराब भी जन्नत में मिलेगी। “यह यादगारें हैं। 
और बेशक परहेजगारों के लिए अच्छा ठिकाना है ।” 38/49 “रहने के लिये (जन्नत के) बाग 
जिनके दरवाले उनके लिये खुले होगें।88/50 “उनमें तकिया लगाकर वैठेगें और वहाँ बहुत से 
(मनमाने) मेवे और शराब मंगवाते होगें।” 38/5] “और उनके पास नीदी नजर बाली हम उम्र 
औरतें होगी।” 38/58 “यह (वह निआमते) हैं जिनका तुमसे हिसाब (आखिरत) के दिन के लिए 
वादा किया जाता है।” 38/53 “बेशक यह हमारी (दी हुई) रोजी हैं जो क्रभी खत्म होने की 
नहीं” 88/54 बहिए्त में ये बाग और उनमें हम उम्र की औरतें और शराब मिलने की निआमते 
ईमानवालों को कयामत के दिन अल्लाह के वायदे के अनुसार मिलेगी। और यही उनके लिये सदा 
मिलने वाला सुख है। सूरः 48 में जन्नत का दृष्य इस प्रकार है : 

“जो हमारी आयतों पर ईमान लायें और आज्ञाकारी रहे।” <8/69 “(ऐसे बन्दों) तुम 
और तुम्हारी बीवियां जन्नत में जा दाखिल्न हों ताकि तुम्डारी (घड़ां) इज्जत की जाये ” 48/70 
“उन पर सोने की रकाबिया और प्यात्रों का दौर चलेगा और जिस चीज को उनका जी चाहें 
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और जो भी नजर में भल्ली मालूम हो वहाँ (जन्नत में) मौजूद होंगी। और तुम हमेशा वहीं 
रहोगे।” 49/7 “तो यहाँ तुम्हारे लिए बहुत मेवे हैं जिनमें से तुम खाते रहो ।”4$/73 सूर: 44 
बहिश्त की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ ईमानवालों का हूरों से ब्याह करा देने का अल्लाह की 
ओर से वादा क्रिया जा रहा है! “वेशक परहेजगार लोग चैन की जगह होगें।” 44/5 “बागो 
ओर चक्षमों में ।” 44/52 “रेशमी महान और मोटी (तरह त्तरह की) पोशाकें पहने हुए आमने 
सामने बैठे होगें।” 44/53 “ऐसा ही होगा। और बड़ी-बड़ी आँखों वाली (थोरी) हूरों से हम 
उनका ब्याह कर देगें ” 44/84 “वहाँ खातिर जमा से (मनचाहे) मेवे मंगवाते होगें।" 44/55 
“पहली मौत के सिवाय वहाँ उनको मात न चखनी पड़ेगी और (अल्लाह ने) उन्हें दोजख के 
अजाब से बचा लिया (!” 44/56 बहिश्त या स्वर्ग का जो वर्णन सूरः 59 में हुआ है उसमें हूरो 
के साथ ब्याह मैयों के साथ मांस तथा आमोद-प्रमोद में शराब के प्यालों की छीना झपटी और 
सुन्दर लड़कों द्वारा भी ईमानदालों की खातिर शामिल है।“ खाओ पिओ भौज से यही उनका 
ईनाम होगा। “लेकिन जो परहेजगार हैं वे बेशक (बहिश्त के) बायों और निआमतों में होगें।” 
52/77 “(और) अपने परवरदीगार की दी हुई (निआमतों) में मजे उड़ा रहे होगें और उनके 
परवरदीगार ने उनको (दोजख़ की) भड़कती आग से बचा लिया ।” 52/8 “द्धाओ पिजो मौज 
से यह बदला उसका जो तुम (दुनिया) में करते थे।” 52/9 “तख्तों पर जो कतार में विछाए 
गए हैं तकिया लगाये वैठे हैं और हमने बड़ी-वड़ी ओंखो वाली हूरें उनको ब्याह दी 
है।” 52/20 “और जो लोग ईमान लाये और उनकी औलाद ईमान में उनके पीछे चल्नी तो 
उनकी औज़ाद को भी हम (बहिश्त में उनसे) मिल! देगें और उनके कर्मों (के बदले) में कुछ 
कमी ने करेंगे.... ।” 52/2!; "और उनके मनवाहे मेवे और मांस हम उनको देवेंगें।” 52०22 
“वह आपस में वहाँ (शराब के) प्याज्ञों की छीना झपटी करेंगें। उनके पीने से न बकवाद 
लगेगी और न कोई गुनाह होगा।” 52/238 “और लड़के उनके पास आये जावेगें गोया (यल से 
रखे) संजोये हुए मोती हैं।” 52.24 “और एक दूसरे की तरफ मुखतिब होकर आपस्त में बातें 
करेंगें।” ४2/25 

94.. कुरान शरीफ वर्णित स्वर्म की चर्चा 55वें सूर: में दी गई अत्यन्त भावात्मक रुप से 
दिखलाई गई बहिश्त की झांकी के बिना अपूर्ण ही रहेगी। हांलाकि समस्त 55 वां सूरः हम 
शुरु में ही अन्य प्रसंग में दे आये हैं, वहाँ इस सूरः की स्वर्ग संबंधी आयतों को देना प्रासंगिक 
डोगा! इस 78 आयतों वाले सूरः में अल्लाह ने अपनी निआमतों का निरुपण विस्तार से किया 
है। यह सूरः इन्सानों और जिन्‍्नों को सम्बोधित है। इसमें अल्लाह ने जहाँ सृष्टि रचना के 
तमाम कार्यों जैसे सूर्य और चन्द्रमा द्वार एक हिलाब से चक्कर लगाना, बनस्पति जेगत को 
उत्पत्ति आदि निआमतों को दर्शाया है वहाँ काफिरों को नरक की सजाओं का मिलना भी 
अल्लाह की ओर से उन्हें मिलने वाली अनिवार्य निआमतें हैं। और ईमानवालों को मिलने वाले 
स्वर्ग के भोग तो अल्लाह की ओर से भेजी गई निआमतें हैं ही। यहां हम इन्हीं स्वर्गिक भोगां 
को प्रस्तुत कर रहे हैं। चूंकि प्रत्येक भोग के वर्णन के बाद यह आयत “फ़िर तुम अपने 
परवरदिगार की कौन कौन सी निज्ञातों को झुठलाओगें।” अवश्य आती है, हम इस आयत 
की बार-बार आवरत्ति न करके इसको एक बार शुरु में और एक बार आद्धीर में देगें 
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“और जो मनुष्य अपने परवरदीगार के सामने खड़े होने से डरता है उसको (बहिश्त 
के) दो बाग मिलेगें।” 55/46 “फिर तुम लोग अपने परवरदीगार की कौन-कौन सी निआमतो 
को झुठलाओ |" 55/47 “(वह बाग) जिसमें बहुत सी टहनियां हैं।” 55/48 “इनपें दो चश्मे 
बहते होगें।” 55/50 “उनमें हर मेवे की दो किसमें होगीं।” 55/52 “(यह जन्नत याजे) 
बिछौनों पर तकिये लगाये होगें जिनके अस्तर ताफते के होगें और दोनों बागों के मेवे झुक रहे 
होगे।” 55/84 “उनमें लजाती नीची निगाहवाली (पाक हूरें) होगीं। उनसे और पहिले न तो किसी 
मनुष्य ने उन पर हाथ डाला होगा और न ही किसी जिन्‍न ने ।” 5556 “वे (हूरें क्या गोया) लाल 
और मूंगे हैं।” 55/58 “भ्रा नेकी का बदला नेकी के सिवाय क्या हो सकता है।” 55/60 

“और इन दो (बागों) के सिवाय और दो बाग हैं।” 55/62 “दोनों (बाग) हरियाली 
से खूब सब्ज हैं।” 55/64 “उनमें दो चश्में उबलते होगें!” 55/66 “उन दोनों (बार्गों) में मेवे 
और खूजरें और अनार (होगें)।” 55/68 “उन सबमें नेक खूबसूरत औरते होगीं।” 55,070 
“हरे जो (अपने अपने) खेमों में छिपी बैठी हैं।” 55/79५ “(इन जन्नतवालों से) पहले न तो 
किसी इन्सान ने उन (हूरों) को हाथ लगाया होगा और न किसी जिनमे ने।” 585/74 
“जन्नतवाले पहाँ सब्ज कालीनों और उम्दः उम्दः फर्श पर तकिये लगाये बैठे होगें।" 5576 
“फिर तुम अपने परवरदीगार की कौन-कौन सी निआमतों को झुठलाओगें।" 55/77 
34.2 सूरः 56 में यही भावात्मक बहिश्त वर्णन आगे बढ़ाया गया है। जवान लड़के शराब 
दे रहे होंगे, क्यौरी हूरों की एक खास सृष्टि वहाँ होगी, मेवे और केलों के अम्बार होगें इत्यादि 
“और (ईमान में) आगे वाले सो (आखिरत से भी) आगे ही है।" 56/0 “वह लोग (अल्लाह 
के) नजदीकी हैं।” 56/] “निआमतों के बागों में 88/2 “जडाऊ तख्तों के ऊपर !" 56/5 
“आमने सामने तकिये लगाये।” 56/6 “उनके पास लड़के जो हमेशा नौजवान बचे रहेगे।" 
56/7 “उनके पास आवखोरे गडुए और साफ शराब से भरे प्याले लाते और ले जाते होंगे।” 
56/8 “(वह शराब) जिससे न तो उनके सिर दुखेंगे और न बकवाद लगेगी।” 55/9 “और 
जो मेवे उनको अच्छे लगेगें।” 56/20 “और जिस किस्म के पक्षी का मांस उनकी इच्छा हो |? 
56/2] “और हूं बड़ी-बड़ी आँखें वाली।” 56/22 “जैसे संजोये आबदार मोती।” 56/25 
“(यह) बदला है उसका जो (वे दुनिया में) करते थे।" 56/24 

ऊपर जो वर्णन हुआ है वह ऊँचें दर्जे के ईमानवालों का है। और साधारण ईमानवाले 
जिनको दाहिने हाथ वाला कहा है उनके भोगों का वर्णन इस प्रकार है: “और (दूसरे दजे के 
यानी) दाहिनी तरफवाले। सो इन दाहिनी तरफवालों का क्या कहना है” 56/27 “वह रहेगे 
बगैर कांटो वाली बेरियों में ।” 56/28 “और गौद पर गौद केल्षों में ।" 56/29 “और लम्बे द्रि 
तक फैले ठण्डे) सायों में ।” 56/80 “और बहते (चश्मों के) पानी में !" 86/3 “और (तरह 
तरह के) मेवों की बहुतायत में ।” 56/82 “जो न कभी खत्म हो और न (उनके इस्तेमाल में) 
रोक टोक ।” 56/38 “और ऊँचें बिछीनों में |" 56/34 

“हमने हूरों की खास सृष्टि बनाई है।” 56/35 “फिर इनको क्‍्वोरी बनाया है।? 
56”86 “प्यारी और समान अवस्था वाती* 56/57 “यह सब (निआमतें) दाहिनी तरफबालों 
के लिए हैं ” 56/58 


कुरान वर्णित बहिशत या स्वर्ग + 2१7 


84.5. कुरान शरीफ के अधिकांश अध्यायों (सूरो) में बहिश्त की चर्चा है। यह अध्याय 2 से 
लेकर 308 वें अध्याय तक जहाँ कयामत की या काफिर की या फिर ईमानवालों की चर्चा 
आती है वहाँ किसी न किसी रुप में बहिश्त की चर्चा अवश्य आती है। अब हम तीन और 
अध्यायों (सूरों) से स्वर्ग की चर्चा देकर इस विषय को समाप्त करते हैं। सूरः 76 में स्वर्ग 
(वहिश्त) का महत्त्व इस प्रकार कहा गया है : “अलबत्ता नेककार जो हैं वे (आख़िरत में) प्याले 
पीचेंगें जिसमें कपूर की मिलावर होंगी।” 76/5 “(यह है एक कपूरी) सोत्ता जिसको अल्लाह 
के बन्दें पीवेगें और उसमें से (छोटी-छोटी) नहरें बहा निकालेगें ।" 76/6; यानी बहिश्त में कपूर 
मिली शराब की छोटी-छोटी नहरें बह रही होंगी! 

जर जैसा उन्होंने सब्र किया उसके बदले में जन्नत और रेश्मी कपड़े उन्हें दिये।” 
7१6/9 “वहाँ तख्तों पर तकिये लगाये बैठे होगें न वहाँ (लपनो की शा ही देखेगें न (कडाके 
की) ठण्ड!” 75/8 “और उन पर वहाँ (के वृक्षों की) छाया होगी और उन पर मेवों के गुच्छे 
भी नजदीक झुक होगें।” 76/4 और उनके पास चांदी के बरतनों और गिलासों का दौर 
चलता होगा बिल्कूल शीशे की तरह ।" 76/5 “शीशे भी (साफ चमकते) चांदी के जो (एक 
अन्दाज) नाप पर बने होंगे।” 76/6 “और वहाँ उनको प्याले पिज्ञाये जायेंगे जिसमें सोठ 
मिली होगी।” 76/7 “यह वहाँ एक चश्मा होगा जिसका नाम सलसबील होगा।" 76/8 
“और उनके गिर्द हमेशा नौजवान रहने वाले लड़के फिरते होगें कि जब तू उन्हें देखे तो समझे 
कि बिखरे मोती हैं!” 76/9 “और जब तू देखे तो तुझे दिखाई दे निअमतें और महान राज्य 
कि सुख)।” 76/20 “उन (के तन) पर बारीक हरे रेशम और गाढ़े रेशम के कपड़े हैं, और 
चादी के क्रंगन पहिने हैं, और उनका परवरदीगार उन्हें पाक शशब पिलावेगा ।” 78./2 “यह 
तुम्हारा बदला है और तुम्हारी (दुनिया की) कमाई नेग लगी (यानी आज फली फूली)।" 76/28 
24.4. सूर: 8 में बहिश्त का वर्णन इस प्रकार है : 

“अलबत्ता परहेजगारों के लिए कामयाबी है।” 78/3॥ “(यानी रहने को) बाग और 
खाने को) अंगूर ।” 78/88 “और नौजवान औरतें हम उम्र।” 78/88 “और छलकते हुए 
प्याले।” 78/34 “वहां यह लोग न तो कोई बकवास सुनेगें और न झूठ !” 78/35 “यह तुम्हारे 
परवरदीगार का हिसाब से दिया बदला है।” 78/35 आखिर में सूरः 88 में वर्णित बहिश्त 
सम्बन्धी कुछ आयतें दे रहे हैं। इस अध्याय की शुरु की आयतों में बतलाया गया है कि 
कयामत के दिन किस प्रकार काफिरों के मुँह उतरे हुए होगें और वे नरक में किस-किस प्रकार 
की सजा पायेगें पर ईमानवाले : (और) कितने मुँह उस रोज खिले होगें।” 88/8 “अपनी 
मेहनत की बदले (से खुश)” 88/9 “ऊँचे (जन्नत के) बाग में होगें !”४४/१0 “जहाँ बकवास 
न सुनेगें।” 88०] “उसमें चश्मा बह रहा होगा ।" 88/9 “उसमें ऊँचें तख्त बिछे होगें। 88/4 

और गॉक्त्तकिये कतार की कतार लगे होंगे ” 8805 “और मखमली मसनद बिछे हुए 


नि: 


ििििएाणण 
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तकिये, नौजवान लड़के, सोने चांदी और मीतियों क॑ जेवर आदि, और इन्हीं थोगों को वो 
हमेशा बहिश्त में भोगते रहेगें। जैसाकि हमने देखा ग्रंथ साहिबजी में इनकी कोई कल्पना नहीं 
है। और न ही स्वर्ग की प्राप्ति ग्रंथ साहिधजी और वेद व शास्त्रों का तक्ष्य है : 

बहिशत संबंधी अन्य आयतें : 

4८42, 48, /23, 708, 49/60 से 62, 20/75, 76, 28८4, 25, #क/75, 76, 3997, 
78, 74, 75, 4/50 से 39, 42/23, 25, 46/5, 4, 48/5, 50/8] से 35, 52/9।, 
54/54, 55, 572, 58/29, 67/2, 65/9, 65/77, 66/8, 68234, 69/9 से 24, 77/4! 
से 44, 79/40, 4, 80/388, 39, 82/5, 88/8 से 28, 852], 8878 से 6, 9४/४, 


6/6, 7, 08/], 2। 
प्जे 


अंध खाडिब्रली में रुटर्ज-नर्क चर्चा 


345 पिछले अध्यायों में हमने कुरान क्षरीफु में वर्णित दोजख या नरक के स्वरुप की 
विस्तार से चर्चा की है। यह नरक सदा रहने वाला या शाश्वत हैं और कयामत के दिन 
काफिरों को सजा के रुप में मिलेगा। कुरान वर्णित बहिश्त या स्वर्ग की भी विशद झलकी 
हमने देखी जी कयामत के दिन पर ईमानवालों के हिस्से में आयेगा। यह स्वर्ग भी शाश्वत है। 
अब आइए स्वर्ग नरक के बारे में ग्रंथ साहिबजी के विवारों को भी समझ लें। 

चूँकि ग्रंथ साहिबजी का मुख्य लक्ष्य जीव द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है इसलिए इसमे 
स्वर्ग-नरक की चर्चा बहुत ही कम है। या फिर गौण रूप में है। ग्रंथ साहिबजी ने और वेद 
शास्त्रों ने स्वर्ग और नरक को पुण्य और पाप या फिर अच्छे और बुरे कर्मों का फल माना है। 
जैसे इस लोक में कर्म के फल भोग के बाद क्षीण हो जाते है उसी प्रकार स्वर्गलोक में पुण्य 
और पाप से प्राप्त स्वर्ग और नरक के फल भी भोग के बाद क्षीण हो जाते हैं और फिर प्राणी 
अपने कर्म और कामनाओं के अनुसार विभिन्‍न योनियों में जन्म लेने को विवश हो जाता है। 
देवताओं के राजा इंद्र को भी अपने पुण्य कर्मों का फल चुकने के बाद स्वर्गलोक से च्युत होना 
पडता है और घोर से घीर पापी भी अपने किये का फल भोग कर नरक से छुटकारा पा जाता 
है। परमात्मा को प्राप्त किये बिना इस दुखमय जन्म-मरण के चक्र से जीव छुटकारा नहीं या 
सकता। वेदों की यह चुनौती भरी घोषणा इस तत्व का निरुषण इस प्रकार करती है : “जब 
मनुष्यगण आकाश को चमड़े की भाँति लपेट लेंगे तब उस समय उन परमदेव परमात्मा को 
न जानकर भी टुःख का जन्त हो जाएगा ।” श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 6/20 

उध्चर कुरान क्षरीफ में जैसा कि हमने विस्तार से देखा जीव का अन्तिम लक्ष्य बहिश्त 
की ही प्राप्ति है जिसे वह अल्लाह से ईमानवाला बनकर प्राप्त कर सकता है। अल्लाह की 
प्राप्ति महीं। और अल्लाह को न माननेवालों काफ्रिों के लिए नरक या दोजख में जाना उनके 
लिये अल्लाड़ की ओर से अनिवार्य दण्ड है। कुरान शरीफ के अनुसार बहिश्त और दोजख का 
पुण्य और पाप या अच्छे बुरे कर्मों से कोई संबंध नहीं है। ये दोनों जैसा कि कहा जा चुका 
है, अल्लाह, और उनके पैगम्बर हजरत मुहम्मद, अल्लाह की आयतें और कयामत आदि को 
मानने या न मानने पर ही अवल॒म्बित है। कुरान क्षरीफ में वर्णित कर्म विधान की चर्चा हम 
अलग अध्याय में करेंगें। 
34 8 चूँकि ग्रंथ साहिबजी और कुरान शरीफ के लक्ष्य ही भिन्‍न और विपरीत हैं, इसलिये 
ग्रथ साहिक्जी का मुख्य विषय परमात्म्‌ मुणगान और जीव द्वारा परमात्त प्राप्ति या ब्क्नज्ञानी 
होना है जबकि कुरान शरीफ का लक्ष्य केवल बहिश्त की प्राप्ति है 
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है कुरान शरीफ में इस बात का प्रतिषादन करने वाली कोई भी आयत नहीं है। उधर ग्रथ 
साहिबजी में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें जीव का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्त करना बताया गया 
हो। ग्रंथ साहिबजी में स्वर्ग-नरक की बहुत थोड़ी ही चर्चा है और जो भी है वह पाप-पुण्य या 
कर्म विधान के संदर्भ में ही आई है। यहां पर यह बतलाना भी सामयिक होगा कि कुरान 
शरीफु का मुख्य लक्ष्य परलोक में भी भोगों की प्राप्ति होने के कारण उसमें भोगों के प्रति 
वेशग्य संबंधी भी कोई आयत नहीं है जबकि ग्रंथ साहिबजी में कदम-कदम पर वैराग्य संबंधी 
वाणी आती है। इस विषय की सप्रमाण चर्चा हम आगे चलकर अलग अध्याय में करेगे। 
347 अब नीचे हम ग्रंथ साहिबजी वर्णित स्वर्ग-नरक संबंधी कुछ सबद और उनकी विवेचना 
दे रहे हैं : 
(]) “वेदु पुकारे पुनु पाप सुरग नरक का बीउ ॥ 
जो बीजै सो उगवै खांदा जाणै जीउ 8? श्व8 मं 4 
यानी वेद शास्त्र पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि जीव द्वारा किये गये पुण्य पाप ओर 
कर्म ही स्वर्ग और नरक का बीज या उनकी प्राप्ति के कारण हैं। जीव जैसा बोला है वैसा ही 
काटता है। 
“कथा कहानी बेंदी आणी पाषु पुनु विचारु ॥ 


दे दे लैणा लै ले देणा नरकि सुरगि अवतार ॥” १248 
इस सबद का भावार्थ भी पिछले सबद के अर्थ के समान है अर्थात स्वर्ग-मरक अपने 
कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। . 


(9) और ये स्वर्ग और नरक परमात्मा की त्रिगणमई माया से निर्मित हुए हैं--और 
भाया के चक्र में फंसे हुए जीव ही स्वर्ग और नरक में भ्रमण करते रहते हैं। यह सब जीव के 
अहभाव के कारण होता है। गुरु के बिना ही जीव की यह दुर्गति होती है और सदृभुरु मिलने 
पर ही जीव स्वर्ग और नस्क दोनों से ऊपर उठकर भवसागर पार कर लैता है। यही भाव इस 
नीचे दिये गये सबद में लक्षित होता है : 

“तर गुण कीआ पसारा ॥ नरक सुरंग अवतारा ॥ 
हउमैे आये जाई॥ मन टिकणु न पावै राई ॥ 
बाझु गुरु गुवारा ॥ मिलि सतिगुर निसतार ॥ 3009/4 मठ 
यही बात पांचवें महला यानी गुरु अर्जनदेव जी महाराज ने इन शब्दों में और अधिक 
स्पष्ट की हैं-- 
“मेरी मेरी धारि बंधन बंधिया॥ 
नरकि सुरगि अवतार माइआ धंधिया॥ 70 म5 
यानी मेरी-मेरी की कामना में बंध जीव अपने धंधों में उल्झकर नरक और स्वर्ग मे 
जन्म लेता रहता है : 

(3) ग्रंथ साहिबजी कहते है कि है प्रभु तुमने ही इस क्रिगुणमई माया रूपी परपंच को 
अपने लीलामय खेल के लिए रचा है। तुम्हीं ने पाप और पुण्य चला दिये, और इस प्रकार 
दुख-सुख और का खेल चल पड़ा जिम्तमें अपनी-अपनी कामनाओं और कर्मों 


ग्रंथ साहिबजी में स्वर्ग-नर्क चर्चा + 25 


से कोई नरक और कोई स्वर्ग में जा रहा है और तू यह अपना खेल रचकर आप ही इसे देख 
रहा है। और जब तू अपना खेल समेट लेता है तो तू ही “एक” रह जाता है। 

जह आपि रचिओ परपंचु अकारु ॥ तिहु गुण महि कीनो बिसधारु ॥ 

पाप पुनु तह भई कहावत ॥ कोऊ नरक कोऊ सुरंग बछावत ॥ 

आल जाल माइआ जंजाल ॥ हउसे मोह भरम मै भार ॥ 

दूख सूख मान अपमान॥ अनिक प्रकार किओ बसख्मान॥ 

आपन खेलू आपि करि देखे ॥ खेलु संकोच तत नानक एके ॥? . 29/98 म 5 

(4) गुरु नानक देव जी महाराज तो सीधे मुसलमानों के दोजख और बहिश्त और 
शास्त्र वर्णित स्वर्ग नुरकों की सत्ता को ही नकार देते हैं। वे कहते हैं जब सृष्टि महाप्रलय के 
समय अपने मूल कारण में लीन थी, जब आकाश पृथ्वी आदि पंच महाभूत नहीं थे, जब न 
दिन या न रात थी न सूर्य और चंद्र ही थे, न कोई देवता ही थे, और न जीवों के जन्म और 
मरण ही था, उस समय केवल परमात्म्‌ सत्ता ही थी, और इस परमात्मा का ज्ञान तो कोई पूर्ण 
ज्ञानी गुरु ही दें सकता है : 

“ना तदि सुरग मछु पहआला ॥ दोजकु भिसतु नहीं खरे काला ॥ 

नरकु नहीं जमणु मरणा ना को आइ न जाइदा॥ 

सर कहता बकता आपि अगोचरु आपि अलखु लखाइदा॥ 

गा ता का अंतु न जाणै कोई ॥ पूरे गुरु ते सोझी होई ॥” 035-36 महला 

(5) इसलिये ग्रंथ साहबजी का उद्देश्य तो न केवल नरक से ही बचाना है बल्कि स्वर्ग 
से भी दूर रहना है, क्योंकि दोनों ही माया के बंधन हैं। लक्ष्य तो परमात्मा में लौ लगाकर उन्हीं 
के चरण कमलों में लीन रहना है। इस संबंध में कबीर की वाणी द्वारा ग्रंथ साहिबजी कहते है * 

“कबीर सुरग नरक ते मैं रहिओ सतिगुर के परसादि॥ 


चरन कमज़ की मउजमहि रहउ अति अरु आदि ४१ 870 कबीर 
कबीर जी कहते है कि गुरु कृपा से मैं स्वर्ग नरक दोनों से बच गया हूँ। अब मैं सदा 
ही प्रभु के चरण कमलों की मौज में रहता हूं। 


34.8 इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रंथ साहिबजी में स्वर्ग की किचितमात्र भी महत्ता नहीं है। 
उसे मरक के समान ही माया और मोह का बंधन माना है। स्वर्ग की कामना करने वाला जीव 
कभी भी परणात्म प्राप्ति के मार्म पर नहीं चल सकता जब तक यह स्वर्ग की कामना से ऊपर 
उठकर परमात्म प्राप्ति का संकल्प नहीं करता तब तक वह जन्म-मरन के चक्र में भ्रमता ही 
रहेगा और स्वर्ग से पतन के बाद नीची से नीची योनियों में भी गिरता पड़ता रह सकता है। 


। 


श्रंभ साहिबजी और दुरान में व्छर्म भाव 


34 9 ऊपर बहिएत संबंधी आयतों में हमने देखा कि इस्लाम में बहिश्त का मिलना दो चीजों 
पर आधथरित है (7) अल्लाह और उनके पैगम्बर आदि पर ईमान लाना और () अच्छे या नेक 
काम करना या परहेजगार बनना। इसके पूर्व हमने काफिर, दोजख और कयामत संबंधी 
अध्यायों में देखा कि जो ईमान नहीं लाये वे कुरान शरीफ के अनुसार काफिर हैं, फतादी है, 
दोजखी और जालिम आदि हैं, और निश्चित रुप से कयामत पर जलील होगें और सदा रहने 
वाले दोजख या नरक में डाले जायेगें। 

850. कुछ प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर हमें कुरान शरीफ में दूढ॑ना है () जिन्होंने को नेक 
या अच्छे काम किये पर ईमान नहीं लाये-“ऐसे लोगों की कया गति है? (9) जो लोग ईमान 
लाये पर जिन्होंने नेक या अच्छे काम नहीं किये बल्कि बुरे काम ही किये। (8) कुग्नन शरीफ 
के अनुसार ये नेक, या अच्छे काम, या परहेजगारी क्या चीज है, उनके मापदण्ड क्या हैं? इस 
अध्याय में इन्हीं प्रश्नों का विश्लेषण कुरान शरीफ के आधार पर किया है। और अन्त में ग्रथ 
साहिबजी की “कर्म” के विषय में क्या मान्यता है इसकी चर्चा की गई है। 

554 कुरान शरीफ में ऐसी कोई भी आयत या आबत का अंश नहीं है जिसके अनुसार 
ईमान लाये बिना भी बहिश्त या स्वर्ग की प्राप्ति संभव हो, फिर चाहे वह व्यक्ति कितने ही 
अच्छे या नेक काम क्यों न करता रहा हो। कुरान शरीफ में ऐसी आयतें हैं जो कुछ-कूछ 
स्वतत्र सी लगती है। ये आयतें यह प्रतिपादित करती हैं कि जो कयागत के दिन अच्छा काम 
करके आयेगा उसको अच्छा फत्र मिलेगा और बुरे काम वाले को बुरा फल। यदि इन आयतो 
को हम इसी रुप में स्वीकार कर ले तो हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस्लाम में कर्म 
ही स्वर्ग और नरक का आधार है। परन्तु इस मान्यता की स्थिति में तो अल्लाह, पैगम्बर आदि 
पर ईमान लाने की अनिवार्यता अर्थहीन हो जायेगी तो ऐसी स्थिति में सारा कुरान शरीफ ही 
अमान्य हो जायेगा। चुंकि कुरान शरीफ के अनुसार मनुष्य का परम लक्ष्य बहिश्त या स्वर्ग की 
प्राप्ति है तो इस परम लक्ष्य को भी बिना ईमान लाये केवल शुभ कर्मों द्वाय प्राप्त किया जा 
सकेगा। पर यह सिद्धांत कुरान शरीफ को मान्य है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 
3552 यदि कर्म फल का सिद्धान्त स्वतंत्र रुप से कुरान शरीफ को स्वीकृत मान लिया जाय॑ 
तो इस्लाम में काफ्र, मुन्किर, मुनाफिक, शिर्कवाले, आदि शब्द व्यर्थ हो जायेगें। फिर तो 
कुरान शरीफ की यह मान्यता निराधार हो जायेगी कि जो अल्लाह और उत्तके पैगम्बर पर 
ईमान नहीं लाये और जिन्होंने अल्लाह की आयतों और आख़िस्त को झुठलाया ऐसे सब 
काफियें का कयामत पर अन्तिम ठिकाना सदा रहने वाला दोजख या नरक ही है-क्योंकि तब 
नरक का मिलना इमान न लाने पर निर्भर न होकर किसी व्यक्ति के बुरे या पापपूर्ण कर्मों का 


अंथ साहिबजी और कुरान में कर्म भाव + श7 


ही सीमित फल माना जायेगा, जैसाकि ग्रंथ साहिबजी की मान्यता है। कुरान शरीफ से यदि 
हम अल्लाह पर ईमान लाने वाले या ईमानवाले शब्दों को हटा दें तो इस्लाम का मुख्य आधार 
ही समाप्त हो जाता है। इसलिये यह मानना पड़ेगा कि इस्लाम धर्म में ईमान लाये बिना कुरान 
कल्पित वहिश्त की प्राप्ति असम्भव है। ऐसे ईमान न लाने वाले व्यक्ति काफिर ही हैं और 
उनको सदा रहने वाले नरक में यातना भुगतनी होगी फिर चाहे वो कितने ही बड़े नेक या 
अच्छे काम करने वाले क्‍यों न रहे हों। 

35.8. आइये अब हम कर्म संबंधी कुछ आयतों पर विचार करें जो स्वतंत्र सी लगती हैं * 

(!) “(कयामत के दिन) जो आदमी नेक काम करके आयेगा उसको उससे बढ़कर 
(फल) मिलेगा, और जो बुरे काम करके आयेगा तो जिन लोगों ने जैसा बुरा किया है वैशञा ही 
पायेंगे।” 28/84 इसी ग्रकार की दो आयतें 89 और 90 सूरः में भी आती हैं। 

थे आयतें कयामत के निश्चित दिन पर अल्लाह के न्याय से संबंधित हैं जब ईमानवाले 
और काफिर उनके सामने अलग-अलग खड़े किये जायेगें। यहाँ नेक काम का अर्थ ईमानवाले 
ही हैं जो ईमारलाने के बाद इस धरती की जिन्दगी में नमाज और रोजे कायम रखते थे और 
अल्लाड़ कि राह में जिहाद के अवसर पर अपना धन खर्च करते थे और लड़ाई में शामिल होते 
थे, या ईमानवालों से अच्छा व्यवहार रखते थे। यह वात इसी अध्याय की 88वीं आयत से 
साफ हो जाती है : “यह आख़िश्त का घर है जो हमने उन लोगों के लिए कर रखा है जो 
दुनियां में ऐंठकर नहीं चलते और फसाद नहीं चाहते। और परहेजगारों का आखिरी अंजाम 
भला है।” 28/8$ पाठक काफिर संबंधी अध्याय में देखेगें कि कुरान शरीफ ने काफिरीं को 
बार-बार फसादी की संज्ञा से सम्बोधित किया है। इस संदर्भ में आयत 28/83, 84 से यह 
साफ हो जाता है कि नेक काम का अर्थ कुफ़ न करना भी है, ईमानवाले होना तो हैं ही। 

आयत ५४/88 में यह आया है कि “और परहेजगारों का आखिरी अंजाम भला है।” 
इस परहेजगार शब्द का आशय क्या है? “और जो सत्य बात लेकर आया (यानी रसूल हजरत 
मुहम्मद) और (जिसने उसको) सच माना यही लोग परहेजगार हैं।” 39/38 इस आयत से भी 
यह बात साफ हो जाती है कि ईमान लाने वाला ही परहेजगार है, और ईमान लाना ही नेक 
काम करना है। इस बात के समर्थन में हम आगे कुछ अन्य आयतें भी प्रस्तुत करेंगें। 

(2 ऊपर दी गई आयत 28/84 में बुरे काम करने वालों के बारे में आता है कि “और 
जो बुरे काम करके आखेगा तो जिन लोगों ने जैसा बुरा किया है वैसा ही बुर पायेगें" सो यहा 
बुरे काम का अर्थ ईमान न लाने वाले या काफिर से ही है जैसा कि इससे अगली आयत से 
स्पष्ट हो जाता है; “(वह अल्लाह) जिसने कुरान के हुक्म तुम पर भेजे वह जरूर तुमको 
(कामयाबी के साथ) पहली जगह लौटा देगा। (ऐ पैगम्बर) (इनसे) कही कि मेरा परवरदीगार 
खूब जानता है कि कौन हिदायत (सही रह) लेकर आया है और कीन प्रत्यक्ष गुमराही में 
है।” 98/85 

इस आयत से साफ हो जाता है कि ईमानवाला सही राह या नेक काम करके आया 
है और काफिर प्रत्यक्ष गुमसही से या बुरा काम करके कयामत के दिन अल्लाह के सामने 
झजिर हुआ है 


न 
हे 


290 * ईमानवाले 
अत है हि 


के दिन ये महान ओर #?. के 
यातना पाने के लिये दी”... /उबंधित सी लगने वाली कुछ आयते दे रहे है..."औओर 


कुरान शरीफ मैं री ह ते गी नेक कामों की तरफ बुलायें और अच्छे काम करने 
“जो कुफ़ करता |“ #'» मना करे। और ऐसे ही लोग (अपनी) मुराद को 
तो बह अपने ही लिए हि #* रह की करें ऐसा हरगिज न होगा कि उसकी कदर न 


कुरान शरीफ के टी _ ॥ व जानकार है।” 3/75 “और अल्लाह ने जो तुममे 

सबसे अच्छा कर्म है। : £ # सकी हवस न किया करो। मर्दो ने जैसे कर्म किये है 

85.7 अब जरा हम ग्रंथ रर्म किये हैं उनको उनका भाग मिलेगा, और अल्लाह 
कर्म भाव की चर्चा पहले 

ही सनातन अंश है पर मार्क # मानवालों से ही संबंधित होने के कारण स्वर्ग में कर्म 

भोगों की कामना के “3 क# इन आयतों में प्रेषित कर्म कुरान शरीफ के सिद्धातो 


है। वह तब तक इस 
माया चक्र से भुक्त हो प्री # इस पर विचार करें कि जो ईमान तो लाये पर काम 
बधन मुक्त है। यहाँ कुर्सी हारी धुरे काम ही करते रहे-ऐसों की इस्लाम में क्या गति 
मान्यता पर आधारित न पड हा शरीफ में ऐसी कोई स्पष्ट जायत नहीं है जिम्मके 
फल है। यहाँ स्वर्ग आदि ##* 7 ५ कयामत के बाद नरक या दोजख' में निवास करेंगे। 
या गुरुओं को माने या मॉः.. ७३# में देखा स्वर्ग में ईमानवालों की दो जमाते हो जाती' 
फत्त है। स्थर्ग तथा नरक दोली ५: #£। उनकी है जो ईमान और नेककारी में अव्वल रहे 
कर्म और कामनाजुसार अन्य. 0८ हर इन्हें आयत 56/0 ने “आगे वाले” कहा है। इनके 
अंयथ साहिब तथा वेद ४ «० 8 में ऊँचे किस्म के दशाये गये हैं। और दूसरी जमात 
को अर्पित कर दिये जाय॑ ती क्षति 56/27 में “दाहिने तरफ वाले” कहा गया है। 
में सहायक होते हैं। वैसे लोक... ७४ छ कम दशयि गये हैं। 56/27 से 38 
भाव, सत्य और ब्रह्मचार्य की... ,, ॥|## के बुरे कामों का क्या हुआ? कुयन शरीफ कहते 


इन्द्रियों को विषयों से 8० आई सिह द्वारा क्षमा कर दिये जायेगें। () “और ये 
अनुपालन योग्य हैं। इस सब कक हा अपने तई कोई अन्याय कर लेते हैं। नो अल्लाह 
भाव से पालन करके कोई भी लि /ल्िगते हैं--और अल्लाह के सिवाय माफी देने वाला 
समर्पण करके परमात्मा प्राप्ति न | ही पर जानने समझने के बाद अड़े गहीं रहते ।” 
85.8 नीचे हम ग्रंथ साहिबर्जी सके पालनकर्ता की तरफ से बख्छिस (क्षमा) है और 


(0) “लख चउरासीह *..  #* रही होगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे। और (नेक) काम 

पूरबि लिखिरज कक "है। 8/36 
अर्थात अपने पूर्व कर्मों कै... + कई मतों को करनेवाले मुसलमान अल्लाह से अपने पाप 
ष्ट पाता रहता है। अपने पिछले. ४ का. सकते हैं। और जिन “नेक कामों के कारण उन्हें 
गवश्यक है कि स्वर्ग में देवताओँ . शक#हैं॥बी अल्लाह पर ईमान लाये। इस बात को सूरः 4 
(2) परमात्म कृपा भी उत्तन# क ७ ७३ गया है : “और जो कोई बुरा काम करे या आप 


पे है उसके बिना दूसरा कोई 3 कदक शसये मांगे त्तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान 
पाने के बाद पहले के किये गये पापों का उन पर 
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कोई गुनाह नहीं रह जाता। “जो लोग ईमान लाये और उन्होनें अच्छे काम किये तो जो कुछ 
खा-पी चुके उसमें उनपर गुनाह नहीं रहा जबकि आगे परहेजगारी की और ईमान लाये और 
नेक काम किये (और) फिर (अल्लाह से) डरते रहे और ईमान पर रहे... ।” 5/98 

“ऐ ईमानवालों अल्लाह से डरते रहो और बात सीधी करो ।” $8/40 “वह तुमको 
तुम्हारे कर्म संभाल देगा और तुम्हारे गुनाह तुमको माफ कर देगा। और जिसने अल्लाह और 
उसके रसूल के कहे पर अमल किया उसने बड़ी कामयाबी पाई ।” 38/7] “और जो सत्य बात 
लेकर आया (यानी पैगम्बर हजरत मुहम्मद) और (जिसने उसको) सच माना वही लोग 
परहेजगार हैं।” 39/85, “वह जो चाहेगें उनके परवरदीगार के यहां उनके लिए मीजूद होगा। 
नेकी करनेवालों का यही बदला है।” 39/34 “ताकि अल्लाह उनके बुरे काम जो उन्होंने किये 
उनसे उत्तार दे और उनके नेक कामों के बदले में जो उन्होंने किए उनको प्रतिफल दे ।” 99/55 
85.6. सूरः 47 और 48 में भी ईमानवालों के पापों या बुरे कमों की अल्लाह द्वारा माफी की 
बात बड़े जीरदार शब्दों में आई है : 

“और जो लोग ईमान लाये और उन्होनें भले काम किये और (कुरान) जो मुहम्मद पर 
उतरा है, उस पर ईमान लाये और वह उसके परवरदीगार की तरफ से है। अल्लाह ने उनके 
पाप उन पर से उतार दिये और उनकी हालत दुरस्त कर दी।” &7/2; “मुहम्मद अल्लाह के 
रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वे काफिरों के हक में बड़े स्त हैं.....जो लोग ईमान लाये 
और भत्ते काम किये उनसे अल्लाह ने क्षमा और बड़े उद्ध (बदले) का यादा किया है।” 48/29 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्लाम में ईमानवाला बना रहने पर और समय-समय पर 
अपने गुनाहों के लिये तीबा कर लेने पर उसके बुरे कर्म, उसके पाप अल्लाह द्वारा क्षमा होते 
रहते है। और अन्ततः वह कयामत पर अल्लाह द्वारा प्रदत्त बहिश्ञत या स्वर्ग में इसलिये प्रवेश 
पायेगा कि उसने अल्लाह और उसके पैगम्बर को माना, उन पर ईमान लाया। न कि इसलिये 
कि उसने अच्छे कर्म किये थे। कुरान शरीफ के अनुसार “अच्छा”या “नेक” कर्म ईमानवाला 
बनना ही है। कोई व्यक्ति कितना ही नेक या अच्छा काम करे पर यदि वह ईमान नहीं लाया 
तो उसके सब अच्छे कर्म अकारध हैं और कयामत पर अल्लाह उसे नस्क में सदा के लिये 
झोंक देगा। सूरः 382 की १0वीं आयत इस बात को इस तरह सामने रखती है : 

“और जो लोग अवज्ञाकारी हुए उनका ठिकाना (नरक की) आग होगी जब उससे 
निकलना चाहेगें तो उसी में फिर लौटा दिये जायेगें और उनसे कहा जायेगा कि जिस (दीजख 
को) अजाब (पर तुम यकीन न लाते थे और उस) को तुम शुठल्लाते रहे अब उसी' का मजा 
चखों |” 32/20 

इस प्रकार कुरान शरीफ में ईमान लाना ही मजुष्य का प्रमुखतम उद्देश्य है। उसका 
ईमान ही उसे नरक से बचायेगा, उसका ईमान ही उसके द्वारा किये गये बुरे से बुरे कर्मों को 
निरस्त कर उसे स्वर्ग या बहिश्त में भेजेगा, जिसे पाना इस्लाम का उच्चतम उद्देश्य है। और 
ईमान न लाने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही महान कर्म जीवन भर करता रहे इस्लाम 
में कोई उसका फल नहीं है, और ऐसा व्यक्ति उसकी निगाह में काफिर है। और काफिर इस 
लोक में तो ईमानवालों और अल्लाह के हाथों सजा पाने के पात्र हैं ही परलोक में 


उ्ैफमैरो 





ली नवता के लिये कल्याणकारी कर्म करनेवाले काफिर सदा के लिये 
अत खख या नरक में ढकेल दिये जायेंगे। 
अर अच्छे और बुरे काम करने वालों के लिए कहा गया है कि : 
शुभ हु है तो उसी पर कुफ़ (की बला) पड़ेगी और जो अच्छे काम कर्ता है 
जीती आराम का) सामान आरास्तः कर रहा है।” 39/44 
80 ५ उृरदर्भ में ईमान न लाना ही सबसे बड़ा कुफ़ है और ईमान लाना ही 
हे का साहिबज़ी वर्णित कर्म भाव का अवलोकन करें | ग्रंथ साहिवजी के 
मनी मी की जा चुकी है। ग्रंथ साहिबजी के अनुसार जीव परमात्मा का 
और .. ' के प्रभाव से अपने सच्चे स्वरुप को भूलकर इस लोक और स्वर्ग 
पक्ष एण अपने कर्मफल के वश होकर नाना योनियों में जन्म लेता रहता 
पुर में पडा रहता है जब तक वह गुरु कृपा से झान प्राप्त कर इस 
विवि त्मा को नहीं पा लेता। अपने असत्ती स्वरुप में तो वह सदैव ही 
सकती शरीफ के ठीक विरीत स्वर्ग-नरक की प्राप्ति किसी ईमान या 
फ़र स्वतंत्र रुप से शुभ-अशुभ, पुण्य-पाप, या अच्छे-बुरे कर्मों का 
प्रेम ।  । ; अच्छे कर्म करने वाला कोई भी मानव फिर चाहे यह परमात्मा 
गौर  बेग्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार नरक प्राप्ति बुरे कर्मों का ही 
के ही सुख और दुख भोग के बाद क्षीण हो जाने पर जीव अपने 
परंआ! ।. पॉनियों में जन्म लेंने को विवश हो जाता है। 
की गो: ५ शास्त्रों के अनुसार यदि कर्म और उनके फल हृदय से परमात्मा 
पिद्ध! ३ “बंधन के कारण न होकर जीव को परमात्मा की ओर ले जाने 
या छोऔ “7-8 * एत्याण और आत्मकल्याण के लिए तभी प्राणियोँ के प्रति प्रीत 
कुराम्य +« * ++ आजन, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, व्रत, शम-दम, यानी 
के शिए: || सकल. ६ रु अन्तर्मुखी बनना ये सभी श्रेष्ठ कर्म है और सभी द्वारा 
हैती एके. हा! कुरान शरीफ्‌ में कोई कल्पना नहीं है। इन कर्मों का सकाम 
समय “० % आई अरष्य ज़वर्ग के भोग पा सकता है और निष्काम भाव से भगवत्‌ 
उचित कक :॥० मौर्ग 
मैबशद के 
नैतिक- 
झाव कंगावणा कोई न मेटनहारु है? शप म.5 
केस! कक ६... कलनस्वरुप ही जीव चौरासी लाख योगियों में मटकता हुआ 
. ' माँ के फलोंको कोई भी मिटा नहीं सकता। यह बतलाना 
जेट; » हैं. ,:कों ईह भी 84 लाख योनियों में आ जाती है। 
झुछ+ ... .ढ है. कर्मों द्वारा ही प्राप्त होती है। वह कर्मफल दाता प्रभु एक 
और :, ... ४ / हीं है। 5स प्रभु प्राप्ति का महान फल गुरु के प्रसाद से 
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ही मिलता है और गुरु कृपा उत्तम कर्मों से प्राप्त होती है। 
चॉनेक दाता एक. है दूजा अबरु न कोई ॥ 
शुरु परसादी फाईऐ करमि परापति होई ॥” 655/56 म ३ 
(3) गुरु भानक देव जी महाराज कहते है कि अच्छे बुरे कर्मों का विवेषन धर्मराज 
कर्मविधान के अंन्र्गत करते रहते हैं। हालाकि वह परमात्मा सर्वत्र है तो भी अपने अच्छे-बरे 
कर्मों के कारण कोई जीव “उसके” निकट है और कोई उससे दूर हो जाता है : 
*चंगि आईजआ बुरिआईआ बाचे धरमु हदूरि॥ 
करनी आपो आपणी के नेडै के दूरि॥” 346 म॒ 
(4) परमात्त प्राप्ति का प्रयत्त अपने में महान कर्म है। संत रविदास ग्रंथ माहिबजी मे 
पूछते हैं कि शास्त्रों ने अनेक कर्म निरुषित किये हैं-सारा संसार ही कर्म करता हुआ दिखता 
है किंतु वे कोच से कर्म हैं जिनके द्वारा इस माया के चक्र से छूटकर जीव परमात्त्‌ प्राप्ति रुप 
सिद्धि पा लेता है : 
“बहु विधि धस्य निरुपीए करता दीसे सभ लोई ॥ 
केवन करम से छुटीऐ जिह साधे सभ सिधि होई ॥". 3% रविदास जी. 
(8) कर्मों का महत्व बतलाते हुए गुरु रामदास जी महाराज कहते है कि जीवन बहुत 
धोड़ा है और शीघ्र ही उसी प्रकार समाप्त हो जाता है जैसा फसल पकने पर खेत काट दिया 
जाता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही ही जाता है : 
“आइ लगे नी दिह थोइडे जिउ पका खेतु लुणीऐे ॥ 
जेहे करम कमावेद ते वेहो भणीएं ॥” 86 म.4 
(8) पांचवें गुरु अर्जुनदेव जी महाराज कहते है कि जिनके कर्म पूर्णता को प्राप्त कर 
तेते हैं अर्थात जिनके कर्म भगवत्‌ समर्पण के कारण ब्रह्मरुप हो जाते है उन्हीं की सतिगुरु की 
कृपा से पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा से भेंट होती है : 
“कह नानक जा के पूरन करम॥ सतिगुर मेरे पूरन पारब्रह्मत॥. 378 म5 
गीता के चौथे अध्याय के 24 वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसको यज्ञ, 
पज्ञाग्नि, वन्न में आहुत होने वाला हवि, आहुति डालने का कार्य सब ब्रह्म स्वरुप है और 
जिसको सब कर्म ब्रह्ममय ग्रतीद होते, वह पारत्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 
(7) ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि सभी के कर्मों का लेखा-जोखा तैयार रूता है। शुभ 
कर्मी के बिका कोई भी इस संसार सागर को नहीं तर सकता : 
“सभना का दरि लेखा होइ॥ करणी बाझहु तरै न कोई ॥ 959 भ.$ 
(8) वेद प्रमाण के आधार पर गुरु ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि मनुष्य जो-जो देता है 
यानी जैसे कर्म करता है बैल ही लेता है यानी वैसा ही उसका फल पाता है। जीव अपने 
फमनिसार ही मस्‍क-स्वर्ग में जाते हैं : 
“कथा कहाणी देवी आणी पापु पुनु बीचारु ॥ 
दे दे लैणा ते बै देण नरकि छुरगि अवतार ॥ 
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35 9 उपरोक्स सबदों से यह स्पष्ट है कि ग्रंथ साहिबजी के अनुसार कर्म स्वतंत्र रूप से 
अपना फल देते हैं। स्वर्ग और नरक किसी की मान्यता पर निर्भर न होकर व्यक्ति विशेध के 
अच्छे और बुरे कर्मों से जुड़े हैं; यही नहीं परमात्त्‌ प्राप्ति में शुभ कर्म ही सहायक हैं। क्योकि 
शुभ कर्मों के कर्त्ता को ही सतिगुर मिल पाते हैं, और गुरु कृपा से परमात्म ज्ञान सुलभ हो 
जाता है। 
860 प्रत्येक मनुष्य प्रतिक्षण कामना और कर्म से जुड़ा है। जैसाकि वेद कहते हैं कि यह 
पुरुष काममय है। जैसी कामना करता है वैसा ही संकल्प करता है, जैसा संकल्प करता वैसा 
ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। विश्व के इस विशाल 
मानव समाज में व्यक्ति, परिवार, समाज और देश के स्तरों पर कोटि-कोटि कामनाएं, संकल्प 
और कर्म निरंतर बनते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं और नए-नए समीकरण बनाते हुए 
एक बहुत ही जटिल और गहन कर्मजाल से सबको बांधे हुए हैं। इस प्रकार कर्म का असीम 
प्रभाव सभी मनुष्यों के बाह्य एवं आंतरिक जीवन पर सदा छाया रहता है। वर्तमान के जीवन 
निर्वाह में कर्म और कर्म फल के प्रत्यक्ष अनुदान की तो कोई भी व्यक्ति नकार ही नहीं 
सकता। 

यहाँ हम केवल इतना ही कहना चाहते है कि कर्म के बारे में, जो कि समस्त प्राणियों 
में मानव जीवन की सबसे विशिष्ट अभिव्यक्ति है, ग्रंथ साहिबजी और कुरान शरीफ के विचार 
और मत एक दूसरे से मात्र भिन्‍न ही नहीं सर्वथा पृथक हैं या यों कहिए बिल्कुल विपरीत है। 

यदि गैर ईमानवालों को इस्लाम का उनके प्रति सही रूख समझना है तो उन्हें कुरान 
में आई कर्म सम्बन्धी आयतों के मर्म को ठीक से समझना होगा। आइये हम पुनः इस भर्म 
की धोड़ी ओर गहराई में चलें। यदि ईमानवाला होकर बुरे काम करता है और इस्लाम के 
सिद्धान्तों की अवहेलना करता है तो ऐसा व्यक्ति यदि त्तौबः करे, अल्लाह से मांफी माँग ले 
या कफ्फारा कर ले तो अल्लाह उसका वह अपराध या दोष क्षमा करने वाला है जैसा कि 
कुरान शरीफ में बार-बार आता है। लेकिन यदि ईमानवाला होकर बुरे काम करता है, इस्लाम 
के सिद्धान्तों की अवहेलना करता है और फिर इनके लिये पछतावा करके तौबः भी नहीं करता 
है, तो ऐसा व्यक्ति जाहिल और काफिर या मुन्किर ही रह जाता है। तब उसे अवश्य ही थोड़े 
समय दोजख या नरक की यातना दी जाएगी हमेशा के लिये कद्रापि नहीं। यहां यह बतलाना 
उचित होगा कि कुसनन शरीफ ने अच्छे कर्मों की कोई परिभाषा नहीं दी है। ठीक तौल तौलना, 
माँ-बाप का आदर करना, दान देना, गरीबों को भोजन कराना, चोरी न करना आदि इस्लाम के 
नैतिक सिद्धान्तों में आते हैं जिनकी चर्चा हम अलग से करेंगे। इन सिद्धान्तों का पालन भी 
ईमानवालों तक ही सीमित है--कुरान शरीफ के अनुस्तार यह असम्भव है कि काफिर ईमानवालों 
के समतुल्य माने जाय॑। 

इसके विपरीत ग्रंथ साहिबजी का प्रमुखतम उपदेश है परमात्मा को जानना, ओर 
उद्देश्य है प्रत्येक जीव को, जो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा की प्राप्ति करवाना। और 
इस परमात्मा प्राप्ति के मुख्य सम्बल हैं, ज्ञान, प्रेम और भकति। अच्छे और चुरे कर्म, या शुभ 
और अशुभ कर्म या पाप और पुण्य ये अपने में स्वतत्र फल देसे हैं. इस लोक में अच्छे और 
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बुरे फल या स्वर्ग या नरक की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मो पर निर्भर है। 
और ये अच्छे और बुरे फल अपना भोग देकर समाप्त हो जाते हैं। हाँ, यदि कर्म निष्काम भाव 
से किये जायं और भगवत्‌ अर्पण कर दिये जाय॑ तो ऐसे भी कर्म चित्त की शुद्धि कर परमात्म 
ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। 
$6। आइये हम देखें कि कुरान शरीफ कर्म और अच्छी बुरी बातों के विषय के सम्बन्ध मे 
ईमानवालों को क्‍या उपदेश देते हैं : 

“ऐ ईमाबालों (आपस में) एक दूसरे का माल बेजा मत खाओ। हाँ आपस में रजामन्दी 
से तिजारत करो, और (आपस में) एक दूसरे का कत्ल मत करो। बेशक अल्लाह तुम पर बड़ा 
मेहरबान है।” 4/28 “और जो जोर जुल्म से ऐसा करेगा हम उसको जल्दी ही आग में झोकेगे 
ओर यह अल्लाह के लिए साधारण बात है।” 4/80 

“अगर तुम उनमें से बड़े-बड़े पापों से, जिनसे तुमको मना किया जाता है, बचतते रहोगे 
तो, तो हम तुम्हारी (छोटी) बुराइयौं दूर कर देंगे और तुमको इज्जत की जगह (बहिश्त) मे 
दाखिल करेंगे।” 4/5] 

“और अल्लाह ने जो तुममे से एक दूसरे को बढ़ती दे रखी है उसकी हवस न किया 
करो। मर्दों ने जैसे कर्म किये हैं उनको उनका भाग और औरतों ने जैसे कर्म किये हैं उनकी 
उनका भाग मिलेगा, और अल्लाह से उसकी दया माँगते रहो।” 4/82 

आयात 4/39 का फुटनोट में इस प्रकार खुलासा दिया गया है : 

“दुनिया में जिस्म, ताकत, इज्जत या इल्म के लिहाज से एक से एक बढ़कर हैं लेकिन 
इसमें किसी को किसी पर डाह करना या अपने लिये उसकी हवस करना बुरा है। अगर अपनी 
किसी कमी को पूरा करने की ख्याहिश हो भी त्तो बजाय अल्लाह की कुदरत को उलाहना देने 
या दूसरे लोगों से हिर्स करने के अल्लाह से दुआ माँगना चाहिए। एक समय कुछ औरतो ने 
आदमियों के मुकाबले अपने को कम समझ कर रश्क किया। इस पर यह आयत उतरी |” 
56.2 आयत्त 4/78 में आता है कि यदि मनुष्य को भज्ताई पहुँचती है तो वह अल्लाह की 
तरफ से है और यदि बुराई पहुँच जाती है तो (ऐ मुहम्मद! तुमसे) कहने लगते हैं कि यह 
तुम्हारी तरफ से है। (ऐ पैगम्बर! तुम) इनसे कह दो कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, 
तो इन लोगों का क्या हाल है कि कोई बात समझते नहीं मालूम होते।” 4/78 “तुझको कोई 
भलाई पहुँचे तो अल्लाह की तरफ से है और तुझको कोई बुराई पहुँचे तो तेरी रूह (या 
करतूतों) की तरफ से है। और (ऐ पैगम्बर) हमने तुझको लोगों की तरफ पैगाम पहुँचाने वाला 
बना कर भेजा है, और (इस पर) अल्लाह की गवाही काफी है।” 4/79 

“और जो कोई बुर काम करे या आप अपने हक में जुल्म करे, फिर अल्लाह से माफी 
भाँगे, तो अल्लाह को बख्याने वालो मेहरबान पायगा।” 4/0, “और जो शख्स बुराई कमाता 
है तो वह अपने ही हक में खराबी करता है, और अल्लाह बड़ा जानकर और हिकमत वाला 
है।” 4/]] 

55.5 अल्लाह ईमानवालीं की बुराइयों को माफी माँगने पर बछ्लनेवाला है यह बात आयत 
4/28 से और भी साफ हो जाती है. “(ऐ मुसलमानों) अजाम न तुम्हारी आस्जू पर निर्भर 


994 + ईमानवाले 


है और न किताबवाततों (यानी यहूदियों-ईसाइयों) की आरजू पर। जो शख्स बुर काम करेगा 
उसकी सजा पावेगा और अल्लाह के सिवाय उसको कोई साथी और मददगार न मिलेगा ।१4०958 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मुसलमान द्वारा बुरे काम की तौबा करने पर अल्लाह 
अपनी मेहरबानी से क्षमा कर देता है। अल्लाह को न माननेवाले तो काफिर, मुन्किर और 
मुनाफिक हैं और उनकी क्या दुर्गति होगी इस बात की संविस्तार चर्चा हम “काफ्र” सम्बन्धी 
अध्याय में कर चुके हैं। 
964 अब प्रश्न उठता है कि जिसने अल्लाह की नहीं माना यानि जो काफिर है वह यदि 
अच्छे काम करता है तो उसको क्या फल मिलेगा। वह भी ईमानवालों के समान मरने के बाठ 
बहिश्त या स्वर्ग का अधिकारी होगा? इस विषय में कुरान शरीफ का स्पष्ट मत इस प्रकार हे 

(0) “और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये हम उनको ऐसे बागां मे 
दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बह रही होगी, उनमें हमेशा रहेंगे। (और उनके साथ यह) 
अल्लाह का वादा सच्चा हैं और अल्लाह से बढ़ कर बात किसको सच्ची है।” 4/29 

(9) “और जो शख्त कोई नेक काम करे मर्द हो या औरत, और वह ईमान रखता हो, 
तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और जरा भी उनका हक न मारा जाएगा।” 4/94 

(3) “फिर जो लोग ईमान वाले हैं और नेक काम किये, जो अल्लाह उनको उनका पूरा 
बदला देगा और अपनी रहमत से (और) भी (ज्यादा) देगा। और जो लोग (अल्लाह का बन्दा 
बनने में लजाते और घमण्ड करते हैं अल्लाह उनको दुखदाई सजा देगा। और अल्लाह के 
अलावा उनको न कोई साथी मिलेगा और मददगार।” 4/]78 

उपरोक्त तीनों आयतों से एकदम स्पष्ट है कि बिना ईमान वाले या मुसलमान बने 
सभी नेक काम अकारथ हैं और न ही उसके अच्छे कामों का इस्लामी दृष्टि से कोई महत्व 
है। आयत 4/73 में अल्लाह की यह स्पष्ट घोषणा है कि ईमान बालों के ही नेक काम सफल 
हैं, और ईमान न लाने वालों को' “अल्लाह दुखदाई सजा देगा।” 

और इस्लाम में सबसे नेक काम है अल्लाह के ईमान पर चलना और सबसे बड़ा 
नेककार हजरत इब्राहिम के दीन पर चलने वाला है। जैसाकि आयत 4/25 में कुरान शरीफ 
ने स्पष्ट किया है : 

“और उस शख्स से ज्यादा किसकी राह अच्छी है, जिसने अल्लाह के आग्रे अपना सिर 
झुका दिया, और वह नेककार भी है, और इब्राहिम के दीन पर चलता है जो एक (अल्लाह) 
ही के हो रहे थे। और इब्राहिम को अल्लाह ने अपना दोस्त ठड़राया था।" 4/25 

अच्छे या नेक काम के विषय में कुरान शरीफ्‌ में अल्लाह की यह मूलभूत शर्त है कि 
नेक काम करने वाला ईमानवाला होना चाहिए तभी उसके नेक कामों का परलोक में अच्छा 
फल मिलेगा और बहिश्त में कुरान वर्णित भाना प्रकार के भोगों का अधिकारी बनेगा। बिना 
अल्लाह, कुरान, पैगम्बर हजरत मुहम्मद पर और कयामत पर ईमान लाये सारे नेक या अच्छे 
काम व्यर्थ हैं। उनको तो जैसा कि ऊपर दी गई आयत 4/75 में आया है “अल्लाह दुखदाई 
सजा देगा।” 
क्ऊ “जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये अच्लाह से उनका अहद है 
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कि (आखिरत में) उनके लिए बख्शिस (क्षमा) है और बड़ा बदला है।” 5०9 “और जिन लोगो 
ने (दीन से) इन्कार किया और हमारी आयतों को झुठलाया वह दोजखी हैं।” 5/0 

जआायत 5/9 में अल्लाह यह स्पष्ट कह रहे हैं कि उनका ईमानवाल्ों से अहद यानी 
इकशरनामा है कि कयामत पर उनके बुरे कामों को क्षमा कर दिया जायगा। चूंकि यह दोनो 
आयतें नेक काम के संदर्भ में आई हैं, इसलिये आयत 5/0 से यह स्पष्ट है कि अल्लाह के 
दीन को न मानने वालों के नेक काम कुछ काम नहीं आयेंगे। उन्हें इस्लाम न मानने के कारण 
दोजखी होना पड़ेगा। 

(2) “और (ऐ पैगम्बर) जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, वे जब तुम्हारे पास 
आया करें तो (उनको सत्र दिलाया करो और) कही कि तुम पर सलाम (कल्याण) तुम्हारे 
परवरदीगार ने मेहरबानी करना अपने ऊपर ले लिया है कि कोई तुममें से नादानी से कोई 
गुनाह कर बैठे फिर किये बाद तौबः और सुधार कर ले तो वह (बेशक) बर्दने वाला बेहद 
मेहरबान है।” 6/54 

(3) “जो लोग ईमान लायें और अच्छे काम किये उनके लिए ही खुशहाली है और 
(जन्नत) उनका अच्छा ठिकाना है?” 38/29 

(५) “और जो लोग ईमान जाये और उन्होंने नेक काम किये वे (जन्नत के) बागों मे 
दाखिल किये जायेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, अपनी परवरदीगार के हुक्म से उनमें 
(होश रहेंगे।) 4/28 

(5) “जो शख्त अच्छे काम करेगा मर्द हो या औरत और वह ईमान रखता है तो हम 
(दुनिया में) उसकी अच्छी जिन्दगी बसर करायेंगे और (आखिरत में) उनको अच्छे कामों का 
बदला जरूर देगे जो वह करते रहें।” 6/97 

(6) “(और) जो लोग ईमान आये और उन्होंने नेक काम भी किये तो जो शख्स नेक 
काम करे हम उसके बदले को अकारथ नहीं होने दिया करते।” 8/80 

(7) “जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये उनकी मेहमानी के लिये जन्नत के 
बाग है।” 8/07 “जिनमें यह हमेशा रहेंगे, वहां से और कहीं जाना न चाहेंगे” 8/08 

(8) “बेशक जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये उनके लिये अल्लाह मुहब्बत 
अता करेगा।” 8/96 

(9) “और जो ईमानवाला होकर उस (अल्लाह) के सामने हाजिर होगा (और) उसने 
नेक काम किये होंगे तो यही लोग हैं जिनकी बड़े दर्जे होंगे।” 20/75 “हमेशा रहने के (जन्नत 
के सदाबहार) बाप जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें हमेशा रहेंगे। और यह बदला है उस 
जादमी का) जो पाक हुआ।” 20/46 

(0) “सो जो कोई नेक काम करे और ईमान रखता हो तो उसकी कोशिश व्यर्थ जाने 
वाली नहीं है, और हम उसको लिखते जाते हैं।” शा/94 

(,) “अजलबता जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये उनकी अल्लाह 
(जन्नत के) बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहां उनको गहना 
पहनाया जायेंगा-सीने के ऊंगन और मोती और वहाँ उनकी पोशाक रेशम की होगी '” 92/25 
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(१2) “तुममें से जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये उनसे अच्लाह का बादा है 
कि उनको जमीन में खलीफा बनागरेगा जैसे इन लोगों से पहले लोगों को खलीफा बनाया था । 
और उनका दीन जो उसने उनके लिये पसंद किया है उसको उनके लिये मजबूत कर देगा ओर 
उनके डर से बदले में उनको अमन देगा।” 24/55 
366 ऊपर दी हुई आयतों से यह स्पष्ट है कि कुरान शरीफ के अनुसार अच्छे कामों का 
फल अपने में स्वतंत्र नहीं है। ईमानवाला बने बिना उनका कोई भी फल नहीं है। आइये देखे 
कुरान शरीफ के आगे के अध्याय कर्म के सम्बन्ध में क्‍या कहते हैं: 

() कुरान शरीफ के अनुसार ईमान न लाना ही कुफ़ करना या बुरा काम है। और 
ईमान लाना ही प्रत्यक्षतः अच्छा या नेक काम है। इस्लाम का यह सिद्धांत सूर: 30 की इन 
तीन आयतों में बड़े स्पष्ट रूप में निहित है : “जो कुफ़ करता है तो उसी पर उसके कुफ़ (की 
बला) पड़ेगी और जो अच्छे काम करता है तो वह अपने ही लिए (आराम का) सामान आरास्त 
कर रहा है” 80/44, “ताकि जो लोग ईमान लाये और उन्होंने सत्कर्म किये, उनको अल्लाह 
अपनी कृपा से बदला दें! बेशक वह काफिरों क्रो पसंद नहीं करता ।" 30/45 

४. तो जो लोग (झुठलाने के अपराध के) अपराधी हुए उनसे हमने बदला लिया। और 
ईमान वालों को मदद देना हम पर लाजिम है।” 30/47 

(2) "तो जो लोग ईमान लाये और उन्होंने भले काम किये, उनके लिये रहने की बाग 
होगे, (यह) मेहमानदारी उनके (नेक) कामों का बदला है जो (वे) करते रहें।” 32/9 “और 
जो लोग अवज्ञाकारी हुए उनका ठिकाना (नरक की) आग होगी। जब उससे निकलना चाहेंगे 
उसी में फिर लौटा दिये जायेंगे...। 32/20 

(3) “और तेरे परवरदीगार से जो हुक्म तुझको आवे उम्ती पर चल...। 38/9, “बह 
तुमको तुम्हारे कर्म संभाल देगा और तुम्हारे गुनाह तुमको माफ कर देगा। और जिसने अल्लाह 
और उम्तके रसूत्र के कहे पर अमल किया उप्तने बड़ी कामयाबी पाई? 38/प77 

(4) “और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद यह जरीया नहीं कि तुमको हमारा नगीची 
वनावे सिवाय जो ईमान जाया और उसने नेक काम किये, ऐसे मनुष्यों के लिए उनके काम 
का दुगना बदला हे और वह बालाखायों में इतमीनान से बैठें होंगे।” 84/87 

(5) “अलबचा जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये उनके लिये कभी न 
खत्म होने वाला सबाब है।” 4/8 

(6) “और जो तोग ईमान लाये और उन्होंने भले काम किये और (कुरान) जो मुहम्मद 
पर उतरा है, उस पर ईमान लाये और वह उनके परवरदीगार की तरफ से हक है। अल्लाह 
ने ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये अल्लाह बेशक उनको (जन्नत के) बागों में दाखिल 
करेगा जिनके नीचे नहरें बह रहीं होगी। और काफिर दुनिया में फायदा उठाते और खाते है 
जैसे चौपाये खातें हैं और (दोजख की) आग इनका ठिकाना है।” 47/2 

(7) “...जो ईमान लाये और भले काम किये उनसे अल्लाह ने क्षमा का बड़े अज्ज 
(बदले) का दादा किया है ” 48/29 

8 “(कयामत यानी) इकट्ूञ करने के दिन जिस दिन वह तुम्हें इकट्ठा करेगा वह 
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(तुम्हारे लिये) हार जीत का है। और जो कोई अल्लाह पर ईगान लाये और नेक काम करें तो 
(अल्लाह) उससे उसकी बुराईयां दूर करेगा और उसकी बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे 
नहरें बहती हैं कि उसमें वह हमेशा रहा करेंगे (यह बड़ी कामयावी है”) 64/9 “जो और 
काफ्र हुए और हमारी आयतों को झुठलाया वही दोजखवाले हैं कि उसमे हमेशा रहेंगे और 
(वह) बुरी जगह है।” 84/0 

(9) “तो इन (काफिरों) को क्या हुआ है कि ईमान नहीं लातें।” 84/20 “और जब 
इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है त्ती संजदा नहीं करते।" 84/9) “बल्कि उलटे ये काफिर 
झुठलाते हैं।” 84/22, “तो (ऐ पैगम्बर) इनको दुखदाई सजा ही सुना दो ।” 84/24, “मगर 
जी ईमान लाये और उन्होंने सुकर्म किये उनके लिये कभी न खत्म होने वाला बदला है ।” 95/95 

(70) “मर जो लोग ईमान लाये और उन्होंने सुकर्म किये उनके लिये बेइन्तिहा बदला 
है।” 95/6 

(7) “और बेशक जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये वही लोग सबसे अच्छे प्राणी 
है।” 98/7 “उनका बदला उनके परवरदीगार के यहां रहने के जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरे 
बह रही होंगी। जिनमें वह हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वे अल्लाह से खुश है....” 98/8 

(]9) “ढलते दिन की कसम ।” 08/, बेशक आदमी घाटे में है।” 09/0, “मगर 
(वह नहीं) जो ईमान लाये और सुकर्म किये और आपस में हक की वस्तीयत्त देते रहे, और 
आपस में सब्र की वसीयत करते रहे।” 03/5 
96.7 इस प्रकार हम स्पष्टतः देखते हैं कि कुरान शरीफु की दृष्टि में किसी अच्छे से अच्छे 
और महान से महान कर्म का कोई महत्व नहीं है यदि ऐसा महान कर्म करने वाला गैर 
मुसलमान है। महान कर्म करने वाले गैर मुसलमान को कुरान शरीफ के अनुसार अवश्य ही 
दोजख या नरक में जाना पड़ेगा। 

कर्म विधान सम्बन्धी अन्य आयतें : 

3/]04,34,62,868, 4772, 5/98, 73/29, 22/4,50,/56,57, 24288, 99, 
27289, 90,992, 28/57, 84, 29/4,5,9,0,, 8/8,9,22, 85/7,99,46 37/97 से 40, 
99/32 से 85, 4/8, 42/80, 47/]4, 52/2 से 8, 54/49 से 55, 58/5,6,20,27, 


89.5 से 28। 
पे 


अल्लाह का “ब्रढुः और परमात्म ज्योति 


358 इस्लाम में अल्लाह के नूर की सदैव चर्चा रहती है। आइये देखें कुरान शरीफ में इसके 
बाबत क्या लिखा है : 

“अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर (प्रकाश) है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि 
जैसे एक ताक है, उस ताक में एक चिराग है, चिराग एक शीशे की कंदील में रखा है, शीशा एक 
सितारे की तरह चमकता है (और) बसरकत वाले जैतन के पेड़ का तेल उस (चिराग) में जज्नता 
है जो न पूरब ने पश्चिम की तरफ। उसका तेल (क्या कहना है उसकी सिफत का) कि अगर 
उसको आंच भी न छुए तो भी जल उठे। रोशनी पर रोशनी । अल्लाह अपने नूर की तरफ मिसको 
चाहता है राह दिखाता है और अल्लाह लोगों के लिए मिसाल्रें बयान फर्माता हे।” 24.85 “वह 
नूर) ऐसे घरों में गगमगाता है जिनकी बाबत अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वह बलंद समझे 
जाये!” 24/86, “ऐसे (सूर इलाही से जगमगाते) लोग सीदागरी और खरीद फरोख्त में गाफिल 
न होकर अल्लाह की याद करते और नमाज कायम करते और जकात देते रहते हैं ओर 
(कयामत के भयावने) उस दिन से डरते हैं जबकि दिल और आंखे उलट जायेंगी |" 84/987 
859 ग्रंथ साहिबजी में प्रमात्म ज्योति का वर्णन स्थान-स्थान पर आता है। उसके ज्योति 
स्वरुप की और बाह्य ज्योतियों दारा यरमात्म आरती की कुछ झलकियां नीचे दर्शायी जा रही है 

“सभि महि जोति जोठि है सोई ॥ निस दे चानाणि सभ महि चानणु होई ॥ 

गुरु साखी जोति परगठु होई ॥ जो तिसु भाव सु आरति होई” ॥. 8 न) 

अर्थात हे परमात्मा! सभी जीवों में आपकी ही ज्योति व्याप रही है उसी के आलोक 

से सभी सृष्टि एवं जड़ चेतन अलौकिक हो रहे हैं किन्तु इस दिव्य ज्योति को मनुष्य गुरु कृपा 

से ही अनुभव कर सकता है और अपने हृदय में साक्षात्कार कर सकता है। परमात्मा भक्त 
जिस भाव से चाहे उसकी आरती कर सकता है। 

“गगन में थालु रखे चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती ॥ 

धूप मलआनलो पवणु चवरी करे सगल बनराई फूलत जोतिआ”. ]5 म। 
स्वाभाविक है कि इस परम ज्योति की आरती और वन्दना भी दिव्य हो, समस्त प्रकृति 
स्वयं ही मानो उसके आरती और पूजन के रूप में सजी हुई है। गुरु नानक देव जी कहते हैं 
“गगन के थाल में सूर्य और चन्द्रमा दीपक बने हुए हैं, समस्त तारा मंडल उस आरती के धाल 
में मोतियों के रूप में बिछे है। चन्दन के वृक्षों के वनों से आमेवाली सुगन्धित वायु मानो 
उसकी “धूप” है, और पवन उस पर चंबर इुल्ा रही है। हे ज्योतिस्वरुप परमात्मा, समस्त 
प्रकृति मानों आपकी आरती के लिए, आराधना के लिए, मानों समर्पित पुष्प बन गई।” 
“कसी आरती होई ॥ भवखंडना तेरी आरती ॥ 
जनहइता सबद बाजत मेरी #7 )$ म। 


अल्लाह का “नूर” और परमात्मा ज्योति + १९६९ 


“हे परमात्मन्‌ आपकी कैसी अलौकिक आरती हो रही है, गिसमें समस्त प्रकृति आस्ती 
बन गई है। और इस आरती में सब प्राणियों के हृदव में बज रह दिव्य अनहद नाद ही मानो 
भेरी के रूप में वज रहा है ।” 

और यह परमात्मज्योति ही और या यों कहिए ये ज्योतिस्वरुप परमात्म ही इस 
जड़-चेतन का मूल है। और यह ज्योति प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसके जन्म के साथ ही बसी 
है। अतः अपनी अन्तरहृदय में ही उत्त ज्योति का ध्यान कर मनुष्य परमात्मा को पा सकता है। 
गुरु अमरदस जी की यह कितनी मर्मस्पर्शी और ज्ञानमयी वाणी ग्रंथ साहिबजी में आती है: 

“ऐ सरीर मेरिआ हरि तुम महि जोति रखी ता तू जग माई आइआ ॥ 

हरि जोति रखी तुधु बिचि ता तू जग महि आइजआ ॥ 

हरि आपे भाता आपे पिता जिनि जीउ उपाइ जगतु दिखइआ ॥ 

गुर परसादी बुझिया ता चल्रतु होआ चलतु नदरी आइया ॥ 

कहै नानकु सृष्टि का मूल रचिया जोति राखी ता तू जग महि आइआ॥ 9शम.5 

और आगे चलकर ग्रंथ साहिबजी इन्द्रियों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं : “ऐ नेत्रहु 
मेरिहों हरि तुम मह्ि जोति धारी हरि बिन अवरु न देखहु कोई।” 922 मं. 3 

वेदों में परमात्मा को अंधकार से परे ज्योतियों की परमज्योति कहा है। हम ग्रथ 
साहिबजी में वर्णित ज्योति शब्द के आध्यात्मिक स्वरुप की झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं : 

() “चंदु सुरजु हुई जोति सरूपु ॥ जोति अंतरि बहसु अनुपू ॥” 972 कबीर 


(2)  “एको नामु एको नाराइणु त्रिमवणु एक जीति॥” 992 म। 
(5) “पूरन परम जोति परमेसर प्रीतम प्रान हमारे ॥” 97 म] 
(4) “घटि घटि जोति निरंतरि बूझे गुरमति सारु ॥7 20 म.] 
(3) “एको जोति एको मन वसिआ सभ ब्रहम दृष्टि इकू कीजे ॥ 

आत्म रामु सभ एक है पसरे सभ चरन तले सिरु दीजे ॥” 325 म.4 
(6) “अंत्तरि जोति भली जगजीवब ॥ 

सभ घट भोगे हरि रस पीवन ॥” 08। म.! 
(7) “सूरज किरणि मिल्रे जल का जलु हुआ राम ॥ 

जोती जोति रली संपूरनु कीआ राम ॥? 846 म5 


वेदों में परमात्मा का अंधकार से परे ज्योतियों की परमज्योति के रुप में आवाहन और 
ध्यान हुआ है। जीवात्मा को भी धूम्र रहित ज्योति के समान पर अहंकार से युक्त हृदय में 
स्थित दिखलाया है, और साथ ही असत्‌ और अंधकार को मृत्यु बतलाते हुए सत और ज्योति 
क्री अमृत कहा है, यथा : 

“अविदूयारुप अंधकार से अतीत तथा सूर्य की भांति प्रकाशस्वरुप इस महान पुरुष को' 
में जानता हूं, उसको जानकर हीं मनुष्य मृत्यु को उल्लंघन कर जाता है।” (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
3/8) -जो अकेला ही दुक्ष की भांति आकाश्ष में स्थित है ” (श्केतास्वतरोपनिषद्‌ 5/9 

“जो अगुष्ठमात् सूर्य के समान प्रकाश स्वरुप तथा सकल्‍्प और 
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अहकार से युक्त है-ऐसा अपर अर्थात्‌ परमात्मा से भिन्‍न जीवात्मा भी निःर्ंदेह ज्ञानियों द्वारा 
देखा गया है।” (श्वेता 5/8) 

“वह सर्वथा अविनाशी है, वह सूर्याभिमानी देवता का भी उपास्य है।” (वेता +/8) 

“कलाओं से रहित, क्रिया रहित, सर्वथा शान्त, निर्दोष, निर्मल, अमृत के परम सेतुरुप 
तथा जले हुए इंधन से युक्त अग्नि की भांति निर्मल ज्योतिरुष उन परमात्मा का मैं चिन्तन 
करता हूँ।” (श्वेता 609) 

“वहां न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है, न चन्द्रमा और तारागण का प्षमुदाय ही और 
न ये बिजलियां ही वहां प्रकाशित हो क्षकती हैं, फिर यह लौकिक अग्नि तो कैसे प्रकाशित हो 
सकता है, (क्योंकि) उसके प्रकाशित होने पर ही (उसी के प्रकाश से) बतल्ाए हुए सूर्य आदि 
सब उसके पीछे प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश से यह सम्पूर्ण जगत प्रकाशित होता है।” 
(कठोपनिषद्‌ 2/2/5, मुण्डकोपनिषद्‌ 2/2/0, श्वेता 6/4) 
870 सत्यकाम जाबाल को ब्रह्म के “ज्योतिष्मान” पाद का उपदेश देते हुए छान्दोग्यपनिषद्‌ 
कहता है--“अग्नि कल्ला है, सूर्य कला है, चन्द्रमा कला है, और विद्युत कला है। सौम्य, यह ब्रह्म 
का चुतुष्कल पाद “ज्योतिष्मान्‌” नामवाला है। जो कोई इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म 
के इस चतुष्कल पाद को “ज्यीतिष्मान्‌” ऐसे गुण से युक्त उपासना करता है, वह इस लोक में 
ज्योतिष्मान्‌ होता है तथा ज्योतिष्मान्‌ लोकों को जीत लेता है।” (छान्दीग्योपनिषद्‌ 4/77) 

और ज्ञान रूपी ज्योत्ति यानी प्रकाश ही अमृत है और अज्ञान रूपी अंधकार ही मृत्यु 
है, इसका उपदेश देते हुए वेद में उपासक परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे उनको अंधकार 
से प्रकाश को ओर ले जायँँ: “असतो मा सदमय, तमसो मा ज्योतिर्ममय, मृत्योममितगमय* 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌ /3/28) और इसी मंत्र में इनकी व्याख्या करते हुए वेद बाणी कहती 
है, “वह जिस तमय कहता है कि--“मुझे असत्‌ से सत्‌ की ओर ले जाओ" यहां मृत्यु ही असत्‌ 
है, और मृत्यु ही अंधकार है और ज्योति ही अमृत है। “मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले 
जाओ |” इसमें तो कोई बात छिपी है ही नहीं। 
574 गीता के ग्यारहवें अध्याय में जब अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना 
विश्वरूप दिखलाया, तो रुप की दिव्य प्रभा बतलाते हुए संजय कहते है “आकाश में हजारों 
सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश हो तब वह कदाचित उस विश्वरूप परमात्मा के 
प्रकाश के समान हो।” (गीता /2) 

“दिवि सूर्य सहस्मस्य भवेद्युगपदुत्थिता 
यदिमाः सदृशी सा स्थादभास्तस्य महात्मनः ।” (गीता 7/2) 

37.4 आगे गीता के तेरहवें अध्याय के ॥7वें इलोक में गीता परमात्मा को ज्योतियों की परम 
ज्योति बतलाते हुए कहती ढै--“वह ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति, अंधकार (माया) से अति 
परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा ज्ञानस्वरुप और जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने 
बाला और सबके हृदय में स्थित है।” (गीता 8/7) 
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कुशन शबीफ में 'पर्वश्ढिगारः क्षात्र 


87.3 अभी तक इस लेखन में हमने सप्रमाण यह दिखलाया कि किस प्रकार सभी धार्मिक 
विषयों में ग्रंथ साहिदवजी और कुरान शरीफ एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत भाव और मत रखते 
है। इस अध्याय में हम दोनों धर्मों की उपासना विधि के महत्वपूर्ण पहलूओं की चर्चा करेगे। 

चाहे ग्रंथ साहिबजी हों, या वेद शास्त्र या फिर इस विशाल हिन्दू समाज का कोई भी 
पथ या सम्प्रदाय हो, सबमें परमात्मा की सगुन उपासना अपनी-अपनी भावना और श्रद्धा के 
अनुसार पिता, माता, भाई और सेवक सखा भाव द्वारा की जाती है। मात्ता कौशल्या, और 
माता यशोद्य और देवकी के मातृ भाव में स्थित होकर भक्तों ने परमात्मा की पुत्र रूप में भी 
उपासना की है। प्रेम मार्ग के भक्तों ने और निरगुनिया सतों ने जिनमें सभी सिकख गुरु, सतत 
कबीर, मीराबाई, आदि शामिल हैं, परमात्मा की उपासना अपने पति और प्रीतम क्रे रूप में भी 
की है। सारे ग्रंथ साहिबजी पर यह प्रिया-प्रीतम भाव की उपासना भारी विरह वेदना की टीस 
भरी बदली लेकर छाई हुई है। इस भगवतृ-प्रेम की तीव्र विरह वेदना में या तो भागवत्त पुराण 
में गोपियाँ रोई हैं या फिर ग्रंथ साहिबजी में गुरु नानक देव व अन्य सिक्‍्ख़ गुरु। इस दोनो 
की उपभा पाना कठिन है। स्वामी और सेवक भाव की उपासना भी ग्रंथ साहिबजी में कई 
स्थानों पर आती है, परन्तु ग्रंथ साहिबजी का मुख्य लक्ष्य स्वयं पारत्रह्म परमात्मा की प्राप्ति 
होने के कारण यह उपासना गोण रुप में ही है। 
87.4 परन्तु इसके पूर्व कि हम ग्रंथ साहिबजी में वर्णित इन उपासनाओं की विस्तार से चर्चा 
करें, यह समझ लेना उचित होगा कि कुसन शरीफ इस विषय में क्‍या कहती हैं। 

जैसा कि हमने पीछे कुरान शरीफ संबंधी आयतों में देखा कि इस्लाम में अल्लाह का 
स्वरुप मुख्यतः सृष्टि के रचियता ओर उसके पालन करने वाले के रुप में है। उसी ने 
ख़नखनाती मिट्टी या गारे से इन्सान बनाया, फिर उसमें अपनी सांस के रुप में रुह फूंकी, 
और अपने माननेवालों या ईमानवालों को विशेषकर इस जगत का भोकता बनाया। और 
परलोक में कयामत के अवसर पर उन्हें विहिएत मिलने का खुला वायदा किया । 

और अपने को न मानने वाले काफियों के लिये इस लोक में विशेषकर कर पश्लोक 
में नरक की सजा का प्रावधान किया । अल्लाह ही ने फरिश्ते बनाये जो उनके बहुत नजदीकी 
बे हैं और वे अल्लाह की आश्षाजुसार सृष्टि नियंत्रण के बहुत से कार्यों में लगे रहते हैं। 
इस्लाम के आरम्भिक काल में जैसा कि कुरान शरीफ की तमाम आयतों में आता है यहूदी 
और ईसाई और कुछ अन्य लोग यह कहते थे कि फिरिश्ते अल्लाह के बेटे हैं या फिर वे 
अल्लाह की बेटियां हैं। वे अपनी लड़कियों के नाम भी फरिश्तों को लड़कियां मानकर उन्ही 
पर रखते थे उनकी इस बात पर अल्लाह की भारी नाराजगी कुरान शरीफ में कई स्थानों पर 
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आती है। अल्लाह को मनुष्यों से एक ही नाता मान्य है, वह यह कि अल्लाह उनका 
परवरदिगार या पालनकर्त्ता है और मनुष्य उत्तके पोषित बन्दे या दास हैं। और चूंकि अल्लाह 
ही उनका पालनहार है और...उनको इस लोक में सब भोग प्रदान करता है और परतोक में 
भी करेगा तो मनुष्यों को अल्लाह पर पूरा ईमान रख कर उसके हुक्म पर चलना चाहिये जो 
उसने अपने पैगम्बर हजरत मुहम्मद को अपनी आयतों के द्वारा भेजें है। इस संबंध के अलावा 
मनुष्य और अल्लाह के बीच और कोई संबंध नहीं है। और चूंकि इस्लाम में पशु, पक्षी, कीट, 
पतग आहि योनियों में रू की कोई कल्पना ही नहीं है तो उनके साथ अल्लाह के किसी भी 
प्रकार के संबंध का प्रश्न ही नहीं उठता। 

आइये देखें कि कुरान शरीफ इस संबंध में क्या कहते हैं: 
375 () सूरः दो की आयत 09 से 45 तक में यहूदियों की चर्चा है। उन्हीं की बातो 
का हवाला देते हुए सूरः 6 में आता है “और कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है 
(हालाकि) वह इन बातों से पाक है बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है वड़ सबका 
स्वामी है (न कि बाप) और सब उसकी आज्ञा के अधीन हैं।” 2/१6 

यह आयत इस बात की साफ कर देती है कि किसी भी जीव से अल्लाह का पिता 
का नाता नहीं है। अल्लाह सबका स्वामी या मालिक ढै-वस एक यही उसका नाता सब जीवो 
से हैं | 

(9) “और (मुशरिकों ने) जिन्‍नों को अल्लाह का शरीक बना खड़ा किया, हालाकि 
अल्लाह ही ने इस (जिन्‍नों) को पैदा किया और वे जाने बूझे अल्लाह के बेटों-बेटियों का होना 
गढ लेते हैं। (अल्लाह की बाबत) जैसी-जैसी बातें यह लोग बयान करते हैं, वह इनसे पाक 
है और इस बातों से बहुत दूर हैं।” 6/00 

“वह अनोखे आसमान और जमीन का बनाने वाला है। उसकी संतान कहां से होने 
लगी? उसके कोई स्त्री नहीं और उसने हर चीज को पैदा किया है, और वही हर चीज से 
जानकार है।” 6/0] 
376 अल्ताह ने यहाँ यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके कोई संतान होने का प्रश्न ही नहीं 
उठता क्योंकि उसके कोई स्त्री ही नहीं है। 

यहूदियों के गलत प्रचार की चर्चा करते हुए अल्लाह कहते हैं : “अल्नाह के लिए 
(फरिश्तों को) बेटियाँ ठहराते हैं और वह (ऐसी चीजों से) पाक है और अपने लिए जो चाह 
सो ठहराते हैं। (यानी बेटे) 6000 “और जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की 
खुशखबरी दी जाती है तो (मारे रंज) उनका मुँह काला पड़ जाता है और जी में घुट के रह 
जाता है।” 5/0] 

“(ऐ शिर्कवालों) क्या तुम्हारे परवरदीगार ने तुमको बेटो के लिए चुन लिया और आप 
बेटियां ले बैठा (यानी फरिश्ते)?(यह तो) तुम बड़ी (सख्त) बात कहते हो ॥" 7/40 

“और कोई कोई (यानी ईसाई) कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है ।” 9/88 
पैगम्बर इनसे कहो) कि भारी (सख्त) बात है जो तुम (गढ़) लाये हो।” 9/89 “करीब है कि 
इससे फट पड़े और जमीन फट जाने और पहाड़ टुकड़े-टुकड़े होकर गिर पड़े ” 
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9/90 “इसलिए कि वे अल्लाह के लिए बेटा साबित करते हैं। 79/9] “और लायक नहीं कि 
अल्लाह किसी को बेटा बनादे ।” 9/99 

“आसमानों और जमीन में कोई नहीं है जो अल्लाह के आगे दास होकर न आवे।” 9/95 
377 सूरः 9 की ये पांचों आयतें बहुत ध्यान से पढ़ने की हैं। यह कहना कि अल्लाह के 
बेटा या औलाद है तो यह अल्लाह के लिए सबसे बड़े अपमान की बात कहना है। यह कहना 
कि अल्लाह के बेटे या संतान है इतना बड़ा झूठ है कि इस बात से अल्लाह ही क्‍या जड़, पर्वत, 
आसमान और पृथ्वी भी मानो विचलित होकर, शक्षुभित होकर, चलायमान हो जोय फट जाय। 
अल्लाह किसी के बेटा बनाये यह तो अल्लाह की शान के बिल्कुल खिलाफ है। 

इस बात को और स्पष्ट करते हुए श वें सूरः में आता है “और (कोई कोई) कहते हैं 
कि दयालू (अल्लाह) औलाद रखता है तो उसकी जात पाक है (फरिश्वे जिनको ये बेटे-बेटिया 
समझते हैं अल्लाह की औलाद नहीं। बल्कि वे (अल्लाह के) बन्दे हैं जिनको इज्जत मिली है।” 
2/%6 “उसके आगे बढ़ कर बात नहीं कर सकते और उसके हुक्म पर चलते है।)” 9/97 

सत्ताइसवीं आयत का सार यह हैं कि चुंकि ये फरिश्ते अल्लाह के दास हैं वे दास की 
भाति ही अल्लाह की चुपचाप सेवा करते हैं और उनके हुक्म पर चलते हैं। माता-पिता का 
अश होने के कारण संतान का दर्जा तो एक तरह से माता-पिता के बराबर होता है। यदि 
फरिश्ते वास्तव में अल्लाह के बेटे बेटिया होते तो उनका कार्य सेवक की तरह केवल चुपचाप 
हुक्म बजाना ही नहीं होंता। 

878 सूरः 28 में अल्लाह का साफ कहना है कि उसने किसी को बेटा नहीं बनाया और न 
ही किसी अन्य को पृज्य: 

“अल्लाह ने कित्ती को बेटा नहीं बनाया और न उसके साथ कोई और पृज्य है 
(जिसका हुक्म चले) अगर ऐसा होता तो हर पूज्य अपनी बनाई (सृष्टि) को (अज्ञग) लिए 
फिरता और एक दूसरे पर चढ़ जाते। जैसी-जैसी बातें यह (लोग अल्लाह की बाबत) बयान 
करते हैं वह अल्शाह उनसे पाक है।” 28/9 

इस आयत्त में अल्लाह ने किसी अन्य को पूज्य न बनाने का यह कारण दिया है कि 
यदि कई अन्य पूज्य होते तो उनमें प्रतिस्पर्धावश आपस में युद्ध छिड़ जाता। 

879 सूरः 37 में अल्लाह का इस बात पर कुपित होना उभर कर आता है कि काफिर 
अल्लाह को बेटीवाला ठहराते हैं: 

“इन (मक्का के काफिरों) से पूछो क्या तुम्हारे (अल्लाह के) लिए बेटियां और उनके 
(अपने) लिए बेटे हैं” 37/49 “या हमने (सचमुच) इनके कहने के अनुसार फरिश्तों को 
औरतें बनाया और वह यह बनाना देख रहे थे ।”87/50 

“सुनो, यह त्तो अपने झूठ बना-बनाकर कहते हैं।” 97/57 “कि अल्लाह औताद 
वाला है और कुछ शक नहीं कि यह लोग झूठे हैं।” 87/52 “क्या (अल्लाह ने) बेटों पर 
बेटिया पसंद की” 37/58 “तुम लोगों को क्या हुआ है, कैसी बेइन्साफी करते हो।” 37/54 
“क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते ।” $7/755 “या तुम्हारे पास कोई खुली हुई सनद (यानी 
किताब इल्लाही है ” 57 56 “सच्चे प्रो तो अपनी किताब पेश करो * 87८57 
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880. कुरान शरीफ की आयतों को प्रामाणिकता के विवाद को छोड़ कर अल्लाह का पैसम्बर 
के माध्यम से काफिरों के साथ इतना कठोर सम्बाद किसी अन्य स्थान पर कुरान शरीफ मे 
नहीं आया है। यहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह का “बेटा-बेटी” मामले को लेकर 
काफिरों को उपरोक्त संदेश ग्रंथ साहिबजी वर्णित सर्वव्यापी, घट-धघट वारसी और अम्तरयामी 
सर्वसत्ता की ओर से नहीं है। सर्वव्यापी सत्ता की ओर से इस प्रकार का संवाद इसलिए भी 
आर्थहीन हो जायेगा कि उस्त स्थिति में संवाद भेजने वाले और लेने वाले दोनों का अंतरयामी 
पुरुष एक ही होगा। कुरान शरीफ में उपरोक्त संदेश देने वाली सत्ता उनसे भिन्‍न है जिनके 
लिये यह संदेश भेजा गया है। 

58] अल्लाह का मनुष्य जाति से पिता पुत्र का कतई भी कोई संबंध नहीं है इस ण्र 
निर्णयात्मक आयतें इस प्रकार आती है : 

“अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता है तो अपनी सृष्टि से जिसको चाहता 
पसद कर लेता। वह तो (इनबातों से) पाक है। वह अल्लाह अकेला और गालिव है!” 39/4 
“आसमानों और जमीन की सल्नतनत उसी की है और वह कोई बेटा नहीं रखता और न 
सल्तनत में उसका कोई साझी है ।”25/? 

अन्त में हम अल्लाह की इस बात की नाराजगी संबंध कुछ आयतें दे रहे हैं कि क्राफिर 
अपने लिये बेटे और उनके लिये बेटियां ठहराते हैं। 

(0) “क्या (अल्लाह ने) अपने सृष्टि में से (आप तो) बेटियां ली और तुम को बेटे 
चुनकर दिये ।”48/१6 “और (हाल यह है कि) जब इन लोगों में से किसी को उच्त चीज की 
खुश खबरी दी जाती है (यानी बेटी पैदा होने की) जो अल्लाह के लिए उन्होनें ठहरसई है तो 
(मारे अफसोस के) उनका मुँह काला पड़ जाता है और दम घुटने लगता है।” 48/7 “और 
क्या जो गहनों में पाला जावेओर झगड़े के वक्‍त बात तक न कह सके ( वह अल्लाह की चेटी 
हो सकती है)” 4/8 “और इन लोगों ने फरिएतों को जो रहमान (अल्लाह) के बन्दे हैं औरतें 
ठहराया है क्या उसकी पैटाइश के समय यह लोग मौजूद (देख रहे थे) तो इनका यह कहना 
लिख लिया जायगा और इनसे (इनकी इस मन गढ़न्त की बाबत) पूछा जायेगा ।” 48/9 
88.2 आयत 43/8 में कुरान शरीफ में नारी का एक बहुत ही असमर्थ भरा ओर 
नकारात्मक चित्रण है कि नारी आपदा के समय कुछ भी सहायत करने में असमर्थ है। 

(१ “क्या अल्लाह के लिए बेटियां और तुम लोगों के लिए बेटे हैं।" 52०39 

इस अध्याय में दी गई आयतों से यह बात एक दम साफ हो जाती है कि इस्लाम मे 
अल्लाह और मनुष्यों के बीच पिता-पुत्र के संबंध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ यह 
सबंध मातिक और दास तक ही सीमित है। जब पिता पुत्र का ही नाता अल्लाइ को स्वीकार 
नहीं तो अल्लाह के प्रति सखा भाव और परमात्मा को ही अपना पुत्र मानकर उपासना का 
भाव कैसे सोचा जा सकता है। और कुरान शरीफ में प्रिया-प्रीतम भाव की चर्चा को दूढ़ना 
एक व्यर्थ का सा प्रयास होगा। 

थे | 


गरंभ आाडिबजी 
माता-पिता-पुत्र-बंधु ओर मित्र का 


583 ग्रंथ साहिबजी में और वेद-शास्त्रों में परमात्मा की उपासना कि उच्चत्तम विधि उसको 
निरतर अपने आत्मरुप में देखने की है, अपने अंतरयामी रूप में ही अनुभूत करने की है। यह 
इसलिये कि ग्रंथ साहिबजी या वेद शास्त्र त्तकतः आत्मा और परमात्मा में किंचित भी भेद नहीं 
मानते । इनका संबंध तो ऐसा अभिन्‍न रुप से जुड़ा है जैसे कमरे या घड़े का आकाश महाकाश 
से जुड़ा है, गैसे जल की तरगें नदी से भिन्‍न नहीं है, जैसे प्रज्जवलित अग्नि में उठती 
चिगनारियां अग्नि से अभिन्‍न हैं, जैसे जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिविम्ब सूर्य की सत्ता का 
प्रतीक मात्र है और जल के सूखने पर सूर्य में ही लीन हो जाता है। ग्रंथ साहिबजी कहते है 
सूरज किरणि मिले जल का जलु हुआ राम ।” 8% मठ 
जल बिचहु बिंब उठालियों जल भाहि समाइओ।” 0896 
“जिउ जल तरंग फेनु जल होई है सेवक ठाकुर माए एका।” १09 म.5 
“स॒हस घट महि एकु आकासु॥ घट फूटे ते ओ ही प्रमासु।” 736 
आत्मा और परमात्मा का भेद तों माया के कारण, अज्ञान के कारण ही मानो भासता 
है तत्वतः इस भेद या अलगाव की कोई सत्ता ही नहीं है। 
38.4 यही कारण है कि चाहे ग्रंथ साहिबजी हों या वेद शास्त्र परमात्म उपासना के जो भी 
भाव अपनाए गए हैं, उसमें उपास्थ और उपासक का आपसी संबंध समानता या आत्म रूप 
के एकेत्वक आधार पर ही है। उदाहरण के लिये परमात्मा को मां या पिमा रुप में मानकर 
उनकी उपासना करना। सो हम सब इस जंगत में ही प्रत्यक्ष देखते हैं कि संतान माँ और पिता 
का ही साक्षात अंश है और अपने में उनके सब गुण-दोष संजोये है। संतान और माता पिता 
के संबंध में कोई भी हीन भावना का स्थान नहीं होता। दोनों के मध्य परम विशुद्ध प्रेम का 
ही नाता होता है और संतान को ही माता पिता अपना सब कुछ सौंप कर अपने को कृत कृत्य 
मानते हैं, और संतान ही उनकी प्रतिरुप होने के कारण हर माने में उनकी सहज उत्तराधिकारी 
होती है। इस संसार में आत्मा या जीव परमात्मा का सनातन अंश है और इसलिए अन्तस्यामी 
रुप में अपने अन्दर परमात्म्‌ त्तव ही संजोये है। जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में कहते है : 


इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है।” 5/7 
इसी बात को ग्रंथ साहिबजी भाव विभोर होंकर इस प्रकार बतलाते है : 
“अचरज कथा महा अनूष॥ प्रातमा पारब्रह्म का रुप॥ 858 म.5 


अहो कितने आश्वर्य की बात है कितनी अनुपम गादया है-अरे यह आत्मा तो पारब्रह्म 
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परमात्मा का ही रुप है। और आगे आत्या के परब्रह्म रुप को ही निरुपित करते हुए ग्रथ 
साहिबजी इस आत्मा को जन्म मृत्यु बुढ़ापे आदि से अत्यन्त परे हुए कहते हैं कि न इनके मा 
है और न पिता, यह पाप और पुण्य से भी अति परे है, और यह कि वह अपने सच्चे स्वरुप 
मे सदा जागृत है 

“ना इस बापु नहीं इसु माइआ॥ इहु अपरंपरु होता आइज॥। 

पाप पुत्र का इसु लेपु न लागै॥ घट घट अंतरि सब ही जामैक” 88 म5 

और जब यह आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है तब हृदय कि सारी ग्रधिया 
खुल जाती हैं और आत्मा का परमात्मा से अलग होने का संशय मिट जाता है : 

आत्मा परमात्मा एको करै। अंतर की दुविधा अंतरि मरे॥। 66 म। 
385 गुरुओं ने परमात्मा को माँ रुप में भी सदैव देखा है। और यह मान्यता वेद और शास्त्र 
सम्मत है। जैसे सूर्य के प्रकाश और अग्नि के साथ ऊष्णता उनका अभिन्‍न अंग है उसी प्रकार 
परमात्मा की अपनी अभिन्‍न शवित जो समस्त ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति स्थिति और प्रत॒य का 
कारण है, साक्षात परब्रह्म ही है। इसी बात को नचिकेता को समझाते हुए कठोपनिषद के दूसरे 
अध्याय की प्रथम बल्ली के सातवें मंत्र में यमराज कहते हैं: 

“जो देवता मयी अदिति प्राणरुप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रुप गुह्ा में प्रविष्ट 
हो कर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई हैं, तथा जो हृदय रूपी शुफा में प्रवेश 
करके वहीं रहती है, (उसे जो पुरुष देखता है वही देखता है) यही वह परमात्मा है जिसके 
विषय में तुमने पूछा था।” 

देध्युपनिषद में देवताओं की प्रार्थना पर परमात्मा की आधा शक्ति स्वरूपा महादेवी 
अपना परिचय इस प्रकार देती हैं : 

“मैं ब्रह्मस्वरुपा हूँ। मुझसे प्रकृति-पुरुषात्मक कारण रुप और कार्यरुप जगत उत्पस्भ 
हुआ है। मैं आनन्द और आनन्दरुपा हूँ। ....अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अबब्न भी मे ही' 
हूँ। .....यह सारा दृष्य जगत मैं ही हूं। .....मैं रुद्रो और बसुओं के रुप में संचार करती हूँ। 
मै आदित्यों और विश्वदेवों के रुपों में फिरा करती हूँ मैं मित्र और वरुण दोनों का, इन्द्र एवं 
अग्नि का और दोनों अशवनिकुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम त्वष्टा और भग को 
धारण करती हूं। त्रैलोक्य को आक्रान्त करने के लिये दिस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, 
ब्रद्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। .....मैं सम्पूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। मैं ही 
इस जगत के पितारुप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरुप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। 
मेरा स्थान आत्म स्वरुप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है।” इन मंत्रों में देवी को साक्षात 
परत्रह्म रुप में दर्शाया है, जो जगत को उत्पन्न करने वाली और सभी देवताओं या देव 
शक्तियों को धारण करती है और उनका भरण पोषण भी। 

38.6 गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज ने अपने दसम ग्रंथ साहिबजी में भी देवी को साक्षात्त 
ब्रह्म रुपा और देवताओं की “अधिएवरी” माना है। अपने रचित चंडी-चरित्र उकति बिलास का 
आएम्म करते हुए चौथे सपैये में कहते हैं 
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“तारन लोक उधारन भूमहि दैत संघारन चंड तुही है! 
कारन ईस कला कमला हरि अद्बसुता जह देखो तुही है।” 
अर्थात हे माँ तुम समस्त लोकों का उद्धार करने वाली तथा भूमि से दैत्यों का सहार 
करने वाली चंडिका हो। तुम ही शिव की शक्ति, विष्णु की शक्ति के रुप में सदर्त्न विधमान 
हो । और जव भगवती दुर्गा ने सब दैत्यों का संहार कर दिया तो गुरु गोविन्द सिंह जह महाराज 
देवताओं व्दारा देवी की स्तुति का वर्णन इस प्रकार करते हैं 
“नमो परम परमेश्वरी धरम करणी। नई नित्त नाराइणी दुष्ट दरणी।” 
(विचित्र नाटक चंडी चरित्र सातवां अध्याय : 286) 
“पवित्री पुनीता पुराणी परेय॑। प्रभी पूरणी पारब्रह्मी अजैय॑। 
अरूप॑ अनूप अगठमं। अभीतं अजीत यहां धरम धाम । 
जअजेय॑ अभेय॑ निरंकार नित्यं। निरुष निर्वा्ण नमित्यं अकित्यं।” 
(विचित्र नाटक चंडी चरित्र सातवां अध्याय १5-252) 
“नमो तारणी कारणी लोक माता। नमसत्यं नमसत्य॑ नमसत्यं भवानी। 
सदा राख लै मुहि क्रिया के क्रियानी।” 
(वि. नाटक चंडी चरित्र सातवां अध्याय 256) 
इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार सिक्‍्खों के दसवें गुरु गोविन्द सिंहजी महाराज 
जगत माता के रूप में परव्रह्म परमात्मा की आद्या शक्ति देवी भगवती की देवताओं से स्तुति 
कराते समय देवी में परमात्मा के ही लक्षण दर्शये हैं। 
38.7 बन्धु या भाई रुप में परमात्मा की उपासना का आधार तो यही है कि आत्मा परमात्मा 
का ही अंश होने के कारण परमात्मा का बन्धु स्वरुप भी है। और यही सखा भावना का भी 
आधार है। परमात्मा को बन्धु या सखा मानकर की गई भक्ति था उपासना में भी कोई हीन 
भावना का स्थान नहीं हैं यहाँ भी समानता और प्रेम ही आधार है। भाई या मित्र के बीच 
स्वामी और दास भाव की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस संबंध में तो आपसी प्रेम 
की लाग-डांट ही रहती है। वेदों ने तो स्पष्ट रुप से आत्मा और परमात्मा को झखा कहा है, 
जो एक वृक्ष पर रहने वाले दो प्रक्षियों के समान इस शरीर में साथ साथ रहते हैं : 
आइये सखा भाव का चित्रण वेदवाणी के माध्यम से ही देखें : 
द्वा सुपर्णा समुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाद्धत्य निमग्नोडनीशया शोचति गुहामानः 
नश्नन्‍नन्‍्यो अभिचाक्रशीति तमाने वृक्षों पुरुषो निमर्नोडनीशया शोचति 
मुगधमानः। जुष्टं यदा चश्यत्मन्यभीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥” 
ये दोनों मंत्र मुण्डकोपनिषद के तृतीय मुण्डक के प्रथम खण्ड के पहले दो मंत्र हैं। यही 
दोनों मंत्र श्वतोश्वतरोपनिषद के चौथे अध्यायों के छटे और सातवें मंत्र हैं। 
इनका अर्थ इस प्रकार है : “सदा एक साथ रहने वाले, परस्पर सखा भाव रखने बाले 
दो पक्षी (जीवात्मा एवं परमात्मा) एक ही वृक्ष (शरीर) का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनो 
में से एक (जीतात्मा) तो उस वृक्ष के फलों कर्मफर्लों) को स्वाद ले-लेकर खाता है (किन्तु) 
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दूसरा (ईश्वर) उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता ह। (पूवोक्त शरीर रुपो एक 
ही वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है, (अतः) असमर्थ होने के 
कारण (दीनतापूर्वक) मोहित हुआ शोक करता रहता है। जब भक्तों द्वारा नित्य सोवित अपने 
से भिन्‍न परमेश्वर (और) उनकी आश्चर्यमयी महिमा को प्रत्यक्ष देख लेता है तब सर्वधा 
शोकरहित (हो जाता है)। 

जीव के शोक का मुख्य कारण उसकी कर्मफल में आसक्ति ही है जिसके कारण वह 

अपने सच्चे स्वरुप को भूला हुआ है। परमात्मा उसका अपना ही अभिन्‍न रुप, अपना ही सखा 
उसके साथ सदैव विराज रहा हैं। जब वह अपने जीव भाव से भिन्‍न अपनी परमात्म महिमा 
की या परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लेता है या आत्म भाव से प्राप्त कर लेता है तब वह अपने 
परम पद को प्राप्त कर शोक रहित हो जाता है। 
38 8 परब्रह्म परमात्मा जब अपने पूर्णावतार में कृष्ण रुप में अवतरित हुए तो अर्जुन उनके 
सबसे प्रिय थे, उनके सखा थे। उनके आपस के सारे व्यवहार दो मित्रों करे समान थे। जब युद्ध 
के आरभम्भ में अजुर्न को मोह हुआ तो भगवान कृष्ण ने उनको गीता का शाश्वत उपदेश दिया 
था। गीता के ग्यारहवें अध्याय में जब अर्जुन ने भगवान के विश्व रुप को देखा तो उस समय 
वे उस अद्भुत दिव्य भगवत रुप को देखकर भयभीत और अविभूत हो गये। अहो इन परमात्मा 
को अपना सखा मानकर मैं व्यवहार में इनके कितने अपराध करता रहा हूँ। उस समय भगवान 
की वंदना करते हुए अर्जुन ने उनसे क्षमा मांगी तो वह क्षमा उन्होनें स्वामी-सेवक भाव से नहीं 
वरन्‌ सखा भाव से मांगी। पिता-पुत्र भाव से मांगी, प्रिया-प्रीतम भाव से ही मांगी थी। अर्जुन 
कहते हैं : 

“पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु: प्रियः प्रियायाहसि देव सोुम ॥”.. /44 अर्थाति 

है देव! पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के 

अपराध सहन करते है वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। सो परमात्मा 
की सखा या मित्र भाव से उपासना गुरु ग्रंथ साहिबजी में भी आत्मा और परमात्मा की 
अभिन्‍वता के ज्ञान पर ही आधारित है। 
58.9 वैसे अर्जुन की कथा के प्रसंग में यह बतलाना सामयिक होगा कि द्रोपदी की समस्त 
उपासना सखा भाव की ही थी। और वह प्रत्यक्ष में भी भगवान कृष्ण को अपनी भक्तिवश 
“सखा” कहकर ही सम्बोधित करती थी। जिस समय कौरव-पाण्डवों के घोर युद्ध का अवसर 
निकट आ गया था, और शान्ति के अन्तिम प्रयास के लिए स्वयं भगवान कृष्ण दूत बनकर 
कीरवों के पास जा रहे थे। इस समय पाण्डवों की सभा में उन्होनें सबके विधार अलग-अलग 
जानने चाहे। उस समय द्रोपदी ने अपना मत व्यक्त करते हुए भरी सभा में कृष्ण को इस 
प्रकार सम्बोधित किया था : 

“जनार्दन! आपपर अत्यन्त विश्वास होने के कारण मैं अपनी कही हुई बात को पुनः 
दुहराती हूँ। केशव! इस समय पृथ्वी पर मेरे समान' कौन सी स्त्री होगी। मैं महाराज दुपद की 
पुत्री हूँ। यज्ञवेदी के मध्यभाग से मेरा जन्म हुआ है। श्री कृष्ण! मैं वीर धृष्ट्यम्न की बहिन 
और आपकी प्रिय सखी हूँ।” 
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“तव कृष्ण प्रिया सखी” द्रोपदी कहती है कि हे कृष्ण मैं तुम्हारी प्रिय सखी हूँ। 
39.0. हमने पहले कुरान शरीफ में देखा कि इस्लाम में अल्लाह और मनुष्य का संबंध मात्र 
स्वामी और सेवक तक ही सीमित है। जबकि ग्रंथ साहिबजी में यह संबंध माता-पिता, बन्धु, 
पुत्र, मित्र और प्रिया-प्रीतम माव का है। प्रिया-प्रीतम भाव चूँकि गुरु ग्रंथ साहिबजी में उपासना 
का एक बहुत बड़ा आधार है हम इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा अगले अध्याय में अलग से 
करेगें। यहाँ ग्रंथ साहिबजी में वर्णित माता-पिता, सखा आदि भाव की उपासना का महत्व सही 
रुप में समझने के लिये हमने विस्तार से इन उपासनाओं के पीछे जो शास्त्रीय दृष्टि है उत्तकी 
चर्चा की। 
859.7. आगे ग्रंथ साहिबजी में आए इन उपाप्तनाओं संबंधी शब्दों को देने के पूर्व इस विषय 
को और भी सहज रुप से ग्रहण करने में सहायक लक्षमन और हनुमान की आपसी बातचीत 
की एक गाथा बतलाना चाहेगें। एक बार लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से पूछा कि पवनपुत्र आप 
कौन हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि (॥) क्षरीर की दृष्टि से तो मैं आपका सेवक हूँ (») 
जीव की दृष्टि स मैं आपका सखा हूँ और अंश हूँ (3) ब्रह्म दृष्टि से जो आप हैं सो मैं हूँ 
इस्लाम में अल्लाह और मनुष्य क्या संबंध शरीर की दृष्टि तक ही सीमित है जहां स्वामी-सेवक 
भाव ही होता है। इस्लाम का मुख्य लक्ष्य भी जैसा कि हम विस्तार से देख आये हैं, इस शरीर 
के ब्वारा ही इस लोक और परलोक के भोग प्राप्त करना है। स्वाभाविक है कि इस विषय में 
कुरान शरीफ और ग्रंथ साहिबजी के विचारों में जमीन-आसमान का अन्तर हो। 
59.9 नीचे हम ग्रंथ साहिबजी में मात्म-पिता, बन्धु और सखा भाव से की गई परमात्म्‌ 
उपासना से संबंधित कुछ शब्द दे रहे हैं। 
()) “तेरे भरोखै पिआरे मै लाड़ लड़ाइआ ॥ भूलहि चूकहि वारिक तूं हरि 
पिता भाइजा # 8&॥ मऊ 
“पिता हउ जानउ नाही तेरी कबन जुगता” ॥ हम 
हे मेरे प्यारे प्रभु मैं तेरे भरोसे ही तेरे से लौ लगाता हूँ। मैं बालक हाने के कारण भूल 
चूक करता हूँ फिर भी हे परमात्मान्‌, है हरि, मैं तेरा पुत्र हूँ और तुम मेरे गति और माता हो, 
अर्थात माता-पिता के समान क्षमा करने वाले हो। और बालक होने के कारण मैं नहीं जानता 


कि मैं तुम्हें किस युक्तित से प्रसन्‍न करुँ। 
(2) “हम वारिकि दीन करहु शतियाला ॥ मेरा मात पिता गुरु सतिगुरु पूरा ॥” 
94 म.+ 
“मेरा मित्रु सखा सो प्रीतमु भाई ॥” 95 म.4 अर्थात 


वह परमात्मा ही मेरा माता, पिता, गुरु, मित्र, मेश सखा और मेरा प्रिय भाई है। 
(3) “अपुने जीउ ज॑ंत प्रति परे ॥ जिउ वारिक माता संभारे ॥” 


(4) “तूं मेरा मीतु, साजनू, मेरा सुआभी, तुधु बियू अवरु न जानणिआ 8? !8॥ मऊ 
(5) “तू गुरु पिता तूं है माता तू गुरु बंधयु मेरा सखा सहाड ॥7 767 में.4 
(5) “तूं मेरा सद्धा तूं ही मेरा मीतु ॥ तूं मेरा प्रीतमु तुम संगि हीतु ॥” (8] म.5) 


240 + ईमानवाले 


(४) “सुंदर सुघड़ चतुर जीआ दाता ॥ भाई पूतु पिता प्रभु माता ॥” (240 मठ 
इस सबद में उस सुंदर और जीवन दाता प्रभु को भाई, पिता, माता और सखा के साथ, 
पुत्र रुप में भी सम्बोधित किया है। माता-पिता का अपने युत्र पर असीम स्नेह और प्रेम होता 
है। यहां आक्षात परमात्मा पर भक्त पुत्र भाव से अपना चरम प्रेम भाव व्यक्त कर रहा है। 
(8) नीचे दीये सबद में तो गुरु तेगबह्मदुर सब प्राणों के आधार परमात्मा को बल बुद्धि 
और धन मानते हुए उन्हें अपने सारे परिवार के रुप में सम्बोधित कर रहे हैं : 
“्रभजी तू मेरे प्राण अधारै ॥ ....तू मेरी ओट बल बुद्धि धनु तुमहि मेरे परवारै।” 
(820 म 9) 
(9) “हम वारिक तुम पिता हमारे तुम मुख्ति देवहुं खीरा॥ 
हम खेल सभि लाड़ लड़ा वह तुम संद गुणी महीरा ॥”. (884 मं 5) 
अर्थात हे परमात्मन्‌ मैं बालक हूँ और तुम मेरे पिता हो। तुम मेरे मुख में खीर देते हो 
यानि तुम मुझे हर प्रकार के सुंदर भोग देते हो। मैं खेलता हूँ और तुम मुझे लाड़ करते हो। 
तुम सदैव गुणों के समुद्र हो। बाल भाव से परमात्मा में सहज भक्ति का यह कितना सुन्दर 
चित्रण है। 
(0) “मित्र पिआश नानक जी मै छड़ि सवाइआ रंगे कसुंभे भुली ॥ 
तउ सजण की मैं कीम न पठदी हउ तुधु बिनु अछु न लहदी ॥ (968 म॑ 5) 
गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि कसुंमे के समान मिथ्या माया के रंगो मे 
पडकर मैनें अपने प्रिय मित्र प्रभु को खो दिया। हे मेरे मित्र मैं तुम्हारा मोल नहीं छाल सकता 
और तुम्हारे बिना मेरा मूल्य दमड़ी भी नहीं रह जाता। 
(!।) “मीतु हमारा कोई सुआमी ॥ थनंतरि अतंरजामी ॥” (07 म.5) 
(9) “हरि जीउ तू सभना का भीतु है सभि जाणाहि आप ॥”. (097 म.5) 
हे परमात्मा तुम सारे प्राणियों के मित्र हो अर्थात्‌ समस्त जीव धारियों का कल्याण 
करने वाले हो। और सारे जीव भी तुमको अपना समझले हैं। 
कुतन शरीफ में अल्लाह को केवल ईमानवाले के परवरदीगार के रुप मे दर्शाया गया है। 
काफिरों का तो वह कट्टर शत्रु है। इस प्रकार की मान्यता के विपरीत ग्रंथ साहिबजी ने परमात्मा 
को प्राणी मात्र का मित्र या हितैषी दिखलाया है। आखिर वह सबका ही अंतरप्मी' और घट-खट 
वासी जो ठहरा। “सुहर्द सर्वभूताना” सब प्राणियों का स्वार्थ रहित प्रेमी (२ कल्याणकारी, यहें 
परस्मात्मा का लक्षण मीता अपने पांचवे अध्याय के 29वें श्त्ोक में बतलाती है। 
(8) “हरि जी माता हरि जी पिता हरि जीउ प्रतिपालक ॥ 
हरि जी मेरी सारकरे हम हरि के बालक ॥ (70। म$) 
अर्थात परमात्मा ही मेरी माता है, वह ही मेरे पिता और मेरे प्रतिपालक हैं। हरि ही 
मेरी देखभाल रखता है, और हम उसी हरि की संतान हैं। 
(4) “तू मेरा मीत सुखा हरि प्रान ॥” (25 मऊ) 


(5) “मात पिता भाई सुत बंधुय जीज प्राण मनि भाजा राम प” (780 स 4) 


मंथ साहिबजी माता-पिता-पुज्न-बंधु और मित्र भाव + श4ा 


(6) “मीतु साजनु सा प्रभु एक ॥ नाम सुआमी का नानक टेक ॥”? 97 म.5 
(7) “हमरे पिता गोपाल ददजाल ॥ जिउ राखे मिहतारी बारिक कउ तैसे ही प्रभ 
पाल ॥” (680) 

जिप्त प्रकार माँ अपने बालक का पालन पोषण करती है, रक्षा करती है वैसे प्रभु मेरा 
पालन करते हैं। 
393 ऊपर दिये सबदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथ साहिबजी में परमात्मा की उपासना 
माँ के रुप में, पिता के रूप में और पुत्र, बन्धु तथा सखा के रुप में भी अपनी-अपनी भावना 
के अनुप्तार निहित है। इन सभी उपासनाओं में दास को भाँति कोई हीन भावना का स्थान 
नहीं है। इन सभी उपासनाओं में समता का ही आधार है अंश-अंशी का भाव है। इन सभी 
उपासनाओं में परमात्मा के साथ एक होने की टीहन डै। इन्हों उपासनाओं का सहारा लेता 
हुआ साधक परमात्मा को अपने आत्मरुप में ही प्राप्त करता है, जो कि ग्रंथ साहिबजी की 
साधना पद्धति में जीव का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ हम पुनरावृत्ति के दोष को स्वीकार करते 
हुए फिर कहते हैं कि यह उपासना विधि कुरान वर्णित उपासना विधि से बिलकुल भिन्‍न और 
विपरीत है। 


अंध साहिबरजी "प्रिया प्रीतम भात्र* 


39.4. प्रियान्प्रीतम भाव की विस्तार से चर्चा बिना ग्रंथ साहिबजी की उपासना विधि को 
समग्र रुप में नहीं समझा जा सकता। ग्रंथ स्ताहिबजी ज्ञान, भक्ति और प्रेम का निर्मल सागर 
है। बिना विशेद्ध प्रेम के परमात्म प्राप्ति सम्भव नहीं है। और ग्रंथ साहिबजी का प्रेम भाव 
प्रिया-प्रीतम भाव की पूरी ज्ञांकी देखे बिना समझ में नहीं आ सकता । इस प्रिया-प्रीतम भाव 
की कुरान शरीफ में कोई कल्पना नहीं है। 

89.5. निर्गुन ब्रह्म में तो किसी भी प्रकार की कोई सृष्टि की कल्पना ही नहीं है। बह तो उस 
पारब्रह्म परमात्मा का माया और प्रकृति से अत्यन्त परे अपना सहज सदचिदानन्दमंय स्वरुप 
है। उस परमात्मा की इच्छानुतार उसके एक अंशमात्र में, एक पाद में ही अनन्त ब्रह्माण्डों करे 
सृजन स्थिति और लय होते रहते हैं। इस समुन सृष्टि में वह परमात्मा ही सब कुछ बना हुआ 
अपनी आनन्दमंयी लीला कर रहा है, अपना खेल खेल रहा है, ऐसी ग्रंथ साहिबजी की मान्यता 
है। इस भाव की चर्चा हम पिछले अध्यायों में यथा स्थान कर आये हैं। 

89.6. माया के बन्धन में बँधा जीव रुप में भी वही ब्रह्म है और माया को अपने अधीन 
रखकर उसके अधिपति ईश्वर के रुप में भी वहीं है। इन दोनों के बिल्गाव के मूल में जीव 
की जड़ प्रकृति के अल्प से भोगों में उाननन्द मानकर उसी में रचा-पचा रहना है। इस आसक्ति 
के कारण वह अपने असली स्वरूप को भूल जाने के कारण अपने सहज परमानंद स्वरूप से 
वंचित सा रहता है। परन्तु परमात्मा का ही मूलतः स्वरूप होने के कारण उसमें जो परमानन्द 
या आत्म सुख सुप्त सा पड़ा रहता है बह जब सत्संग, गुरु कृपा और भगवत्‌ कृपा से जाग्रत 
हो जाता है, तब वह जीव परमानन्द की प्यास से, उस अपने सच्चे परमात्मक्प से एक क्षण 
भी विज्ञग नहीं रहना चाहता। जीव की यह परमात्म मिलन की उत्कट अभिलाशा ही ग्रंथ 
साहिबजी का प्रिया-प्रीतम भाव है। ह 

संसारिक सुखों में वेदों ने स्त्री पुरुष के प्रेमपूर्ण सहवास सुख को सबते बड़ा सुख 

कहा है। और ऐसा ही हम समस्त चेतनायुक्त सुष्ि में प्रत्यक्ष देखते भी हैं। पति पति का 
पालिक प्रेम भाव सिक्खे गुरुओं ने और अन्य संती ने अपने परमात्म प्रेम के प्रतीक रुप मे 
लिया है। और यही भगवत प्रेम भाव गुरुओं की वाणी में और अन्य संतों की वाणी में किस 
कार ग्रंथ साहिबजी में उतरा है इसी का टिग्दर्शन हम इस अध्याय में कराने का प्रवत्न करेगें। 
39.7 प्रिय-प्रीतम भाव से संबंधित शब्दों को देने से पूर्व हम सिक्‍्खों के दसवें गुरु स्वनाम' 
शल्य गुरु गोविन्द सिंह जी की उत्कट प्रेमा भक्ति की कुछ रचनाएँ उनके “दसम ग्रंथ 
ग़हिबजी” से देना चाहेगें। लोग उनके एक महान दीर-वेत्ता रूप से और खालसा के जन्म 
पता रुप से ही परिचित हैं। पर यह त्तो उनका अल्प सा परिचय है। उनका वास्तविक स्वरूप 
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तो एक ब्रह्मदेता और भास्त्रवेता का है एक महान प्रेमी भक्त और उच्चकोटि के कवि का है। 
उन्होनें तो अपने “दसम ग्रंथ साहिबजी” के आरम्भ में ही शपथ पूर्वक घोषणा कर दी थी कि 
बिना प्रेम के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती : 
“साचु कहौ सुन लेहु सभे जिन ग्रेमु किओ तिन ही प्रभु पायों !” 
(उतार खासे दसखत का पातिशाही 90) 9८29 
*स्थाम भने इह संत समभे बिन प्रेम कहूँ बिजनाथ रिश्ञाए ।” 
भाखत है कवि संत सुनो जिह प्रेम किए तिन श्रीपति पाए। 
(कृष्णावतार पद संख्या 2486) 
और गुरु महाराज जी के भगवत्त प्रेम का प्याला उनकी “कृष्णावतार” रचना में 
छलक-छलक कर प्रेम की सरिता भक्तों के लिये बहाता रहा है। भगवान कृष्ण की रास लीला 
पर भुरुमहाराज जी ने विस्तार स्ले लिखा है। गोपियों के साथ रास लीला में मग्न श्री कृष्ण के 
परमात्म रुप का स्मरण करवाते हुए गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज कहते हैं। 
() “कुपि के मधिकैटभ तान मरे दैत मरयो अपने जिन हाथा। 
जाहि भभीछन राज दयो रिप रावन काट दए जिह माथा ॥ 
सो तिह की तिहु लोगन मद कहै कदि स्थाम चले जैसे माथा। 
सी ब्रिजभूम दिखे रस के हित खेलत है फुन योपन साथा।” 
(कृष्णावतार रासमण्डल 464) 
गुरु जी महाराज ने “श्याम” उपनाम से अपनी काव्य रचनाएं की हैं। वे कहते हैं जिस 
परमात्मा ने कृपित होकर मधु कैटभ और मुर नामक दैत्यों और राक्षस का वध किया जिसने 
रावण के दसों सिर काटकर विभिषण को राज्य दिया, जिनकी विजय गाया की चर्चा तीनों' लोको 
में चल रही है वही आज ब्रजभूमि में गोपियों के साथ रसमग्न होकर रास कीडा कर रहे हैं। 
(2) भगवान की वंशी की दिव्य धुन सुनकर चेतन जड़ हो गये और जड़ मानों चेतन 
हो गये। 
रीझ् रही ब्रिज की सब भामन जउठ मुरली नंदलाल बजाई। 
रीक्ष रहे बन के ख़ग अउ प्रिग रीक्ष रहे धुन जा सुन पाई। 
चित्र की होइ गई प्रतिमा सभ स्थाम की ओर रहीं लिब आई। 
नीर बहै नहीं कान त्रिया सुन के तहि पउन रहयो उरझाई ॥ (658) 
(कृष्णावतार रास मंझल) 
अर्थात कृष्ण की मुरली बजते ही गोपियां मन की मन प्रसन्‍न हो उठीं। और उसकी 
धुन पर ब्रिजकी नारियां रीझ रीझ् कर मोहित हो रही हैं। वन के पक्षी और पशु भी उस दिव्य 
मोहिनी धुन पर री रहे हैं। गोपियां प्रेमावेश में नृत्य करना भूज्न कर चित्र के समन स्थिर हो 
गई हैं। जमुना जल ने भी बहना बंद कर दिया और पवन भी मुरली धुन में उलझ रूक गया। 
(3) मथुरा में कंस के बध के बाद भगवान कृष्ण अपने भक्त और सखा ऊधव जी 
को गोपियों को देने के लिये ब्रिज भेजते हैं. ऊधव को अपने ज्ञान का बड़ा गुमान 
श्ञ और वे विराष्टकुल गोषियों को अपना ज्ञान देकर समज्ञाने को बहे उत्सुक थे ऊधव 
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निर्गुन के उपासक थे और गोपियां प्रत्यक्ष अनुभूत भगवान के सगुन रुप को। गुरु गोविन्द 
सिंह जी ने 92 सवैयों में ऊधव-गोपी संवाद का प्रसंग प्रस्तुत किया है। गीपियों के उत्कदट और 
अद्भुद भगवत्‌ प्रेम को देखकर ऊधव चकित रह गये। गोपियों ने कह कि ऊधव तुम्हारे 
निर्गन ज्ञान को तो हम जानती हैं पर क्या तुमने भगवत प्रेम के सगुन पक्ष को भी समझा हे। 
यह गुरु महाराज जी ने राधा जी के मुख से 5 सवैयों में प्रेमाभक्ति का अभूतपूर्व चित्रण 
किया है। गोपियों के मुख से भगवत प्रेम की महिमा समझकर और उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर 
ऊधव जी किस प्रकार आपने मात्र निर्गुन ज्ञान को भूल कर प्रेमसागर में निमग्न हो गये वह 
हम गुरु महाराज जी की वाणी में ही देखें। 

“जब ऊधव सो इह भांति कहयो तब ऊधव को मन प्रेम भरयों है। 

अउर गई सुध भूल सुभे मन से सब ग्यान हुतो सो ट्रयों है। 

सौ मिलिके संग गवारन के अति प्रीति की बात के संग दूरयों है। 
ग्यान के डार मन्ते कपरे हित की सरिता महि कूद परयो है ॥ 980 
(कृष्णावत्तार गोपी ऊभधव संवादे बिरह नाटक कथन) 
अर्थात गोपियों के प्रेम बचन सुनकर ऊधव के हृदय में भगवत' प्रेम उमड़ पड़ा। उनके 
मन में ज्ञान का जो मिध्याभिमान था वह सब अपनी तकों के साथ बिसर गया। ऊधव अब 
गोपियों के साथ भगवत प्रेम की चर्चा में इस प्रकार डुबकी लगाने लगे, जैसे कोई अपने बस्तर 
उतारकर नदी में स्नान के लिये कूद पड़ता हो। सो यहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऊधव 
जी अपने ऊपर लदे ज्ञान के ढेरों वस्त्र फेक कर मानों भगवत प्रेम की नदी में कूद पड़े हो। 

(4) वापस मथुरा जाते हुए ऊधव जब राधा जी के दर्शन करते हैं तो राधा जी की 
उस समय क्या प्रेमादशा थी इसका वर्णन गुरु जी के सवैये में इस प्रकार आता है : 

ब्रिखभान सुता हति प्रेम छकी मन मैं जदबीर को ध्यान लगै के। 

रोवत्त भी अति ही दुख सो संग काजर नीर गिरयो ढरके के। 

ता छवि को जसु उच्च महा कवि स्याम कहयो मुख से उमगै छै। 

चंदहै को जु कलंक हुतो मनु नैननि पैंड चल्यो निचुरै के ॥ 940 

ऊधव जी देखते हैं कि कृष्ण प्रेम में छकी राधा जी उनके ध्यान में निमग्न है, बिरह 
दुख में उनके नयनों से काजल मिश्रित आसूं ढरक रहे हैं। इस अवभुत छवि को देखकर 
“स्थाम” महा कवि यानि गुरु गोविन्द सिंह जी कहते हैं कि मेरे मन में यह उपमा उपजी है 
कि मानों चन्द्रमा का कल्नंक आँखों की राह से निचुड़ कर बाहर वह चला हो। यहाँ राधा जी 
का मुख ही मानों चन्द्रमा हैं और आँखों का काजल चन्द्रमा में दिखलाई देने वाली कलंक रुपी 
कालिमा। इसका भावार्थ यह भी है कि भगवत्‌ प्रेम जाग्रत होने पर मनुष्य के हृदय में स्थित 
उसे भरमाने वाली सारी दूषित कामनाएँ, वासनाएं और पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। 

(5) अन्त में गुरु गोविन्द सिंह जी के गहन प्रेमाभाव से संबंधी उनका एक पद दे रहे 
है जिसमें गुरु महाराज जी ने प्रेम की डोर से भगवान के निर्गुन और सगुन दोनों रुपों को एक 
साथ ही बाध दिया है कस वध के बाद भगवान कृष्ण एक दिन ऊघव जी को लेकर कुब्जा 
के घर जाते हैं कब्जा भगवान को प्रणाम कर उनको एक सुन्दर पलग पर वैदती 
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है और ऊधव जी को बैठने के लिये एक रलखचित आसन देती हैं। पर ऊधव जी आसन पर 
न वेठकर धरती ही पर बैठ जाते हैं और भगवान के चरन अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने 
लगते हैं। प्रेम की इस दिव्य झांसकी को देंखकर गुरु महाराज जी झूम कर गा उठते हैं 

“जे पंदपकंज शेश महेश सुरेश दिनेश निसेश न पाए। 

जे पद पंकेज बेद पुरान बख्ान प्रमान के ग्यानन गाए। 

जे पद पंकज सिद्ध समाध में साधत हैं मुनि मौन लगाए। 

ते पद पंकज केसद के अब ऊधव लैकर मै सहराए ॥ (990) 

अहो ऊधव के भाग्य। भगवान के जिन चरण कमलों को शेषनाग, शिव जी, इन्द्र, सूर्य 
और चन्द्रमा नहीं पा सके, जिन चरण कमलों का सप्रमाण वेद, कुरान आदि वर्णन करते है। 
जिन चरण कमलों का सिद्धनन और मुनिजन अपनी निर्मुन समाधि में ध्यान करते है, भगवान 
के उन्हीं चरण कमलों को ऊधव आज अपनी गोद में रख कर सहला रहे हैं। 

संत्र सहारत स्याम के पाह्ट महा बिगस्‍्यो मन भीतर सोऊ। 

जोगन के जीऊ ध्यान के बीच न आवत है अति व्याकल होऊ। 

जा ब्रह्मादिक शेष सुरादिक खोजत अंत न पावत कोउ। 

सो पद कंजन की सम तुल्लि प्लोटत ऊधव ले कर दोऊ ॥ (997) 

पहुचें हुए संतों के हृदय में ही भगवान के चरण कमलों का ध्यान सम्भव नहीं है। जिन 
चरणों का ध्यान न कर पाने के कारण बडे-बड़े योगी भी व्याकुल हो जाते हैं, जिन चरणो का 
रहस्य स्वयं ब्रहमाजी और देवताओं के राजा इन्द्र और शेषनाग भी नहीं समझ पाते हैं, भगवान 
के उन्हीं चरण कमलों को आज कुब्जा के घर में ऊधवजी अपनी हाथों में लेकर दबा रहे है । 

कृष्णावतार में गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज ने रास लीला, गोपी प्रेम आदि संबंधी 
लगभग 500 पद रचे हैं जिनमें से कि हमने 6 पद ऊपर प्रस्तुत किये। इन पदों से पाठक 
सिक्‍्ख गुरुओं की प्रेमाभक्ति की पराकाष्ठा का अनुमान लगा सकते हैं। 
39 8 अब हम ग्रंथ साहिबजी में वर्णित सिक्ख गुरुओं और अन्य संतों जिनमें कबीर, 
नामदेव जी, रेदास, फरीदा, आदि की वाणियों में प्रिया-प्रीतम संबंधी भाव की विस्तृत झाकी 
प्रस्तुत करते हैं। इनसे पाठकगण स्पष्ट्तम रुप से समझ जायेगें कि ग्रंथ साहिबजी में और 
कुरान शरीफ में कितना अंतर है और वे एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। 
89 9 प्रिया-प्रीतम भाव संबंधी शब्दों जो नारी सूचक शब्द जैसे बहुरिया, सुहागिन, दुह्मगिन, 
प्यारी, मुणवंती, सुंदरी, आदि आये हैं, वे सब जीव भाव के प्रतीक हैं। और जो पुरुष प्रतीक 
शब्द जैसे पिव, प्रीतम, सजन, यार, खसम, प्यारा, पति, कंत आदि वे सब परमात्मा के प्रतीक 
हैं। यह मूल बात ध्यान में रखने पर ही हम प्रिया-प्रीतम भाव से संबंधित शब्दों का सही रुप 
में भावार्थ ग्रहण फर सकेगें। वैसे स्थान-स्थान पर पति आदि शब्दों के बजाय सीधे हरि, प्रभु, 
या भगवान कृष्ण के विभिन्‍न नामों का भी प्रयोग हुआ है। 
40.0. प्रिया-प्रीतम भाव का मुख्य उद्देश्य परमात्म प्राप्ति ही है। क्योंकि यह मानुष देह तो 
उस गोविन्द से मिलने के लिये ही मिली हैं। प्रभु मिलन के इस श्रेय से बढकर अन्य कोई भी 
काम नहीं है. कम तो संतों की संगति और नाम भजन ही आयेगा 
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(॥) “भई परापति मानुख देहुरिया ॥ गोविन्द मिलण ही इह तेरी बरीआ। 
अवरि काज तेरे कितै न काम ॥ मिलु साध संगति भजु कंवल नाम ॥ (9) 
(१2) “घ्रिग जीवणु दोहागणी मुठी दूजे भाई ॥.... बिनु संददे सुखु न थीए 
पिर बिनु दूखु न जाई ॥ (8 मं) 
भुरु नानक जी कहते हैं कि उस नारी के जीवन को घिक्‍्कार है, जिसका पति के साथ 
प्यार नहीं। अरे बिना नाम जए के सुख नहीं होगा और विना प्रीतम के पाए दुख नहीं जा सकता। 
(8) “सदा अंनदि रहै दिनु रातती मिलि प्रीतम सुस्त पाए ॥” (8॥] म3) 


(4) “मनमुख़ करम कमावणै जिउ दोहागणि तनि सींगारु ॥ 
सेजै कंत न आवई नित-नित होइ खुआरु ॥? (8] म 8) 

मन के अधीन होकर कर्म करने वाले जीव की गति उस दुह्मगनि या भाग्यहीन नारी 
के श्रृंगार के समान व्यर्थ है जिसका पति उसकी शयूवा पर नहीं आता ओर इस कारण जो 
नित्य दुखी रहती है। 

(5) “गुरमुखि सदा सोहागणी पिरु राखिआ उरधारि ॥”? [8] झ 9) 

और जिसने संतगुरु का उपदेश धारण कर मन को वक्ष में कर लिया वही सुहागिन 
भाग्यवंत्ती नारी है क्योंकि वही सेज पर अपने पति के साथ बिहार करती है अर्थात मन को 
बसमें करके गुरु निर्देशित मार्ग पर चलने वाला जीव ही परमात्मा के साथ संथुक्‍त हो 
परमानन्दमब हो जाता है। 


(6) “नानक सदा सोहागणी जिन जोती जोति समाइ ॥? (87 मे ॥) 
“मित्र घगेरे करि थको मेरा दुख काटे कोइ ॥ 
मिलि प्रीतम दुखु कटिया सबदि मिलावा होइ ॥” (87 म 8) 


40] [!) सुख प्राप्ति के लिये बहुत से मित्र बना-बना कर मैं थक चुकी पानी सब प्रकार 
के अनुष्ठान या देव शक्तियों की उपासना कर चुकी पर कोई मेरे इस जन्म भरण रुपी दुखद 
चक्र का अन्त न कर सका। सब मुझे सतगुरु से ज्ञान मिला तभी मैनें प्रियतम प्रभु को पाया 
और मेरा दुख कट गया। 


(2) “अग्रिआन मति आंधेरु है बिनु पिर देखे भुख न जाइ ॥ आवहु 
मिलहु सहेलीहो मैं पिरु देहु मिलाई ॥ (38 पे 9) 
जिनी सखी कंत पछाणिआा हउठ तिन कै लागठ पाई ॥ तिन ही जैसी 
थी रहा सतसंगति मेलि मिलाइ ॥ (97 म.3) 

(3) मेरे प्रीतम हठ जीवा नामु धिजाई ॥ बिनु नावै जीवन थीए मेरे सतिगुर 
नाम ट्रिड़ाइ ॥ (40 म.4) 

(4) “नारी अंदरि सोहणी मसत्तकि मणी परिआरू॥ सोभा सुरति सुहावणी साथै 
प्रेमि अपार ॥” [84 मे 7) 


भुरु नानक देव जी कहते वही स्त्री शोभायमान है जिसके मस्तक पर प्रभु प्रेम की मौँग 
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भरी हो। उसकी शोभा यह है कि उस्तका प्रियतम से ही अपार प्रेम लगा है। और सच्चे गुय 
की कृपा से प्रीतम के अतिरिक्त अन्य पुरुष को नहीं जानती 
“बिनु पिर पुरखु न जाणई सचि गुर कै हेति पिजारि ॥” (54 मं ) 
(5) “सेजे कंत महेलडी सूत्ती बूझ न पाइ ॥ हउ सूत्ती पिरू जागणा किस कउ 
पूछठ जाइ ॥” (54 मं ) 
कितने आश्चर्य की बात है कि प्रियत्तम सेज पर ही सो रहा है फिर भी प्रिया उसको 
नहीं पाती है। प्रिया कहती है कि अहो मेरा प्रीतम तो जाग रहा है मैं ही सो रही हूँ। ऐसी 
स्थिति में प्रियतम कैसे मित्र सकते हैं। हृदय में ही जीव और परमात्मा का साथ-साथ वास है। 
पर माया से मोहित जीव अपने सच्चे स्वरुप को भूल मानो सो रहा है और इस प्रकार परमात्म्‌ 
सुख से वंचित है। 
(6) “आपफणे प्रीत्तम मिलि रहा अंतरि रखा उरि धारि॥”? (90 मे 4) 
(7) “सा गुणवंत्ती सा बड़भागणि ॥ पुत्रवंत्ती सीलवंति सोहागणि ॥ 
जो नारी अपने प्रीयमत की प्यारी है वही गुणवंती है और वही भाग्यशाली है। वही 
पुत्रवत्ती, शीलवती और सुहागिन है वही रूपवति, सुधड़ और विलक्षण, प्रतिभाशालिनी है। 
“सेज सुहावी सरब सुख हुणि दुखा नाही जाइ ॥ 
इछ थुनी बड़ भागणी वरु पाइआ हरि राइ ॥..... 
मिलि सहीआ मंगनु गावही गीत गोविंद अज्ञाइ ॥” (!96 म 5) 
अहो हरि, परमात्मा, जैसा पति वह पाकर मेरी सेज सुहावनी हो गई, अब दुखों का 
मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं रहा है, अब मेरी समस्त कामना यें पूर्ण हो गई। है सखियों सब 
मिलकर मंगलगीत गाओ गोविनद के गुणों का गान करो। 
402 गुरु रान दास जी के कब्दों में प्रिया-प्रीतम भाव गोडी राग में किस प्रकार पुलकित 
हुआ है इसकी झलकी नीचे देखकर हम भी पुलकित हो उठेगें : 
(() “आउ सखी गुण कामण करीहा जीउ॥ मिलि संत जना रंगू माणिह 
रलीआ जीउ प्र? (78 मे 4) 
ऐ सखियों आओ पति को पश में करने के लिए टोना करें। हे हरि के प्यारे आओ 
तो संतजनों से मिल्ल कर आनन्द की रंग रलियां मनाये। 
(2) “बसु भेरे पिआरिया वसु मेरे मोविन्दा ॥ 
.... मन माही सन माही मेरे गोविन्दा हरि रंगे रत्ा मन माही जीउ ॥ 
.... नैणी मेरे पिआरिया नैणी मेरे मोविन्दा किनै हरि प्रभु डिक्डा नैणी जीउ ॥ 
मेरा मनु तनु बहुत वैरामिया मेरे गोविन्दा हरि बाझहु धन कुमलैणी जीउ ॥” 
(75 म.4) 
हे भेरे प्रीतम हरि तू मेरे (तन में) बस, हे गोविन्द मेरी वाणी में बस मेरे मन में आकर 
बस है मेरे भाई जिन सुहागिनों को हरि नाम मिला है उनके मन में गत दिप क्षानन्‍्द और 
5र्ष होता है हे मेरे गोविन्द तू मेरे मन में है हा मन में ही है इसी लिए मेरा मन तेरे प्रेम 
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शा में अनुसत है। हे मेरे प्यारे (मुझे बताओ) किसी ने मेरे इरि को, मेरे गोविन्द को अपने नेत्रो 
(हा) नेत्रों से देखा है। है मेरे गोविन्द, मेरे प्रीतम मेरा मन और तन बिरह में बेरागी ड्ो गये 
है। है गोविन्द मैं तेरे बिना कुम्हला रही हूं। 
(9) “हउ रहि न सकछ बिनु देखे मेरे प्रीतम मैं अंतरि बिरहु हरि लाइआ जीउ ॥ 
हरि राइआ मेरा सजण पिआरा गुरु मेले मेरा मजु जीवाइंआ जीउ ॥ 
मेरे मनि तनि आसा पूरीआ मेरे गोविन्दा हरि मिल्रिआ माने वाधाईआ 
जीए ॥7 (74 म.4) 
मैं अपने प्रियतम हरि को देखे बिना नहीं रह सकती। हरि राजा ही मेरा प्रिय है उसी के 
विरह का प्रेम तीर) मेरे लगा है। मेरे गुरु ने मुझे उससे मिलाकर मुझे जीवनदान दिया, और मेंरे 
मन-तन को सभी आशाएऐं पूरी कर दीं। हरि मिलन के कारण मेरे मन रें बधाइयां बज रही है। 
(4) “हरि आये कान्हु उपाइदा मेरे गोविन्दा हरि आये गोपी खोजी जीउ ॥ 
हरि आपे सभ घट भोगदा मेरे गोविन्दा आये रसिआ भोगी जीउ ॥” 
([74 मे 4) 
हे परमात्मन तू स्वयं ही कृष्ण रुप होकर प्रकट होता है, तू स्वयं ही गोपी रूप होकर 
छुपता है और स्वयं ही गोपी को दूढंता है। हे गोविन्द कि तू स्वयं ही सभी क्रीरों को भोगठा 
है तू स्वयं ही रसिक हो और स्वयं ही भोगी हो। 
40 8 किस प्रकार अपने प्रियतम के दर्शन की प्यासी बिरहन उसे देश-परदेश में दृढती फिर 
रही है इसका टीहन भरा वर्णन ग्रंथ साहिबजी में इस प्रकार कर रहे हैं : 
“कवन गुन प्रानपति मिल मेरी माई ॥ 
रुप हीन बुधि बल हीनी ॥ मोहि परदेसनि दूर ते आई ॥ 
नाहिन दखु न जोबन भाती ॥ मोहि अनाथ की करहु समाई ॥ 
खोजत ख़ोजत भई वैरागनि ॥ प्रभु दरसन कउ हउ फिरत तिसाई ॥ 
दीन दइआल कृपाल प्रभु नानक साधसंगि मेरी जलन बुझाई ॥” (204 म 5) 
ना रुप है, न बुद्धि और बल है, न धन ही है और न मतवाला यौवन ही । कोई है जो 
मुझ भटकती हुई वैरागनि को मेरे प्रानपति से मिल्रा दे। नानक जी कहते संतों के सत्संग से 
अब मेरी जन्म-जन्म की प्यास प्रभु मिलन से शान्ति हो गई है। 
“नाह बिलु घर वासु नाही पुछट्ठु सखी सहेलिआ ॥ बिनु नाम प्रीति 
पिआरु नाही वस॒हि साचि सहेलिआ॥ ..... मेरी इछ प्रुनी जीउ हम 
घरि साजनु आइआ ॥ मिल वरू नारी मंगल गाइआ ॥” (242 म.]) 
है सखी प्रीतम बिना घर में कैसा वास। और हे सखी बिना प्रभु के नाम जप के प्रेम 
और प्रीति नहीं हो सकती। अहो ! अब प्रीतम के आने से मेरी समस्त कामनायें पूरी हो गई 
है। है सखियों अब मंगल गीत गाओ। 
40 4 अपनी बिरह व्यथा को व्यक्त करते हुए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि बिना 
पति के नारी कैसे रह सकती है। अहो इन गहन रातों को काटना कितना विधम हो जाता है। 
प्रियतम बिना मुझे नींद नही क्योंकि मुझे उसी का प्रेम भाता है. बिना प्रिय कोई सुधि लेने 
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'ही मैं अकेली ही विलाप करती रहती हूँ। नानक जी कहते हैं मुझे कोई प्रियतम से 
५ में उनके बिना दुख ही पा रही हूँ। 
धन नाहु बाझहु रहे न साके विषम रैणि घगेरिआ ॥ 
नह नींद आये प्रेमु भावे सुर्णि बेनंती मेरिआ ॥ 
बाझहु पिजारे कोई न सारे एकल्नड़ी कुरलाए ॥ 
नानक सा धन मिले मिलाई बिनु प्रीतम दुखु पाए ॥” (248 मं ॥) 
गुरु अमरदास जी की वाणी में यही भाव इस प्रकार व्यक्त होता है : 
(१!) “बिनु पिर किउ जीवा मेरी माई ॥ 
पिर बिनु नींद न आवै जीउ कापड़ तनि न सुहाई ॥ 
मे मिनु मेरे प्रीतमा जीउ तुधु बिनु खरी निमाणी ॥ 
मैं नैणी नींद न आवै जीउ भाव अंनु न पाणी ॥ 
पानी अंनु न भाव मरीए हावै बिनु पिर किउ सुखु पाईऐ ॥ 
गुर आगे करठउ बिनती जे गुर भावे जिउ मिले तिवै मिलाइऐ ॥” (244 म.4) 
(2) कहाँ यह गुणहीन भोली भाली जीव रुपी नारी और कहाँ चढ़ घट-घट वासी अगम 
पीतम परमात्मा | ऐसी स्थिति में मिलन परमात्म कृपा से ही होता है : 
“मुंध इआणी भोलीं निगुणीआ जीउ पिरु अगम अपारा ॥ 
ञापे मेलि मिलीऐे जीउ आये बख्सणहार....कामनि कंतु पिआरा ॥ 
--म्रटि घटि रहिआ समाई वा 
प्रेम प्रीति भाइ भगती पाइऐ सतिगुरि बूझ बुझाई ॥ 
सदा अंनदि रहै दिन राती अनदिनु रहै लिव लाई ॥ (2१% म 3) 
“सुणि सखीए मेरी नींद भली मैं आपनडा पिरु मिलिआ ॥ 
भ्रम खोइआ सोति सहमि सुआमी परगासु भइआ कवलु खिलिआ ॥ 
वरु पाइआ प्रभु अंतरजामी नानक सोहाग न टलिआ ॥ (249 म 5) 
प्रभु प्रीतम जैसे वर के आने से अब प्रिया की नींदं भी सुहावनी हो गई। माया के भ्रम 
हो गए, हृंदूय का कमल खिल गया यानी परमात्मा की प्राप्ति हो गई और इस प्रकार 
अटल हो गया यानी परमात्म मिलन से सब दुखो की समाप्ति हो गई। 
है सखियों! आओ हम सब मिलकर उद्यम करें और अपने परमात्मा रुपी प्रियतम को 
. “सुणि सखीए मिलि उदमु करेहा मनाई लैहि हरि कंते ॥” (249 मे 5) 
इस बाणी में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और सतत प्रयल की 
क्कता पर बल दिया गया है। 
आइये अब हम भ्रंथ साहिबजी में आई संत कबीर की वाणी में प्रिया-प्रीतम भाव की 
नी झलकी देखें : 
(0) “पंथु निहारै कामनी लोचन भरी ले उसासा॥ 
उछर न भीजे पमरु न खिसे हरि दरसन को आसा ह 
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उड़हु न कागा कारे | 
बेगि मिल्रीजे अपुने राम पिजारे ॥? (388 कबीर जी) 
(9) “आस पास धन तुरसी का विरवा माझ बना रसे गांऊ रे ॥ 
ऊआ का सरुप देखि मोही गुआरनि यो कउ दोडि न आउ न जाहू रे ॥ 
(998 कवीरो 
तुलसी के धने पौधों से घिरा वृन्दावन मानों रस से भरा हुआ याव॑ है। कृष्ण के रुप 
पर मोहित राधा जी करती हैं कि है प्रियदम मुझे छोड़कर चले मत जाना। 
(9) “द्रिदांवन भन हरन मनोहर क्रिसन चरावत गाऊ रे ॥ 
जा का ठाकुर तुही सारिंगधर मोहि कबीरा नाऊ २े॥” (838 कबीर) 
सबके मन को हरन वाजे कृष्ण वृन्दावन में गौरएं चरा रहें हैं। हे सारंग धनुष धारण 
करने वाले प्रभु जिस तरह आप राधा जी के ठाकुर हैं उसी तरह आपकी एक प्रेमिका का नाप 
कबीर है, अर्थात हे प्रभु राधा की तरह कबीर का जीवन भी सफल करो। 
40 6 नीचे दिये शब्द में गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं कैसे प्रीतम की प्यारी हो सकती हूँ--मेरा 
पति, सदैव जागता है पर में अपनी (अज्ञानता की) नींद में सोई रहती हैँ। जन्मान्तरों की प्यास 
लेकर मैं सेज कर आई हूँ पर क्या पता उस पति परमेश्वर को मैं भाऊंगी की नहीं । हे माँ मैं नही 
जानती कि मेरा क्‍या होगा पर मैं हरि दरसन बिन नहीं रह सकती । प्रेम न चखने से मेरी प्यास 
नही बुझी है। अहो मैं अपना सारा यौवन व्यर्थ बिता कर पछता रही हूँ। 
इव किंउ कंत पिआरी होवा ॥ सहु जागै हठ निस भरि सोवा ॥ 
आस पिआसी सेजे आवा॥ आगै सह भावा कि न भावा ॥ 
किआ जाना किया होइगा री माई ॥ हरि दरसन बिनु रहनु न जाई ॥ 
प्रेम न चाखिआ मेरी तिस न बुझानी ॥ गइआ सु जीवन घन पछतानी ॥ 
(9$56/87 मं ) 
जो प्रभु को प्रिय है वही आत्मा सुहागिन है : 
()) “सदा सोहागिन जो प्रभु भावै ॥ गुर शबदी सींगारु वणावै ॥ 
सेज सुखाली अनुदिन हरि रावै ॥ मिलि प्रीतम सदा सुख पावे ॥ (368 म.3) 


(2) “सहि सोहागणि नानका जो भागी करतारि री ॥7 (400 मे 5) 


(5) सोहागणि सदा पिझ पाइजा हउमै आपु गवाइ ॥ 
पिर सैती अनुदिनु गहि रही सची सेज सुखु पाइ॥ 
' -नु मनु सीतलु मुख उजले पिरके भाई पिआरि ॥ 


सेज सुखाली पिय खरे हठमै जिसना मार ॥ (428 म.3) 
(4) एक भगवान कृष्ण रुपी पति को पाकर जीव का सुहाग अमर हो जाता है, और 
यह गुरु की कृपा से ही सम्भव हो सकता है 


“करि किरपा घरि आइजा गुर के होति अपार ॥ 
चरु पाइआ सोहागनी केवल एक मुरारि ॥? (428 म 3) 
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407 नीचे हम भुरु अर्जुन देव जी महाराज का एक वहुत ही भावपूर्ण और ज्ञान से ओत 
प्रोत शब्द दे रहे हैं। एक सखी दूसरी सुहागिन या ब्रहमज्ञानी सखी से कह रही है कि तेरे शरीर 
पर ये लाल रंय का या प्रेम का चोलना बड़ा सुशोभित हो रहा-सखी क्या तु प्रीतम को भा 
गई है। इसका भावार्थ है कि तू ब्रहमवेता सी दिखलाई पड़ रही है क्योंकि तेरे चेहरे का दिव्य 
तेज बतलारहा है कि तुझे परमात्म्‌ साक्षात्मार हो गया है। छान्दोग्योपनिषद के चौथे अध्याय 
के ५9वें और ॥4वें खण्डों में ब्रह्मज्ञान पाये अपने शिष्यों सत्यकाम, और उपकोसल, से उनके 
गुरूओं ने हर्पित होकर यह प्रश्न पूछा था कि “सोम्य तू ब्रह्मवेता सा दिखलाई दे रहा है, तुझे 
किसने उपदेश दिया है ॥” 

यही भाव मानों गुरु महाराज के इस शब्द में उतरा है। सखी कह रही है बत्तताओ तेरी 
यह लालिमा कैसे बनी । किस रंग के प्रभाव से तू लाल हुई है। हे सखी तू ही सुन्दर रुप वाली 
हे, तू ही दिव्य ज्ञान वाज़ी है। सुहागिन सखी उत्तर में कहती है कि हे सखी सुनो । मेरी मेहनत 
यह है कि जब मैं प्रियतम को भा गई तो उसकी शुभ दृष्टि से मैं निहाल हो गई । उस प्रियतम 
प्रभु ने ही तब मेरा सिंगार कर मुझे संवार दिया : 

“लालु चोलना ते तानि सोहिआ॥ सुरिजन भानी तां तनु मोडिया ॥ 

कवन बनी री तेरी लाली कवन रंगे तू भई गुलाली॥ 

तूं सतवंती तूं परधानि ॥ तू प्रीतम भानी तु ही सुर मिआनि ॥ 

प्रीतम भानी ता रंगि मुलाल॥ कहु नानक सुभ ट्रिसटि निहाल ॥ 

सुनि री सखी इह हमरी घाल ॥ प्रभु आपि सीगांरि सवारनहार ॥” (984 मे 5) 

और इसी भाव को और विस्तृत करते हुए गुरु महाराज जी कहते हैं : 

“प्रिय सोहायनि सीगांरि करी ॥ मन मेरे को त्पति हरी ॥ 

भलो भइओ प्रिय कहिआ मानिआ ॥ सुखु सहज़ु इसु घर का जानिआ ॥ 

33 ना मैं कुलु न सोभावंत ॥ किआ जाना किउ भानी कंत ॥ 

भोहि अनाथ गरीब निमानी ॥ कंत पकरि हमे कीनी रानी ॥ 

जब मुख्ि प्रीतमु साजन लागा ॥ सूख सहज मेरा धनु सोहागा ॥ 

कहु नानक मोरी पूरन आसा ॥ सतियुर मेली प्रभ गुणतासा॥” . (394 म) 

न मेसा कोई ऊँचा कुल है और न मुझ में कोई सुन्दरता ही। मैं नहीं जानती कि अपने 
प्रियतम को कैसा भा गई। मैं तो अनाथ, मानरहित, और गरीब हूँ उसी ने पकड़कर मुझे 
अपनी रानी बना लिया है। जब साजन मेरे मुख लगा अर्थात जब उससे मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
हुआ तो मुझे सहज सुख प्राप्त हुआ और मेरी सभी आशायें पूर्ण हुई। मुझे सत्गुरु ने परमात्मा 
से मिला दिया। 
40 8 अब हम गुरु महाराजणी के इस शब्द को देखें जिसमें प्रशु प्रेम की पीर मानो सभी के 
हृदयों को अपने में बोर रही हो : 

“सुंदर तन धिआन सुंदर तन घिआन हे मनु लुब्ध गोपाल गिआन है जाचिक 

जन राखत मान ॥ 

प्रभु मान पूरन दुख निदीरन सगल इहु पुजंतिजा ॥ 
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हरि कंठि लागे दिन सभागे मिलि नाह सेज सोहतीआ ॥ 
प्रभु द्विसटि धारी मिले मुरारी समल कलमल भए हान ॥ 
विनवंति नानक मेरी आस पूरन मिले श्रीधर गुण निधान ॥” (469 म35) 
तेरे सुंदर स्वरुप का ध्यान आनन्दमय है। हे गोपाला, तेरे सु्दंर रुप के ध्यान मे मेरा 
मन लुभायमान हो रहा है। हे प्रियतम तुम तो मांगमेवालों का मान रखते हो। है प्रियत्म, है 
प्रभु तुमने मेरा मान रखते हुए मेरे दुखों का निवारन कर मेरी सभी ईच्छाएं पूर्ण कर दीं जिस 
दिन हरि ने मुझे अपने कंठ लगाया वह मेरे सौभाग्या का दिन था, उनसे मिलकर मेरी 
अन्तःकरण रुपी श्षय्या शोभित हो उठी। हे मुरारी, हे कृष्ण, जब से आपकी कृपा द्विसदि मुझ 
पर हुई है मेरे सभी पाप नष्ट हो गये। नानक जी विनय पूर्वक कहते हैं कि जबसे मैं सर्वगुण 
खान परमात्मा से मिला मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो गई। 
409 नीचे दिये गये सबद के अन्त में ग्रंथ साहिबजी कहते है। कि हे प्रिवतम राम उन्हीं 
मुहागिनों का श्रंगर सफल है जो ज्ञान का सुरमा लगाती हैं और “नाम” जप का भोजन करती 
है। प्रिया कहती है कि हे संतों अपने पति प्रभु राम से, गोपाल से, मिला दी ; 
0) “अति प्रीतम मन मोहना घर सोहना प्रान अधारा राम ॥ 
सुंदर सोभा लाल गोपाल दइआल की अपर अपारा राम ॥ 
गोपाल ददआल गोविन्द लालन मिलहु कंत निमाणीआ ॥ 
नैन तरसन दरस परसन नह नींद रैणि विहाणीआ ॥ 
गिआन अंजन नाम बिजंन भए सगल सींगारा ॥ 
जानकु पइअंपे संत जपै मेलि कंतु हमारा ॥” (549 मे 5) 
(2) “चल चित बित अनित प्रिअ बिनु कबन विधि न धीजिऐ ॥ 
खान पान सिंगार विरथे हरि कंत बिनु किउ जीजीऐ ॥ 
आसा पिआसी रैनि दिनी अरु रहे न सकीऐ इक तिल ॥ 
नानकु पहअंपै संत दासी तउ प्रसादि मेरा पिरु मित्रै ॥”.. (543 म.ह) 
यह मेरा चंचल चित अनित्य सम्पदा के पीछे दौड़ राह है। परन्तु मुझे अपने प्रिय पति 
मिले बिना वैर्य नहीं मिलता। बिना प्रियतम के खान पान श्रृंगार सभी व्यर्थ है। मैं रात दिन 
प्रीतम से मिलने की आशा में प्यासी हूँ। हे संतों मेरी आपके चरणों में विनती है, में आपकी 
दासी हूँ। आपकी कृपा से मुझे प्रीतम अवश्य मिलेगा। 
(3) “सेज एक प्रिउ संगि दरसि न पाईए सम ॥* (545 म.5) 
(4) हेदय रुपी एक ही सेज पर प्रीतम विराज रहा है पर मैं उसके दर्शन से वंचित हूँ। 
तब यह प्रिय कैसे मिल्लेगा। “प्रिउ प्रिउ करती सभु जगु फिरी मेरी पिआस 
न जाइ ॥ 
5) नानक सतियुरि मिलिए मेरी पिआस गई पिरु पाइआ घरि आइ ॥” (558 म 4) 
470 प्रिया की बिरह वेदना किस प्रकार अपनी चरम सीमा पर पहुँच कर अत्यन्त पीड़ादायक 
ञे उठती है इसका विशद चित्रण स्वयं गुरु नानक देव जी की वाणी में इस प्रकार उत्तसता है 
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(!) हे प्रियतम यदि मैनें तुम्हारे ऊपर मान किया है तो इसलिए कि तुम मेरे हो। नही 
तो मैं किस बात का मान कर सकती हूँ। हे सखी तु अपनी चूड़ियों को पलंग के साथ मारकर 
तोड दे और पलंग की पाटी से मारकर अपनी सुसज्जित वांह भी तोड़ दे क्योंकि है सखी इतना 
श्रुगार करते हुए भी तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं आया। न तो इन बांहों की अंलकृत करने 
वाला मनिह्ार ही तेरा कुछ संवार सका न ही उसकी वे चूड़ियां का कंगन ही किसी काम 
आये। वे बाहें जल जाएं जो पियतम के गले न लग सकी अर्थात वह बाह्य वेश और वैभव 
व्यर्थ यदि प्रिया-प्रियतम को प्रसन्न नहीं कर सकीं। 

“जा तू जा मैं माणु किआ है तुधु केहा मेरा माणो ॥ 

चूडा भनु पत्नंध सिउ मुंधे सणु वाही सणु वाहा ॥ 

एते वेस करेदीए मुंधे सहु सतो अबराहा ॥ 

ना मनीआरु न चूडीआ ना से बंगुडीआहा ॥ 

जो सह कंठि न लगीआ जलनु स बाहडीआहा ॥ (557/58 म।) 

(2) इसके आगे गुरु नानक जी अपनी सखियों को भगवान कृष्ण के अदुभुत्त दिव्य 
स्वरुप की झांकी दिखलाते हुए कहते हैं कि उसके नेत्र, दांत और नाक सुंदर हैं शरीर मानों 
सोमे में ढला है। उसकी चाल बड़ी सुह्ावनी है, वाणी कोकिल के समान मधुर और गंगाजल 
के समान निर्मल है और मस्त हाथी के समान वे ठुमक ठुमक कर पैर रखते हैं-- 

“बंके लोइण दंत रीसाला ॥ सोहणे नक जिन 

लमडे वाला ॥ कंचन काइआ सुइने को ढाला॥ 

सो है सखीः सोवन ढाला किसन माला जपहु तुसी सहेली हो ॥ 

जम दुआरि न होहु खडीआ सिख सुणहु महेलिओ ॥?7 (567 म]) 

उसकी स्वर्ण जैसी काया में बैजयंती माला शोभायमान है। हे सहेलियों तुम सब उसका 
जप करो। इसका जप करने से तुम यम के द्वार पर लेखा-जोखा देने के लिए नहीं खड़ी की 
जाओगी। 

(3) है सहेलियों। आओ मिलकर सिरजनहार प्रभु को सिमसरन करें। प्रभु नाम जप 
के द्वारा स्त्री अपने पति की सुहागिन बनती है। यह सच्चीदानन्द ही तुम्हें संवारने वाला है। 
नानक जी कहते हैं कि हे जिवात्मन्‌ तुम्हें कभी बिरह न सहना पड़े इसलिये पारब्रह्म परमात्मा 
की चिंतन करे, उनका ही गुण गाओ। 

“आवहु मिलहु सहेली हो सिमरहु सिरजणहासे ॥ 
बईआरि नामि सोहागणी सचु सवारणहारों ॥ 
गावहु मीत न बिरहडा नानक ब्रह्म विचारों ॥? (58॥ म]) 
वर्षा रितु में काली काली घटाओं में चमकती दमकती बिजली से बिरहन प्रिया भयभीत 
है। नैयनों में नींद नहीं प्रिय का संदेश भी नहीं आया। जो प्रियतम एक कोस जाने पर ही चार 
पत्न भेज देते थे उनकी ओर कोई समाचर नहीं आया। प्रिया घर की छत से पंथ निहार रहीं 
है. गुरु अर्जुन देव जी की सरल सी वाणी में हम इस चित्र का अक्लोकन करें 
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दड़ दिस छत्न मेघ घटाघट दामनि चमक डराइओ ॥ 
सेज इकेली नींदं नहु नेनह पिरु परदेसि तिधाइओ ॥ 
हुणि नहीं संदेसरो माइओ ॥ 
एक कोसरो सिधि करत लालु तब चतु पाठरों आइओ ॥ 
किउ बिसरो इंहु लाल पिआारों सरब गुणा सुख दाइओ ॥ 
मन्दिर चरि के पंथु निहारठ नैन नीरि भरि आइओ ॥” (624 म5) 
44 प्रिया प्रीतम भाव पर हम ग्रंध साहिबजी में आये कुछ पद क्रमानुसार दे रहे हैं जो बिरह 
वेदना व्यक्त करने में एक अपनी ही विशिष्ट छाप लिये हुए हैं। इसके पूर्व कि हम फरीद जी 
के पद दें, उनका थोड़ा सा परिचय सामयिक होगा। शेख फरीद मुसलमान थे। इनका जन्म 
गुरु नानक देव जी के जन्म के 294 वर्ष पूर्व यानी सनू 75 ईसवी में मुलतान जिले मे 
“कोठीवाल” ग्राम में हुआ था जौर देहावसान 78 अक्टूबर 265 में पाक्रपटेन में। ग्रथ 
साहिबज़ी मे गुरुओं के अलावा अन्य १5 संतों की वाणी में कवीर जी के बाद सबसे अधिक 
यद शेख फरीदी के ही हैं। इनके कुल 22 पदों में 4 शब्द और शेष श्लोक हैं। जैसा कि हम 
आस्म्भ में ही कह चुके हैं ग्रंथ साहिबजी में कोई भी ऐसी वाणी नहीं है जो गुरुओं की अध्यात्म 
मानता से भिन्‍न हो। इस बात की विस्तार से चर्चा हम आगे चलकर उस स्थल पर करेगें जहा 
हमे ग्रंथ साहिबजी में आई इस्लाम संबंधी वाणियों की समीक्षा करनी है। यहाँ इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि शेक्ष फरीदी ने मुसलमान कूल में जन्म अवश्य लिया और जीवन भर नमाज 
भी पढ़ते रहे पर उनका आध्यात्मिक जीवन कुरान शरीफ की मान्यताओं से बिलकुल भिन्‍न 
और विपरीत था। जैसा कि उनकी वाणियों से स्पष्ट होता है, उनके व्दारा अल्लाह, रब, खुदा 
आदि शब्दों आदि का प्रयोग भी कुग़न शरीफ वर्णित अल्लाह के लक्षणों से भिन्‍न रुप में ही 
हुआ है। 
42 आइये देखें शेख फरीद जी की वाणी, जिनको जनमानत्त उनके कवि नाम “फरिदा* 
कहकर सम्बोधित करते हैं, प्रिया-प्रीतम भाव पर क्या कहते हैं। शुरुआत हम श्लीकी से 
करते हैं : 
(0) “फरीदा रती रतु न निकले जो तनु चीरे कोइ॥ 
जे तनु रते रब सिउ तिन तनि रतु न होई ॥” 
(0380 एलोक 5। शेख फरीद णी) 
है फरीद यदि कोई प्रभु प्रेम में लगे शरीर को चीरकर रत्ती भर भी रक्त निकाले तो 
नहीं निकतता; जो भनुष्य प्रभु प्रेम में रगे हैं, उनके शरीर में रक्त नहीं होता क्योंकि उनका 
रक्‍त बिरहाग्नि में जल जाता है। 
(9) “अजु न सुती कंत सिउ अंगु मुड़े मुडि जाइ। 
जाई पुछहु डॉहागणी तुम किउ रैणि बिहाइ ॥ 
हे फरीद! आज मैं अपने पति के साथ नहीं सोई इसलिए मेरे अंग बार-बार टूट रहे 
है। सखी! जाकर दुह्गिन से पूछो कि तुम सारी आयु रुणी रात्री कैसे व्यतीत करती हो ॥” 
*79 श्लोक ॥) शेख फरीदो 
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4.5 अब हम शेख फरीद जी का प्रिया-प्रीतम भाव पर यह मार्मिक शब्द देते हैं। 
(१) “तपि तपि लुहि लुहि हाथ मरोरउ ॥ बावलि होई सो सहु लोरउ ॥ 
ते सहि मन महि कीआ रोसु ॥ मुझ अवगुन सह नाही दोसु ॥ 
ते साहिब की मैं सार न जानी ॥ जोबनु खोई पाठ पछतानी ॥ 
काली कोइल तू कित गुन काली ॥ अपने प्रीतम के हउ बिरहै जाती ॥ 
पिरहि बिहून कतहि सुखु पाए ॥ जा होई क्रिपालु ता प्रभु मिल्राए ॥ 
विधण खूही मुंध इकेली ॥ ना को साथी न को बेली ॥ 
करि किरपा प्रभि साथ संगि मेलि ॥ जा फिरि देखा ता मेरा अलह बेली ॥ 
बात हमारी खरी उड़ीणी ॥ खंनिअह तिखी बहुत पिईणी ॥ 
उसु ऊपरि है मारगु मेरा ॥ सेख फरीदा पंथु सम्हारि सवेरा ॥? 
(794 शेख फरीद) 
शेख फरीद जी कहते है कि प्रचण्ड बिरह की अग्नि में जल-जल कर और तड़प-लडप 
कर मै हाथों को मरोड़ रही हूँ। उस पति परमेश्वर को जिसे मै बहुत चाहती हूँ २ .जती हुई 
मै पागल सी हो गई हूँ। हे प्रियतम तुमने मन मैं रोस या गुस्सा किया हुआ है। लेकिन इसमे 
तुमकाय कोई दोष नहीं है क्योंकि सब अवगुण मुझमें ही हैं। 
है साहिव, हे प्रिय मैं तुमको त्तवतः या सच्चे रुप में नहीं जान सकी। अब अपनी 
जवानी गयां कर पछता रही हूँ। 
है काली कोयल! तू किस गुण के कारण काली हो गई? (बिरहन रुपी कोयल की ओर 
से ऊतर देते हुऐ फरीद जी कहले हैं) मै अपने प्रियतम के वियोग में जलकर काली हो गयी 
हूँ। प्रीतम के बिना भला कोई कैसे सुख पा सकता है। जब प्रभु स्वयं कृपा करता है तो अपने 
साथ मिल्ला लेता है। 
संक्षार रुपी भयानक कुएं में मैं अकेली पड़ी हुई हूँ। न मेरा कोई साथी है और न कोई 
सहायक मित्र है। प्रभु ने अपनी कृपा करके साधु-संगति में मिलाया है। जब मैं संसार की ओर 
से विमुख हुई तो मैनें देख कि अल्लाह या प्रभु मैद मित्र है। 
मेरा मार्ग गहरी प्रतीक्षा का मार्ग हैं। वह छुरे की धार से भी महीन और तीक्ष्ण है। और 
उसी के ऊपर मेरा मार्ग है। हे शेख फरीद! अभी प्रातःकाल है, प्रात्तः के प्रकाश में या शुरु 
आयु सें ही अपना सही मार्ग सम्हाल ले। क्योंकि प्रीतम को पाने का यही शुभ और अनुकूल 
अवसर है। 
4!.4 परमात्मा के साथ एक हो जाने की वात, किसी पैगम्बर के द्वारा नहीं बल्कि संतों की 
कृपा से परमात्मा में सखा भाव, उसको प्रियतम रुप में पाने की अदम्य लालसा, अल्लाह को 
सखाभाव से सम्बोधन, शेख फरीद के ये सब भाव कुरान शरीफ के समस्त आदेशों के विरूद्ध 
>] परमात्म प्राप्ति के मार्ग को छुरे की धार से भी तीक्ष्ण और दुस्तर बतलाने वाली अन्तिम 
पंक्तियों में शेख फरीद मानों कठोपनिषद्‌ के इस उदबोधन की घोषणा कर रहे हों, और कह 
रहे हों कि संतसंग से ही इसे पार किया जा सकता है। 
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“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | 
शुरस्थ घारा निशिता दुरत्यया दुर्ग-पथस्तकवर्यों वदन्ति॥ (कठोपनिपद 7/8/6) 
अर्थात्‌ हे मनुष्यों उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरधों के पास जाकर (उनके द्वारा) 
परमात्मा को जान लो। ज्ञानीजन इस मार्ग के छुरे की दुस्तर और तीक्ष्ण धार के समान दुर्गम 
अर्थात्‌ अत्यन्त कठिन बतलाते है। 
4.5..[() “मोहन नींद न आवै हावै हार कजर बंसत् अभरन कीने ॥ 
उड़ीनी उड़ीनी उड़ीनी ॥ कब धरि आवै री ॥” (880 मे. 5) 
हे सखी मैने वस्त्र, हार और काजर से श्वृंगार भी किया फिर भी मुझे अपने प्रियतम 
कृष्ण बिना नींद नहीं आती। मैं उदास, उदास बहुत ही उदास रहती हूँ 
(2) “सुनहु सहेरी मिलन बात कहउठ समरी अह मिटाबहु ॥ तठ घर ही 
लालनु पावहु ॥ तब रस मंगल गुन गावहु॥ आनंद रुप घिआवहु ॥ 
नानक दुआरै आइओ ॥ तउ मैं लालनु पाइओ री प? (830 मे, 5) 
नानक जी कहते हैं कि हे सख्ि मैं तुम्हें प्रियतम से मिलने की राह बताती हूँ-तुम' 
अपना जऊहं भाव त्याग दो। तब तुम अपने घर में ही प्रीतम को पा लोगी। तभी तुम अपनी 
प्रीतम से मिलन का रस प्राप्त करोगी और मंगलमय गीत गाओगी एवं प्रियलम के आनंदरुप 
मे मिमग्न हो जाओगी। नानक जी कहते हैं कि जब मैं अहंभाव त्यागकर प्रियतम के द्वार पर 
गया तब मैने उसे पा लिया। 
(3) हे सखी अब मैनें अपने “मोहन” के अपने प्रियतम के दर्शन किये। अब मुझे नींद 
सुहा रही है और मेरी सब तृष्णा बुझ गई : 
“मोहन रुप दिखावे ॥ अब मोहि नींद सुहावै ॥ सभ मेरी तिखा बुझानी ॥” 830 मे. 5 
4.6 ग्रंथ साहबजी में प्रिया-प्रीतम भाव वर्णन मैं प्रियतम रुप में परमात्मा का कृष्णावत्तार 
रुप ही प्रधानतः छाया हुआ है। वैसे ग्रंथ साहिबजी में आई भगवाव राम और कृष्ण की 
उपासना सम्बन्धी शब्दों का अलग अध्यायों में दिग्दर्शन करेंगे, यहाँ नीचे हम प्रिया-प्रीतम भाव 
के संदर्भ में आये भगवान कृष्ण सम्बन्धी कुछ पदों को दे रहे हैं। इन पदों में मानो भागवत्त 
पुराण वर्णित गोपी संबंधी भाव उमड़-उमड़ पड़ता है। 
() “सुणि यार हमारे सजण इक करउ वेनंतीआ ॥ 
तिन्नु मोहन लाल पिजारे हउ फिरठ खोजंतिआ ॥ 
तिसु दसि पिजारे सिरु धरी उतारे इक भोरी दरसनु दीजै ॥ 
नैन हमाने प्रिज रंग रंगारे इक तिलु भी न घीरीजै ॥ 
प्रभु सिउ मनु लीना जिउ जल मीना चातृक जिबें तिसंतिआ ॥ 
जन नानक गुरु पूरा पाइआ सगली तिख तिखा बुझंतिआ ॥” (708 मे 5) 
है मेरे प्रिय मित्र! मै एक बिनती करती हूँ मैं अपने प्रियतम मोहन को खोजती फिर 
रही हूँ। मुझे उसका पता बताओ। यदि कोई मुझे अपने मोहन प्रिय का एक क्षण के लिए भी 
दर्शन करा दे तो मैं उसे अपना शीश काटकर अर्पण कर दूं। मेरे नयन अपने प्रियतम के रम 
में रगे हुऐ हैं और उसके बिना मैं एक पल भी धीरज रखने में असमर्थ है. मेरा मन अपनी 
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प्रभु के लिए इस प्रकार तरस रहा है जैसे जल के बिना मछली और स्वाति बूंद के लिए चातक ! 
नानक जी कहते हैं कि गुरु कृपा से प्रियतम को पाकर अब मेरी समस्त प्यास बुझ गई है। 
(2) “हम चिनी पातितस्ाह सांवले वरना |”? (727 नामदेवजी) 

श्याम रुप वाले अपने प्रियतम कृष्ण को, अपने बादशाह को मैनें पहचान लिया है। 

(8) “सुनि सखिए प्रभ मिलण नीसानी ॥ मनु तनु अरपि तजि ल्ाज लोकानी ॥ 
““-कवन कहा गुन कंत पिआरे ॥ सुघड़ सरूप दहआल मुरारे ॥” 737 मे. 4 


(4) “लाल रंगीले प्रीतव मनमोहन तेरे दरसन कठ हम बारे ॥” (758 मे. 5) 
5) “सुनहु सख्खी मनु मोहनि मोहिआ तनु मनु अंग्रिति भीना ॥” (764 म. 
(6) 


6) “भनु तनु निरमलु अति सोहणा भेटिआ किसन मुसरि॥” (788 मे. 


( १) 
8) 
(7) “नारी पुरखु पुरखु सझु नारी सभु एकों पुरखु मुरारे ॥”.. (985 मे. 4) 
(8) “मोहन लालु मेरा प्रीतम मन प्राणा ॥? (005 मे. 5) 
(9) “प्रिउ प्रिउ प्रीति प्रेमि उर धारी ॥ दीना नाथ पीउ बनवारी ॥” (58] मे. ) 
3) 


(0) “दीन दइआलु प्रीतभ मनमोहक अति रस लाल सग्रूडी ॥” (388] म. 
47 गुरु नानकदेवजी महाराज का निम्न शब्द प्रेमकी परकाष्ठा का एक अनूठा ही दृष्य 
प्रस्तुत कर रहा है। 
“मू लालन सिउ प्रीति बनी ॥ तोरी न टूटें छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंच तनी ॥ 
दिनसु रैनि मन माहि बसतु है तू करि किरपा प्रभ अपनी ॥ 
बलि बलि जाउ सिआम सुंदर कउ अकथ कथा जा की बात सुनी ॥ 
जन नानक दासनि दासु कहीअंत है मोहि करहु 
किया ठाकुर अपुनी ॥” (827 मे ) 
जैसे मानो कोई भीगी हुई रेशम की डोरी जब गांठ पड़कर खींच और तन जाती है तब 
उसकी गांठ छुड़ाना एक अत्यन्त कठिन कार्य होता है, वैसे ही हे मेरे प्रियतम कृष्ण, मेरे माधव, 
मेरी प्रीति तुमसे गुंध गई है। अब तुम रात और दिन मेरे मन में बसे हो। हे प्रिय, अब ऐसी 
कृपा करो कि यह प्रीत बनी रहे। हे श्याम सुंदर मैं तुम पर बलि-बलि जाती हूँ। तुम्हारी गाधाए 
अकथनीय हैं, ऐसा मैनें सुना है। भक्तों के दास मानक कहते हैं कि हे “ठाकुर” तुम मेरे पर 
अपनी कृपा करो। 
हे मरे स्वामी अपने दासों के दास नानक पर अपनी कृपा करो। 
4 8 प्रिया-प्रीलम भाव में कुछ प्रेम सने पद, जो प्रिया की वेदना का, या जीव को परमात्मा 
से मिलने की एक सनातन छटपटाहट का दिग्दर्शन कराते हैं, हम पाठकों के सामने प्रस्तुत कर 
रहे हैं। जीव की इस चिर वेदना का उततकी पतमानंद की स्वाभाविक प्यास का परमात््‌ प्राप्त 
की अदम्य अभिलाषा की केनोपनिषद्‌ के चतुर्थ खण्ड के पाचवें और छटे मरत्रों में 
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हुआ सा प्रतीत होता है, तथा इस ब्रह्म को निरन्तर अतिशय प्रेम पूर्वक स्मरण करता है। इस 
मन के द्वारा (ही) संकल्प अर्थात उस ब्रह्म के साक्षात्कार की उत्तट अभिलाषा भी (होती 
हैं) |” (केनोपनिषद्‌ 4/5) 

“वह प्रख्ह्म परमात्मा (प्राणिमान्र का प्रापणीय होने के कारण) “तद्धन” नाम से प्रसिद्ध 
है, (अतः) वह आनन्दघन परमात्मा प्राणिमात्र की अभिलाया विषय और सबका परम प्रिय हे 
इस भाव से उसकी उपासना करनी चाहिए। वह जो भी साथक उस ब्रह्म को इस प्रकार जान 
लेता है उसको निस्सन्देह सम्पूर्ण प्राणी सब ओर से हृदय से चाहते हें।” (कैनोपनिषद्‌ 4०3) 
4॥9 ऊपर दिये दोनों वेद मंत्रों से ग्रंथ साहिबजी में वर्णित प्रिया-प्रीतम भाव की उपासना 
का आध्यात्मिक आधार और अधिक स्पष्ट हो जाता है। आइये हम अब इसी भाव से सर्बाधित 
आगे के कुछ “शब्दो” का अवलोकन करें : 

“साजनडा मेरा साजनडा निकटि खलोइअडा मेरा साजनडा ॥ 

जानीअडा हरि जानी अडा नैन अलोइअडा हरि जानीअडा ॥ 

नैन अलोइआ घटि घटि सोइआ सतति अंग्रित प्रियभूडा ॥ 

नाति होबंदा लहि न सकंदा सुआउ न जाणे मूडा है” (994 मं 5) 

मेरा साजन मेरे पास ही खट्ठा है मेरा साजन। है प्रियन्षम, हरि प्रियतम, मैने अपनी 
आँखों से हरि प्रियत्तम को देखा है। मैनें अपने अत्यन्त अमृत रुपी गम्भीर प्रियतम को घट 
घट में सुशोभित होते देखा है। परन्तु साथ होते हुए भी मनुष्य “उसको” इसलिये प्राप्त नही 
कर पाता क्यों कि मूढ़ जीव (यानी माया से मोहित जीव) उसके परमानंद स्वरुप का स्वाद 
नहीं जानता। 

420 जैसा कि हमने पहले भी कुछ सबद्दों में देखा, इस “सबद” में गुरु अर्जुनदेब जी 
महाराज ने दो बार यह स्पष्ट घोषणा की है कि उन्होनें अपने प्रियतम परमात्मा को देखा है 
यही नहीं उसका प्रत्येक प्राणी के हृदय में भी साक्षात्कार किया है। 

(१) “डोलत्त डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार ॥ 

हेरत हेरत है सखी होइ रही हैरानु ॥ 
३ मिल्रि ग्रीतम सुखु पाइआ सगल गुणा गलि हारु ॥8.. (997 मं !) 

(१) “सभना का पिरु एक है पिर बिनु खाली नाहि ॥ नानक से स्रोहागणी 

जि सतिगुर माहि समाहि ॥९ (088 मे. 5) 
सभी जीदों का “प्रियतम” तो एक ही है यानी परमात्मा। पर उस प्रियतम रुपी सतगुर 
मे जो प्रिया लीन है बही सुद्ागणी है, भाग्यशाली है। 
“सुणि नाह पिआरे इक बेंनती मेरी ॥ 
तू निज धटि बसिअडा हठ रुलि भसमै ढेरी ॥ 
बिनु अपने नाहै कोइ न चाहै किआ कहिएे किआ कीजै। 
अमृत नामु रसन रसु रसना गुर सबदी रसु पीज ॥"ए. [!7 मे. 3) 
हे मेरे प्रियतम मेरी एक प्रार्थना सुनो तुम मेरे घट में झी बसे रहो तुमते बिछुड़कर 
मैं राख की ढेरी हो रही हूँ बिना पति की स्त्री को कोई नहीं चाहता यानी उसका कहीं मान 
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नहीं रहता । हे प्रीतम बिहीन नारी तू अपने प्रियतम को पाने की लिये गुरु का 
) का पान कर। 
वनकदेव जी महाराज के इंस शब्द का मर्म देखिये : 
“हरि बिनु किउ जीवा मेरी माई ॥ 
जै जगदीस तेश जसु जाचठउ मैं हरि बिनु रहनु न जाई ॥ 
हरि की पिजास पिझासी कामनि देखउ रेनि सबाई ॥ 
श्रीधर नाथ गरेरा मनु लीना प्रभु जाने पीर पराई 8” (232 म)) 


“जब प्रिअ आइ बसे ग्रिहे आसनि तब हम मंगलु माइआ ॥ 
मीत साजन मेरे भाए सुहेले प्रभु पूरा गुरु मिलाइआ ॥ 
सखी सहेली भए अनंदा गुरि कारज हमरे पूरे ॥ 
कहे नानक बरु मिलिआ सुखदात्ता छोडि न जाई दूरे॥” (267 मे 5) 


“माई मोहि प्रीतमु देहु मिलाई ॥ 

सगल सहेली सुख भरि सूती जिह घर लालु बसाई ॥.... 

एक निमख महि मेरा प्रभु दुखु काटिया नानक सुद्धि रेनि बिहाई ॥” 

(267 में, 5) 

“प्रश्न मेरे प्रीतम प्रान पिआरे ॥ 

प्रेम भगति अपनो नामु दीजै दइआल अनुग्रह धार ॥ 

सिमरउ चरन तुम्हारे प्रीतम रिदेतिहारी आसा॥ 

संतजना पहि करुउ बेनती मन्रि दरसन की पिजासा ॥ 

बिछुरत मरनु जीवनु हरि मिलते जन कउ टरसनु दीजै ॥ 

नाम अधारु जीवन धन नानक प्रभ मेरे किरपा कीणे ॥7 (268 मे 5) 


अब अपने प्रीतम बनि आई ॥ 
राजा रामु रमत सुखु पाइओ बरसु मेघ सुखदाई ॥”.. (268 मे. 5) 
का प्रेम भाव तो इतना गहन हो उठा कि हृदय में बसे प्राण और प्रीतम में ही 
ही रह गया। सो वे कहते हैं कि हे सखी अब मुझे यह बतलाना भी कठिन हैं 
में प्रीतम बसते हैं कि प्राण। 
सखी पीअ महि जीउ बसै जीउ महि बसे कि पीउ ॥ 
; पीउ बूझठ नहीं घट महि जीउ कि पीठ ॥” (877 कबीर जी) 
प्रेम मार्ग में किसी को चलने की अभिलासा है तो उसका उपाय बतलाते हुए 
ते हैं कि तू अपना शीश काट कर (यानी पूरा अहं त्यागकर) उसे गेंद बना ले, 
से खेलते खेलते तू उसी में बेसुध हो जा फिर जो कुछ होता है उसे होने दे 
[र जउ तुहि साध पिरंम की सीसु काटि करि गोइ ॥ 
त खेलत हाज़ करि जो किहु झोई ते होई ॥7 (75ग7 कबीर जी) 
ग़व के इस प्रसग में शेख फरीद के नीचे श्लोकों से यह साफ है कि प्रिया-प्रीतम 
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भाव की अभिव्यक्ति में शेख फरीद और नानक जी में कोई अन्तर नहीं है। 
(१) ढूंढेदीए सुहाग कू तठ तनि काई कोर ॥ 
जिन्‍्हा नाउ सुहागणी तिन्‍्हा झाक न होर ॥”(384 श्लोक 4 शेख फरीद) 
है विरहणी तू जो अपने प्रभु रुपी सुहाग को दूंढती है, किन्तु प्राप्त नहीं कर पाती, तो 
तेरे में अवश्य कोई कमी होगी। जो सच्चे सूहागिन है उसे तो प्रियतम के अतिरिक्त अन्य कोई 
आशा नहीं होती है। 
(2) “तनु तप तनूर जिउ बालणु हड बलन्हि ॥ 
परी थंका सिरि जुलां जे मू पिरी मिलन्हि ॥” (!584 इलोक 9 शेख फरीद) 
शेख फरीद कहते हैं कि मेरा शरीर तन्दूर की तरह तपता है। मेरी हड्डृड्ियां ईंधन की 
तरह जलती हैं। यदि मुझे प्रियतम मिल जाए तो पैरों के थकने पर भी मैं अपने सिर के बत्र 
चंलूगी । 
(8) “तनु न तपाइ तनूर जिउ बालणु हड न बालि ॥ 
सिरि पैरी किआ फेडिआ अंदरि पिरी निहालि ॥” 
(584 श्तीक 20 शेख फरीदो 
फिर प्रबोध करते हुए कहते हैं कि तू अपने तन को तन्‍्दूर की तरह न तथा और न 
ही हड्डिडयों को ईंधन की तरह जला । तेरे सिर और पैर ने तेरा क्या बिगाड़ा है। अपने प्रियतम 
को तू भीतर ही देख। 
424 भारतीय साहित्य ने एकनिष्ठ प्रेम के प्रतीक रुप में चातक और पपीहा को प्रेम की 
पराकाष्ठ दशनि में सदैव उठाहरण के रुप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार चकवी और चकवे 
का रात भर बिछुड़े रहना भी पक्षि दम्पति की बिरह वेदना के रुप में ही देखा गया है-कि 
मानो प्रिया-प्रीतम ही बिछुड गये हों। ग्रंथ साहिबजी ने इन दोनों पक्षियों के प्रेम भाव और 
बिरह वेदना को जीव और परमात्मा के प्रिया-प्रीतम भाव की टीहन को दर्शाने के लिये 
उदाहरण के तौर पर स्थान-स्थान पर प्रस्तुत किया है। इन्ही भाव से संबंधित कुछ शबद हम 
नीचे दे रहे हैं। 
(!) “बाबीहा प्रिउ बोले कोकिल वाणीआ ॥ 
साधन समि रस चौले संकि समाणीआ ॥ 
हरि अंकि समाणी जा प्रभ भाणी सा सोहागणि नारे।..... 
नानक प्रिउ प्रिउ चबै बबीहा कोकिल सबदि सुहावै ॥#. (07 भ]) 
पपीहा कोयल के समान मधुर वाणी में पिउ-प्रिउ का शब्द बोल रहा है, यानी मानों 
अपने प्रियतम का ध्यान कर रहा है। इसी प्रकार प्रिया भी अपने प्रियलम के आनन्दमय 
रसमय स्वकुप के ध्यान में समाई हुई है। ध्यान द्वारा मानो अपने प्रियतम के अंक में समाई 
हुई प्रियतमा ही सुहागिन है, वही प्रियतम की प्यारी है। नानक जी कहते हैं कि पपीहा कोयल 
के समान मधुर वाणी में पिउ-पिठ शब्द का उच्चरण कर रहा है। 
2 “बाबीहा खिनु-खिनु बिल्लाइ ॥ बिनु पिर देखे नींद न पाद ॥ 
इद्ठ बेक्लेडा सहिजा न जाइ ॥ सतिमरु मिल जा मित्रै सभाइ औ” 26 स 5 
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पपीहा अपने प्रियतम के बिछोह में प्रतिक्षण विलाप कर रहा है। अपने प्रिव को देखे 
बिना उसको नींद नही आती। उसे अपने प्रियतम का यह बिछोह सहन नहीं हो रहा है। किन्तु 
यदि उसको सतगुरु मिल जाय तो उसे अपना प्रियतम प्रभु सहज ही मिल सकता है। 

(3) “चकवी नैन नींद नहि चाहै ब्रिनु पिर नींद॑ न याई ॥ 

सूरु चरहै प्रिउ देखे नैनी निविनिजि लागे पाई ॥” (275 म!) 

बिना प्रिय के रात में नी॑ न चाहने वाली और नींदं न लेने काली चकवी जब सूर्योदय 

पर अपनी प्रीतम से मिलती है तो प्रेमवश झुक-झुक कर उसके चरणों में लग जाती है। इसका 
भावार्थ यह है कि सूर्य रुपी ज्ञान के प्रकाश होने पर भक्त जीवाला परमात्मा से जा मिलता है। 

(4) “रैनि बाबीहा बोलिओ मेरी माई ॥ 

प्रिउ प्रिउ प्रीति न उल्नटे कबहूं जी ते भावे साई ॥ 

नींद गई हठमै तनि थाकी सच मति रिंदे समाई ॥ 

लोचनतार ललता बिललाती दरसन पिआास रजाई ॥ 

प्रिउ बिनु सींगरु करी त्ेता तनु नामै कापरु अंभि न सुहाई ॥ 

पिझू नजीकि न बुझे बंपुड़ी सतिगुरि सतिगुरि दिआा दिखाई ॥” (१74 मभ ) 

हे माँ! रात्रि में पपीड़ा “पी-पी” बोल कर मेरी बिरह वेदना को बढ़ा रहा है। प्रियतम 

से सच्ची प्रीति कभी नहीं उलटती। हे प्रिय! प्रीति तो वही है जो तुम्हें भावे | प्रियतम परमात्मा 
के मिलने से मेरी अज्ञान रुपी नींद चली गई और मेरे हृदय में सच्ची बुद्धि समा गई है। है 
प्रियतम! मेरे नेत्र तुम्हें एकटक निहार रहे हैं। मेरी जिहवा तुम्हारे नाम को पुकारती है और 
मुझे तुम्हारे दरसन की प्यास है। 

प्रियतम के बिना श्रृंगार मेरे शरीर को तपाता है और कपड़े अंगों को नहीं छुहाते। मै 
अपने प्रियतम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। प्रिय तो नजदीक है पर अज्ञानता के 
कारण यह जीवात्मा रुपी प्रिया उसे समझ नहीं पातती। ऊंत में सतगुरु ने ही उसे उसका 
प्रियतम परमात्मा दिखा दिया। 

(5) नीचे हम तीसरे सिक्ख गुरु अमर दास जी के पपीहा के प्रति चार सम्बोधन दे 
रहे हैं जिसमें वो पपीहा रुपी जिज्ञासु प्रिया को बतत्ा रहे हैं कि सदगुरु की कृपा से ही तुझे 
परमात्मा रुपी प्रियतम मिल सकेगा : 

“बाबीहा प्रिउ प्रिउ करे जल निधि प्रेम पिआरि ॥ 

गुरु मिले सीतल जलु पाइआ समभि दूख निवारण हारु 7 
“बाबीहा तू सचु चउ सचे सठ लिब लाइ॥ 
बोलिआ तेरा धाइ पवै गुरमुखि होौइ अलाइ ॥” 
“बाबीहा तूं सहजि बोलि सचै सबदि सुभाइ ॥ 
सभु किहु तेरे नालि है सतिगुरि दीआ दिखाई ॥” 
धबाबीहा सयली धरती जे फिरहि ऊड़ि चड़हि आकासि ॥ 
सतिभुरि मिलिऐ जल़ु पाईऐ चूके भूख फिआस ॥” (4ा9/शा म.5) 
47.5 जीव और का प्रिया-ग्रीतम रुप में यह अतरग एकीमाव यह शाश्वत प्रेम 
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और मिलन का भाव केवल ग्रंथ साहिबजी ही नहीं भक्ति मार्ग से संबंधित सभी पंथों पर छाया 
हुआ है। चैतन्य महाप्रभु और मीरा मध्ययुग में इस मार्ग के अंग्रदूत थे। 

बललभ सम्प्रदाय की समस्त उपासना इसी प्रिया-प्रीतम भाव से अधिभूत है। भागवत्त 
पुराण वर्णित राधा जी और गोपियों की आराधना इस उपासना विधि के मूल श्रोत्न हैं, और 
बेद कृथित परमाता का आनन्दमय स्वरूप इसका मुख्य प्रेरक है। 

अब तक के लम्बे लेखन में हमने विस्तार से ग्रंथ साहिंबनी और कुरान शरीफ में 
चर्चित विभिन्‍न आध्यात्मिक पहलुओं का सप्रमाण अध्ययन किया । ग्रंथ साष्डिबजी वर्णित 
प्रिया-प्रीतम भाव से तो कोई भी पाठक जिसने कुरान शरीफ को पढ़ा है समझ लेगा कि यह 
दोनों ग्रंथ बिलकुल ही अलग-अलग बात कहते हैं, इनके भाव अलग हैं, उद्देश्य अलग हैं और 
लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग भी अलग हैं। 
49 6 किन्तु इन दीनों ग्रंथों को और भी सही रुप में समझने के लिये अभी थोड़ा और मार्ग 
तय करना है। इसके पूर्व कि हम इस विषय पर आयें कि ग्ंथ साहिबजी ने इस्लाम के बारे 
में क्या कहा है हमें ग्रंथ साहिबजी और कुरान शरीफ के प्रमुख बचे हुए पहलुओं का भी अध् 
ययन आवश्यक है। 

इनमें सबसे प्रमुखतम विषय परमात्मा का अवतार भाव है। जैसा कि हम ऊपर देख 
आये हैं ग्रंथ साहिबजी ने निर्गुनु और सगुम दोनों को ही ब्रह्म का स्वरुप बतलाया है। और 
जैसा कि भक्त प्रह्मलाद की कथा में ग्रंथ साहिबजी ने बार-बार कहा कि वह निर्गुन रुप पारब्रह्म 
परमात्मा भक्त पर कृपा करने के लिये नृसिंह अवतार में साकार रुप में प्रकट हो गया। भाया 
परमात्मा के एक अंश मात्र में उसी की इच्छा के अधीन होकर कार्य करती है। इसलिये 
परमात्म-अवतार माया को अपने अधीन करके होते हैं न कि माया के वश में होकर। 

और परमात्मा के इन अवतारों में पूर्ण अवतारों के रुप में भगवान राम और भगवान 
कृष्ण के अवतारों का ग्रंथ साहिबजी ने विशिष्ट चर्चा की है। अगले अध्याय में इन्ही भावों 
की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। 


पर 


अंश साहिबली “अद्यतार क्ात्र* 


427 अब हम ग्रंथ साहिबजी में वर्णित अवतार भाव की चर्चा करेंगे। यह कुछ लोगों का 
नितांत भ्रम है कि ग्रंथ साहिबजी में केवल निराकार और निर्गुन उपासना है। यह मान्यता 
संत्यता से परे और आधार रहित है। यदि पाठकों ने ध्यान से ऊपर दिये गये वेढांत भाव और 
प्रिया-प्रीतम संबंधित अध्याय पढ़े होंगे तो वे समझ सकते हैं कि ग्रंथ साहिबजी ने निर्नुन और 
सगुन दोनों को ही परमात्मा का अभिन्‍न स्वरूप माना है। निर्गुन उपासना के मुख्य अग 
आत्मचिंतन, धारणा, ध्यान और समाधी आदि हैं। नाम-जप या सिमरन, भगवान की लीलाओ 
की चर्चा और चिंतन, शरणागति भाव, परमात्म भक्ति और प्रेम भाव सगुन उपासना के मुख्य 
अग हैं। 

निर्गुन उपासना के महा मंत्र “जहं ब्ह्मास्मि” “सोहंम” “अयमात्मा” “ब्रह्म” “तमसि” 
“प्रज्ञान ब्रह्म॑ं” हैं। और सगुन उपासना में कीर्तन, नाम जप, सगुन लीलाओं से जुड़े भगवान 
के नामों का मंत्र के समान जप, तीर्थ, व्रत आदि सब आ जाते हैं। इसमें शरणागति भाव 
सबसे प्रधान हो जाता है। 

केवल मात्र निर्गुन रूप में नाम जप कीर्तन, शरण्य और शरणागत का भाव, भकत 
और भगवान प्रिया-ग्रीतम रूप आदि का कोई स्थान नहीं हो सकता क्योंकि इस उपात्तना मे 
जीव और परमात्मा के भेद की कोई भी कल्पना नहीं हो सकती। यदि है तो वढ़ निश्चय ही 
सगुन उपासना का ही कोई स्वरूप माना जायेगा। 
49 8 ग्रंथ साहिबजी में दोनों ही उपासनों की सविस्तार चर्चा हुई है। किन्तु गुरुओं की यह 
मान्यता रही है कि युग धर्म के अनुसार मनुष्य के सार्मथ्य भी बदल जाते हैं। सतयुय मे 
सतस्वरूप परमात्मा का हृदय में ध्यान चिंतन प्रधान रहता है, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में तप और 
कलियुग में केवल परमात्मा का नाम जप ही आधार है। सत्ययुग में धर्म मानों चारो पावों पर 
यानी अपनी पूर्णत में स्थित रहता है, जेतायुग में तीन पावों पर यानी त्तीन चौथाई, द्वापर में 
दो पावों पर यानी आधा और कलियुग में धर्म का एक ही पांव रह जाता है। अतः कलियुग 
में मनुष्य अपनी अल्प सी तन और मन की शक्ति, नगन्य ही प्राण और चारित्रेय शक्ति के 
आधार पर परमात्मा के अव्यक्त और निर्गुंन रूप को अपने में धारण करने में असमर्थ हो 
जाता है। इसलिये परमात्मा की भक्तिभाव से शरण ग्रहण करना, उसके प्रति माता-पिता, ओर 
प्रियतम रूप में लौ लगाना, गुरु से ज्ञान ग्रहण कर परमात्मा के नाम जप को मुख्य आधार बना 
लेना कलियुग में संसार सागर तरने का सहजतम उपाय है : 

“सतजुमि सत्तु तेता जमी दुआपरि पूजाचार। 
तीनों युग तीनौं दिड़ै कलि केवल नाम अधारै #7 846 
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“जुगि जुगि आपो अपणा घरमु है सोधि देखडु वेद पुराना ॥” (747 म 8) 
429 ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि वेद शास्त्रों को अच्छी तरह मन्थन करके देख लो युगो के 
अनुसार उपासना धर्म अलग-अलग हो जाते हैं। कलियुण में नाम जप ही प्रधान है। ग्रथ 
साहिबजी में “नाम” जब की महिमा का इस दात से ही अनुमाल लगा सकते हैं “नाम” शब्द 
ग्रथ साहिबजी में लगभग 4600 बार आया है। 

और यह बात निश्चित है कि नाम जप का सीधा सम्बन्ध सगुन उपासना से है न कि 

निर्गुन उपासना से। और सगुन उपासना का सीधा सम्बन्ध अवतार भाव से है। 
48 0 युग-युग में उपासना विधि अलग-अलग हो जाती है, ग्रंथ साहिबजी की इस मान्यता 
से यह स्पष्ट है कि निर्गुन और सगुन उपासना में त्तवतः कोई भेद नहीं है-भेट कवेल मार्ग 
की सरलता और कठिनाई का ही है। भगवत्‌ गीता में इस त्तव का स्पष्ट्तम विवेचन वारहवे 
अध्याय में हुआ है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। 

“भगवन! जो आपके संगुन रूप का निरन्तर भजन करते हैं और जो ब्रह्म के अव्यक्त 
रुप के ध्यान में रहते हैं उनमें उत्तम योगवेत्ता, कोन है।” (गीता 39/7) 

भगवान उत्तर देते हैं : “जो परम श्रद्धा के साथ मुझ में मन लगाकर नित्ययुक्त हुए 
मेरी उपासना करते हैं, मुझे निरन्तर भजते हैं, वे मुझे योगियों में श्रेष्ठ मान्य हैं।” (9/9) 

“जो इन्द्रियों को भली-भांति संयत कर, सर्वत्र समबुद्धि होकर तथा सम्पूर्ण भूतो के 
हितों में रत होकर अक्षर, अनिर्देश्य, सर्वव्यापक अचिन्तय, कूटस्थ, अचल और नित्य 
अविनाशी निराकार ब्रह्म की उपासना करते वे सबमें समान भाव रखने वाले योगी मुझ को ही 
ग्राप्त होते हैं।” (गीता 2/3,4) 

“उस अव्यक्त और निराकार में आसक्त चितवाले पुरुषों को साधना में बहुत क्लेश 
होता है, क्‍योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्बक प्राप्त की जाती है।” 
(गीता 2/5) 

“परन्तु अर्जुन जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मा को मुझे में अर्पणः 
करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति से निरन्तर चिंतन करते हुए भजते है, 
उन मुझमे चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं मृत्युरूप संसार-सागर से शीघ्र ही पार करने 
वाला हूं।” (गीता 2/6.7) 

इस प्रकार गीता के अनुसार निर्गुन और सगुन दोनों ही उपासनाओं का फल परमात्म 
प्राप्ति है। परन्तु निर्गुन ब्रह्म की उपासना कष्ट साध्य है और साधारण साधक के वश के बाहर 
की बात है। परन्तु प्रेम और भक्ति के द्वारा परमात्मा के सगुन रूप के ध्यान और भजन का 
मार्ग सुलभ है और सहज ही फल देने वाला है। तुलसी कृत रामायण में इस निर्गुन सगुन भाव 
का कितना सहज निरूपन इस चौपाई में हुआ है : 

“हरि व्यापक सर्वत्र समाना ॥ प्रेम ते प्रकट होइ में जाना ॥ 

ग्रंथ साहिबजी ने वेदों के साथ-साथ हर कदम पर स्मृतियों को भी प्रमाण माना है, और 
भंगक्‍त गीता स्मृतियों प्रधान है. आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे परम भागक्तों और 
प्रकाण्ड विद्वानों ने अपने भाष्यों में गीता को प्रमुछ्ठ प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है 
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43.] ग्रंथ साहिबजी में वर्णित निर्गुन ब्रह्म के अवत्तार भाव सम्बन्धी कुछ प्रमाण देने से पूर्व 
हम यह बतलाना चाहेंगे कि ग्रंथ साहिबजी में जहां-जहां भक्तों के उद्धार का वर्णन है, फिर 
चाहे वह द्वोपदी की लाज रखने से सम्बन्धित हो या भक्त प्रह्लाद की रक्षा और ध्रुव को अटल 
पद देने से सम्बन्धित हों, या फिर वह अजामिल जैसे पापी और गज जैसे पशु के उद्धार की 
गाथा हो, वह सब उस परब्रह्म परमात्मा के सगुण स्वरूप और अवतार भाव से सम्बन्धित है। 
ग्रंथ साहिबजी में “हरि” “राम” और “कृष्ण” नामों का व्यवहार निर्गुन और सगुन 
दोनों रूपों में हुआ है। इसकी संक्षिप्त चर्चा हम अगले अध्यायों में इन्हीं नामों के अन्तर्गत 
करेगे। यहां हम बहुत थोड़े में ग्रंथ साहिबजी में आई नरसिंह अवतार की कथा के माध्यम से 
अवतार भाव के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं : 
48.9 ग्रंथ साहिबजी में 38वें पृष्ठ से लेकर 94वें पृष्ठ तक भक्त प्रह्लाद की पूरी कथा 
चार बार आई है, जो इस कथा के परम महत्व का चयोतक है। और इस कथा का सीधा 
सम्बन्ध भगवान के अवतार से ही है। भक्त प्रहलाद की कथा के अलावा अन्य किसी भी 
अवतार की कथा का पूरा विवरण ग्रंथ साहिबजी में नहीं आया है। 

(7) पहली बार पूरी कथा 53वें पन्‍ने पर गुरु अमरदास जी के शब्दों में आती है। 
प्रह्लाद को गुरु के यहां पढ़ने भेजा जाता है-पर प्रह्लाद का मन तो हरि नम में रमा है। ये 
अपने शिक्षक से कहते हैं कि मेरी पाटी पर तो केवल हरि, गोविन्द और गोणल नाम लिख 
दो। और कोई भी चीज मनुष्य को मृत्यु के जाल से नहीं बचा सकती है। 

“मेरी पटीआ लिखहु हरि गोविन्द गोपाल ॥ दूजे भाई फाथे जम जाल ॥” 

उसके गुरु उत्तके पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप से शिकायत करते हैं कि प्रह्लाद कहने 
मे नहीं है। खुद बिगड़ा है और दूसरे विद्यार्थियों को बिगाड़ रहा है। प्रह्लाद को मां उसे 
समझाती है कि बेटा राम नाम, हरि नाम छोड़कर अपनी जान की रक्षा कर। प्रह्लाद के न 
मानने पर पिता उसे अपने हाथ से तलवार लेकर सभा में मारने के लिये उद्यत होता है और 
उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा हरि कहां है, जो तुझे बचाले | तभी सभा के एक चट्टान 
के खंभ से भयानक रूप धारण किये हुये नरसिंह अवतार के रूप में परमात्मा प्रकट हो जाते 
है और अपने नाखूनों द्वारा हिरण्यकश्यप का बध करके प्रह्लाद की रक्षा करते हैं। 

“हाथि खड़मु घाइआ अति अहंकारि॥ हरि पैरा कहा तुझु लए उबारि ॥ 

खिन महि मैआन रूप निकसिआ थम्ह उपाडि ॥ हरणाख्सु नखी विदरिया 
प्रहलादु लीआ उबारि ॥ 
संत जना के हरि गीउ कारज सवारे॥ नानक राम नामि संत निसतारे ॥” 

(9) गुरु अमरदासजी की ही वाणी में दूसरी बार १854वें पन्‍ने पर आई कथा में प्रह्लाद 
अपने पिता के पूछने पर निर्भय होकर बतलाता है कि मेरा परमात्मा सब जगह हैं मैं जिधर देखता 
हू वहीं सर्वत्र समाया हुआ है। और नरसिंह रूप धारण कर परमात्मा अवतरित ड्ोते हैं : 

“पिता प्रहलाद सिउ गुरज उठाई ॥ कहां तुम्हारा जगदीस गुसाई ॥ 
जग्जीवनु, दाता अंति सखाई ॥ जट्ठ देखा तह्ट रह्ठिजा समाई ॥ 
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थंम्हु उपाडि हरि आपु दिखाइआ ॥ अहंकारि दैतु मारि पचाइज ॥ 
भगता माने आनुंद बजी बधाई ॥ अपने सेवक कउ दे बडिआई ॥ (54 मे 3) 
प्रहलाद के कारजि हरि आपु दिखाइआ ॥ भगता का बोलु आगे आइआ ॥” 
(54 मे 3) 
इस कथा में गुरु जी पुराणों में वर्णित इस कथा को अधिक विस्तार से बतलाते हुए 
कहते हैं कि नरसिंह रूप में अवतरित भगवान इतने क्रोधित हो उठे थे कि हिरण्यकश्यप के 
वध से भी उनका क्रोध शान्त नहीं हुआ। सभी देवता भगवान के कोप से भयभीत्त लक्ष्मी जी 
की शरण में गये। पर उनका भी साहस नरसिंह भगवान के पास जाने का नहीं हुआ। तब 
स्वयं भक्त प्रह्लाद नरसिंह भगवान के चरणों में आ लगा। और तभी भक्तों के कष्टो से 
कुपित भगवान का क्रोध शान्त हुआ। नानक जी कहते हैं कि परमात्मा अपने भक्तों का 
कारज सिद्ध करने के लिये सदैव अवतरित होता है : 
“देव कुली लखिनी कउ करहि जैकारु॥ माता नरसिंह का रूपु निवारू॥ 
लखिमा भउ करै न साके जाई ॥ प्रह्लादु जनु चरणों लागा आई ॥ 
भगता का अंगीकारू करदा आइआ। करते अपना झरूपु दिखाइअ ॥” (84 मे 3) 
(3) संत नामदेव जी की वाणी में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा ग्रथ 
साहिबजी के ११65 पृष्ठ पर आती है। कथा वही है, भाव भी वही है, पर वाणी की भिन्‍नता 
कथा में मानों एक नए रस का प्रवाह करती है। प्रह्लाद के गुरु उसके पिता हिरण्यकश्यप से 
शिकायत करते हैं कि प्रह्लाद राम नाम का जप करता है और हृदय में हरि सिमरन धाग्ण 
किये हैं। राम नाम के कीर्तन द्वारा दूसरे साथियों को भी बिगाड़ रहा है। मां के समझाने पर 
भी प्रह्ताद हरि भजन नहीं छोड़ता। अन्तः उसे मार डालने का निर्णय लिया जाता है। तब 
हाथ में तलवार लेकर मारने की उच्चत हिरण्यकश्यप को पिताम्बरधारी भगवान विष्णु नरसिषह 
रूप में खम्भ में दिखलाई देते हैं और वह उनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है' : 
“राम कहें कर ताल बजावै चटिऊ सभे बिगारै ॥ राम नाम जपियो करे ॥ 
हिरदे हरि जी को सिमरनु धरे ॥..... 
गिरि तर जल जुआला मैं राखिओ राजा रामि भाइआ फेरी ॥” (65 नामदेव 
भगवान राम ने अपनी माया का ही स्वभाव बदल दिया और आग, पानी, पर्वतों ओर 
जंगलों में प्रहताद को मारने के सब प्रयत्न निष्फल हो गये। और जब' उसे मारने के लिये 
हाथ में तलवार लेकर स्वयं हिरण्यकश्यप खड़ा हुआ तब क्‍या हुआ। 
“काढि खड़ग, कालु भै कोपिओ मोहि बत्ताउ जु तुष्ठि राख ॥ 
पीत प्रीतांबर जिभवण घगी थंग माहि हरि भाखे ॥ 
हरनाखसु जिनि नखह बिदारियो सुरि नर कीए सनाथा ॥ 
कह नामदेउ हम नरहरि घिआवहु राम अगै पद दाता ॥” (१65) 
(4) पृष्ठ 94 पर भक्त कबीर जी की वाणी में हम पूरी प्रह्लाद कथा नीचे दे रहे 
हैं. वाणी सरल हैं और सहज ही है 
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“प्रह्लाद पठाए पडन साल ॥ संगि सगा बहु लीए बाल ॥ 

भी कउ कहा पढावसि आज़ जाल ॥ मेरी पटिआ लिखि देहु श्री गोपाल ॥ 
नहीं छोडउ रे बाबा राम नाम ॥ मेरा अठर पढ़न सिउ नहीं कामु ॥ 

संडे मरके कहिओ जाई ॥ ग्रह्लाद बुलाए बेगी धाइ॥ 

(संडा और मरका प्रह्लाद के शिक्षक थे) 
तू राम कहन की छोड बानि ॥ तुझु तुरतु छडाउ मेरी कहिओ मानि ॥ 
मो कउ कहा सतावहु बार बार ॥ प्रभि जल थत्न गिरि कीए पट्ार ॥ 
इक राम न छोडठ गुरहि गाए ॥ मोहि कउ धालि जारि भावै मारि डारि ॥ 
काहि खडगु कोपिओों रिसाइ ॥ तुझ राखनहारों मोहि बत्ताइ ॥ 
प्रभ धंम ते निकसे कै विसथार ॥ हरनाखसु छेदिओं नख बिदार ॥ 
ओइ परम पुरख देवाधि देव ॥ भगति हेति नरसिंह भेव ॥ 
कहि कबीर को लखे न पार ॥ प्रहलाद उधारे अनिक बार ॥ (794 कबीर जी) 

कबीर के शब्दों में सब देवताओं का देव पस्म पुरुष परमात्मा भक्त प्रहलाद के कारण 

नरसिंह रूप में अवतरित हो गया। 
45.5 अब हम ग्रंथ साहिबजी के पृष्ठ 082/88 से एक ऐसा अतुलित शब्द दे रहे है 
जिसकी प्रत्येक पउड़ी में परमात्मा के निर्गन और अवतार भाव का साथ-साथ स्पष्टतम और 
अत्यन्त भावपूर्ण वर्णन है। सारे ग्रंथ साहिबजी में यह अपनी तरह का अकेला ही शब्द है। 
इसकी 2] पीडियों में से हम १8 पोडी नीचे दे रहे हैं : 

(१) “अचुत पारब्रह्म परमेसुर अंतरजामी ॥ मघुसूदर दामोदर सुआमी ॥ 

रीखीकेस गोवरघन धारी मुरली मनोहर हरि रंगा ॥7॥ 

“यानी है परमात्मन्‌ तुम अविनाशी हो, तुम परब्रह्म हो, तुम परमेश्वर हो, और तुम ही 
अतरयामी हो; यहां तब इस पाउड़ी में परमात्मः के निर्गुन स्वरूप का वर्णन है। और उसी 
प्यब्रह्म के अवतार भाव का वर्णन इसी पउड़ी के उत्तर भाग में इस प्रकार है, "हे परमात्मन्‌ 
तुम ही कृष्ण रूप में मधु राक्षस का वच्च करने वाले हो, तुम ही दामोदर और सबके स्वामी 
हो। है हरि तुम ही ऋषिकेश हो, तुम ही ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है और तुम ही 
मुरली धारण किये अपनी मनोहर छवि से अनेक लीलाएं कर रहे हो। 

आगे की पउडियों में इसी प्रकार परब्रह्म के निर्गुन रूप के दिग्दर्शन के साथ-साथ 
उनके अवतार भाव का निरूपन किया है। 

(2) “मोहन माधव कृष्ण मुरारे ॥ जगदीसपुर हरि जीउ असुर संघारे ॥ 

जगजीवन अविनासी ठाकुर घट-घट वासी हैं संग्रा ॥” 9 

उस पड़ी में भगवान कृष्ण को ही घट-घट वासी परमात्मा दिखलाया है। 

(5) “धरणीधर ईस नरसिंड नाराइण ॥ दादा अग्रे प्रिथमि घराइण ॥ 

वाबन रूप कोज़ा तुधु करते सभ ही सेती है चंगा ॥ $ 

इसमें सब जीवों में बसने वाले के नरसिह् बाराह और वाम॑न अवतारों की 
र्क््वा है 
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(4) “श्री रामचंद्र जिस रूप न रेखिजा ॥ बनवाली चक्रपाणि दरस अनूपिः 
नेत्र मूरति है सहसा इकु दाता सभ है मंग्रा ॥” 4 
इसमें भी “सहस नेत्र” यानी अनन्त विस्तार वाले निर्गुन ब्रह्म के राम और चक्र' 
गञ धारी भगवान कृष्ण के अवतारों को स्मरण किया गया है। 
(5) “भगति बछलु अनाथह नाथे। गोपी नाथु सगल है साथे ॥ 
वासुदेव निरंजन दाते बरनि मे साकंठ गुण अंगा ॥ 5 


(5) “प्रुकंद मनोहर लखमी नाराइण ॥ द्रोपदी लेजा निवारि उघारण ॥ 
कमलाकंत करहि कतूहल जनद विनोदी निहसंगा ॥ 6 


(7) “अमोध दर्शन आजूनी संगउ ॥ अकाल मूरति जिसु कदे नाही खउ 
अविनाशी अविगत अग्रोचर सभ किछु तुझ ही है लगा # 7 

इसमें परमात्मा के निर्गुन स्वरूप के लक्षण का वर्णन है। 

(8) “सीरंग बैकुंठ के वासी ॥ मछु कछु कूरम अगिआ अउतरासी ॥ 
केसव चलत करहि निराले कीता लीडहि सी होइगा ॥ 8 


(9) “निराहारि निरवैख्ध समाइज ॥ घारि खेलु चतुरभुज कहाइआ ॥ 
सावल सुंदर रूप वणावहि वेणु सुनत सभ मोहैगा ॥ 9 
इस पड़ी में सर्वत्र व्याप्त निर्मम परमात्मा को ही चतुरभुज विष्णु रूप में और ति 
सुरद कृष्ण रूप में वंशीवादन के द्वारा समस्त जगती को मोहित करते हुए दिखः 


(!0) “बनमाला विभूखन कमल नैन ॥ सुंदर कुंडल मुकुट बैन ॥ 
संख चक्र गदा है धारी महा सारथी संतसंगा ॥7 0 
“पीत पीत॑बर त्रिभवण धघणी ॥ जंगनाथु गोपालु मुखि मणी ॥ 
सारिंगधर भगवान बीठुला मैं गणत न आवबे सरवंगा ॥” 34 


() “निरंकारू अछल अडोलो ॥ जोति सरूपी सभ जगु मउली ॥ 

सो मिले जिसु आपि मिलाए आपहु कोइ न पावैगा ॥” ॥4 
यहा माया से अत्यंत परे परब्रह्म के निर्गुन स्वरूप का वर्णव है, जिसको कोर 
कृपा बिना नहीं पा सकता है। 
(79) “आपे गोपी आपे काना ॥ आपे गउ चरावै बाना ॥ 

आपि उपावहि जापि ख़पावहि तुझु लेपु नहीं इक तिलु रंगा ॥" 75 
वह परमात्मा स्वयं ही गोपी है और स्वयं ही कृष्ण भी। वह आप ही कृष्गावत्ता 
में गायों को चराता है। वह परमात्मा सब को उत्पन्न करता है और आप ही 
) समेट लेता है। इतना सब करते हुए भी वह जगती की इस रंगमयी ततीला से त॑ 
ग्यमान नहीं होता। 
गंध साहिबजी में वर्णित अवतार भाव की चर्चा स्वयं गुरुओं के स्वरूप की पर 
ूरी ही रह जायेगी पाचर्वें गुरु अर्जुनदेव जी ने ग्रय साहिबजी का परम 
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करते समय ग्यारह श्रद्धालु भाटों के (23 पदों को भी ग्रंथ साहिबजी में स्थान दिया। ग्रंथ मे 
पन्‍ना 889 से 409 तक इन्हीं भाटों की वाणियां हैं जिसमें गुरु नानक देव जी, गुरु अगद 
देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और स्वयं गुरु अर्जुन देव जी, इस प्रकार पाच 
प्रथम सिक्ख गुरुओं के दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किया है। ग्रंथ साहिबजी का 
अभिन्‍न अंग होने के कारण इन भाटों की वाणियों का भी अन्य वाणियों के समान ही महत्व 
है। स्वयं गुरुओं से सम्बन्धित होने के कारण तथा ग्रंथ के समापन भाग का अंग होने के 
कारण इनका महत्व मेरे विचार से और भी अधिक हो जाता है। श्रद्धालु भक्तों को गुरुओ के 
सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप के दर्शन का इन वाणियों से अधिक प्रमाणिक आधार अन्य नहीं 
मिल सकता। इनको मात्र भाटों की वाणियां मानने का अर्थ तो स्वयं गुरुओं और ग्रथ 
साहिबजी को ही नकारना हो जायेगा। 
कलियुग में नानक देव जी उन्हीं परमात्मा के अवतार हैं जो सतयुग में बलि का दमन 
करने के लिये वामन अवतार में प्रकट हुये। गुरु नानक जी वही हैं जो त्रेता में रामरूप में और 
द्वापर में कृष्ण रूप में कंस विनास के लिये अवतरित हुए। 
“सतजुगि तै माणिओं छलिओ बलि वाबन भाइयो। 
ज्ेते तै माणिओ रामु रघुवंश कहाइओ ॥ 
दुआपरि क्रिसन मुरारि ऊंस किस्तारधु किओ ॥ 
अग्रसैण को राजु उभर भगतड़ जन दीओ ॥ 
कलिजुगि प्रमाणु नानक गुरु अंगद अमरु कहाइओ ॥”7 (390) 
48.5 आगे गुरु नानक जी सम्बन्धित सवैयों में दिखाया गया है स्वयं ब्रह्मा जी, महादेव जी 
इन्द्र आदि देव गण, सभी थेद शास्त्र, मांधाता जेसे राजऋषि, सनकादि, नारद जी और व्यास 
जैसे सिद्ध योगी, भक्त प्रह्लाद जैसे भक्त जन गुरु नानक देव जी का गुण गा रहे हैं। 
“गुण गावहि पायालि भगत नागादि भुयंगम ॥ 
महादेउ गुण रवै सदा जोगि जति जग्रम ॥ 
गुण गावै मुनि ब्यासु जिनि वेद व्याकरण बीचारिआ ॥ 
ब्रह्म गुण उच्रै जिनि हुकमि सभ स्लिसटि सवारीअ ॥” 
«कवि कल सुजसु नानक गुर घटि घटि सहजि समाइयो ॥”  (990) 
“कल” कवि जी कहते हैं कि मैं भी उस गुरु नानक साहिबजी का यश गाता हूं, जो 
प्रत्येक प्राणी के हृदय में, घट-घट में ब्रह्म रूप में सहज ही समाये हुए हैं। यहां स्वर्य गुरु नानक 
देव जी महाराज ब्रह्म के साथ एकीभाव को पराप्त होकर परमात्मा के निर्शुन और अवतारी 
स्वरूप में युग-युग में लोक कल्याण के लिये अवतरित हो रहे हैं 
चूंकि स्वयं गुरु नानक जी ही की परमाज्योत्रि अन्य गुरुओं में गुरु-शिष्य परम्परा से 
प्रकाशित होती है, इसलिये ऊपर कहा गया कि कलियुग में कभी गुरु अंगद कभी गुरु 
अमरदास आदि नाम से प्रगट हो रहे हैं। 
कवि “कलसहार” कहते हैं कि : 
गुरु अगददेव जी भगवान कृष्ण के रूप हैं जिनकी कीर्ति सातों दीपों में फैली हुई है 
जिनका दर्शन हरि दर्शन के समान है 
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“कहु कीरति कल सहयर सपत दीप मझार लहणा जगत गुरु परस्ति भुरारि॥ 
हरि हरि दरस समान आतमा बंतगिआन जाणीज अकल गति गुर परवान ॥?९ 
(39]) 
49 6 तीसरे गुरु अमरदास जी के बारे में भारों की वाणी क॑ माध्यम से ग्रंथ साहिबजी कहते 
है कि गुरु अमरदास जी के हृदय में वही सनातन भगवत नाम प्रकाशित हुआ है, जिसे स्मरण 
कर गोरखनाथ आदि नौ सिद्ध नाथों ने संसार सागर को तरा है, जिसे स्मग्ण कर शिव 
सनकादि ऋषि और महाराजा अम्बरीष स्मरण कर भवसागर से तर गये और जिस नाम के 
स्मरण द्वारा ऊधव जी और अक्रूर जी और कलियुग में भक्त त्रिलोचन, नामदेव और कबीर 
जी ने अपने समस्त पापों को दूर किया है। है भाई, तू भी उसी हरि नाम को स्मरण कर 
“सोई नामु सिबरि नव नाथ निरंजनु सिव सनकादि समुधारिआ ॥ 
चवरासीअ स्िध बुध जितु राते अंबरीक भवजलु तरिआ। 
ऊदध्व अक्वूर त्रिलोचन नामा कलि कबीर किलबिख हरिआ ॥ 
सोई नाम अछलु भगतह भद तारणु अमरदास गुर कउ फूरिआ ॥” (599] 
फिर आगे चलकर गुरु अमरदास जी की महिमा का वर्णन करते हुए ग्रंथ साहिबजी 
कहते हैं : 
“आपि नराइणु कला घारि जग महि परवरियज्ध ॥ 
निरंकारि आकारु जाति जब मंडलि करियय ॥ 
जह कह तह भरपुरु सबहु दीपक दीपायउ ॥ 
जिह सिखह संग्रह्ठिओ तु हरि चरण मिलायउ ॥? 
अर्थात हे भाई स्वयं नारायण अपनी सत्ता धारण कर जगत में प्रगट हुआ है, अवतरित 
हुआ है। निरंकार परमात्मा ने स्वयं गुरु का अवतार धार कर सारे जयत को, सारे मंडल को, 
प्रकाशित किया है! जो परब्नह्न परमात्मा परिपूर्ण है, उसे सदगुरु ने “सबद” रूपी ज्ञान दीप से 
प्रगट किया है। जिन शिष्यों ने इस नाम को ग्रहण किया है, उन्हें गुरु अमरदास' जी ने हरि 
चरणों में मिला दिया है। 
45.7 ग्रंथ साहिबजी में भारों द्वारा रचित 25 सवैयों में से लगभग आधे यानी 60 सवैये 
चौथे गुरु रामदास जी महाराज से सम्बन्धित हैं। गुरु रामदास जी को सदैव परमात्मा को अपने 
हृदय में धारण करने वाला और उन्हें प्राप्त करने वाला “राजयोग” धारण करने वाला बतलाया 
है। उनका अवतारी रूप दशाते हुए ग्रंथ साहिबजी में “नलह” भाट की वाणी में इस प्रकार 
आता है : 
(!) “अब राखहु दास भाट की लाज ॥ 
जैसी राखी लाज भगत प्रडिलादि की हरनाखस फारे कर काज ॥ 
फुनि द्रोपर्दी लाज रखी हरि प्रभ जी छीनत बसत्र दीन बहु साज ॥ 
सोदामा अपदा ते राखिआ गनिका पढ़त पूरे तिह काज ॥ 
स्री ख़तियुर सुप्रंसन कलजुग होइ राखहु दास भाट की लाज ॥* (4000 
अर्थात हे सतगुरु रामदास जी अब आप उसी प्रकार इस भार की ल्ाज रखें जैसे 
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आपने प्रह्लाद और द्रोपदी की लाज रखी थी, जैसे भक्त सुदामा की रखी थी, जैसे राम नाम 
पढ़ती गणिका की लाज रखी थी। इस प्रकार इस पउड़ी में गुरु रामदास जी को परमात्मा के 
नरसिंह और कृष्णावतार से अभिन्‍न दिखलाया है। 
(2) गुरु रामदास जी को साक्षात परत्रह्म परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप बतलाते हुए इस 
प्रकार आता है : 
“परतख्र देह पारब्रद्म सुआमी आदि रूषि पोखग भरंण ॥ 
सतिगुरु गुरु सेवि अलख गति जा की श्री रामदास तारण तरणं ॥" (40]) 
अर्थात जो परब्रह्म सबका स्वामी और सबका आदि रूप यानी मूल कारण है, और 
सबका भरण पोषण करने वाला है, उसका प्रत्यक्ष रूप गुरु रामदास जी ही हैं। 
(3) रघुकुल भूषण भगवान राम जिनकी शरण की कामना मुनिजन भी करते हैं, गुरु 
रामदास जी उन्हीं के स्वरूप हैं : 
“रघुवसि तिलकू सुंदर दसरथ धरि मुनि बंछहि जा की सरणं ॥ 
सतिगुरु गुरु सेवि अलग गति की श्री रामदासु तारण तरणं ॥" (40/9) 
(4) भगवान कृष्ण के रूप में गुरु रामदास्त जी का चित्रण भाटों की वाणी में इस प्रकार 
आया है : 
“वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहि जीउ ॥” 
कमल नैन मधुर बैन कोटि सैन संग सोभ कहत मा जसोदा जिसहि दही भातु 
खाहि जीउ ॥ 
देखि रूपु अति अनूप महा भई किंकनी सबद झनकार खेलु पाहि जीउ ॥ 
सति साचु श्री निवासु आदि पुरूख रूदा तुही वाहिगरुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहि 
जीउ ॥” (१409) 
वाहिग़ुरु समदास़ जी। आपने ही द्वापर युग में कृष्ण रूप धारण किया। जिनके कमल 
जैसे नयन हैं, मधुर वाणी है, और जो कोटि-कोटि रूप में शोभते हैं। आप वही कृष्ण हो जिसे 
माता यशोदा वही भात खाने के लिये दुलारती थी तथा जिनका अति शोभाषमान रूप देखकर 
मोहित हो मगन हो जाती थी। और जो बाल रूप में क्रमर और पाओं में पड़े नुपुरों की झंकार 
करते, क्रीड़ा करते, हुए सबको मोह लेते थे। हे परम पुरुष यरमात्मा के रूप! आय आश्चर्य 
खूप हो। हे गुरु रामदास जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। 
(5) “पीत वसन कुंद दसन प्रिया रहित कंठ माल मुकटु सीसि मोर पंख चाहि 
जीउ ॥ 
वेवजीर बड़े धीर धरम अंग अलग अगम खेलु कीआ आपणे उछाहि जीउ ४8 
-« सति साचु श्री निवासु आदि पुरुख सदा तुही वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु 
वाहि जीउ ॥” (]402/4035) 
है सदगुरु! आप ही पीत वसन धारी कृष्ण हो, जिनकी दंतावली कुंद पुष्प के समान 
श्वेत है आप ही अपनी प्रिया श्री राघा के साथ कण्ठ में वैजय॑तीमाला और माथे पर मोर 
पतों का मुकुट घारण कर लीला किया करते थे हे गुरु जी आप सत्य स्वरूप हो 
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साक्षात लक्ष्मी आप में ही निवास करती हैं। आप ही आदि पुरुष पुरूपोत्तम हो। हे गुरु 
आपकी जय हो, जय हो, जय हो। 
(6) “राम रवण दुसर्त दवण सकल भवण कुसल करण झरब भूत आपे ही 
देवाधि देव सहजस मुख फर्निंद जीउ ॥ 
जरम करम मछ कछ हुअ बराह जमुना के कूलि खुनु खेलिओ जिनि गिंद जीउ ॥ 
नामु सारु हीए धारु तजु विकारु मन गंपद सत्तिगुरु सतिगुर सतिशुरु गृविद 
जीउ ॥” (408) 
हे गुरु शामदास जी आप राम नाम में लीन रहने वाले, पापों को दूर करने वाले, समस्त 
तोकों का कल्याण करने वाले, सब भूतों में बसने वाले और शेष नाग रूप भी आप ही हें। 
आप ही ने मत्स्य, कच्छप, वाराह आदि अवताएों में अनेक लीलायें कीं। आप ही कृष्ण अवतार 
मे यमुना के किनारे बाल सखाओं के साथ कन्दुक (यानी गेंद) का खेल खेला करते थे। गयद 
कवि कहते हैं कि हे मन तू ऐसे गोविंद रूप सदगुरु रामदास जी को हृदय में धारण करो। 
(7) “तू सतिगुरु चहु जुगी आपि आपि परमेसरु ॥ 
सुरि नर साधिक सिध सिख सेवंत घुरह घुरु ॥ 
आदि जुगादि अनादि कला घारी त्रिहु लोअह ॥ 
अगम निमम' उधरन जरा जंमिहि आरोजह #” (१406) 
है सदूगुरु रामदास जी! आप चारों युगों में स्वयं ही परमेश्वर का रूप हो। देवता, 
मनुष्य, तिध, साधक आपकी ही सेवा करते आये हैं। हे गुरु) आप सृष्टि के आदिकाल से 
तीनों लोकों में अपनी पूर्ण सत्ता से विराजमान हो । आप वेद, शास्त्रों, जन्म-भृत्यु जरा आदि 
से अत्यन्त परे हो। 
48 8 गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने जो सिकक्‍खों के पांचवें गुरु थे, अमृतसर में रामसर के 
किनारे सनू 60 से आरम्भ कर सन्‌ 604 में ग्रंथ साहिबजी का संकलन और सम्पादन पूर्ण 
किया। इन्होंने ही इन ! भक्त भाटों की वाणी को ग्रंथ साहिबजी में स्थान देकर उसे 
गुरुवाणी का अभिन्‍न अंग बनाया। 
ग्रंथ साहिबजी में भाटों ने इनकी उपमा विदेह जनक से और भगवान कृष्ण के प्रिय 
सखा और “नर” अवतार माने जाने वाले अर्जुन से दी है। 
“जनक राजु बरताइअ सतजुगु आलीणा ॥” (१407) 
अर्थात हे गुरु अर्जुनदेव जी। आपने जनक के समान आचरण से कलियुग में भी 
सतयुग को प्रगट किया। 
“मुरु अरजुन पुरखु प्रमाणु पारथउ चाले नहीं ॥९ (408) 
हे गुरु अर्जुनदेव जी! आप साक्षात परमात्मा द्वारा स्वीकृत हो और पार्थ अर्जुन की 
तरह असीम थैर्य धारण करने वाले हो। 
गुरु अर्जुन देव जी ने बाल अवस्था में ही गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म साक्षात्कार कर 
जया था। “तै जनमत मुरमत्ति त्रह्चु पप्रणिजों ॥7 (407) 
गुर महिमा सम्बन्धित मथुरा भाट के एक बहुत ही सरस पद के साथ हम इस प्रसग 


जुथ साहिबजी “अवतार भाव” $ 275 


का समाप्त करते हैं। इस पद मे कहा गया है कि जब अत्याचारों के कारण जग में चारों ओर 
अधकार और निराशा छा गई थी तब गुरु अर्जुन देव जी का अवत्तार हुआ। उन्होंने भगवत्‌ 
नाम का अमृत पिलाकर करोड़ों दुखों का अंत कर दिया। 

ऐ प्रियजनों! गुरु की राह से मत भटक जाना। हरि और गुरु के कोई भी भेद नहीं 
है। उन्हें हरि का रूप ही जानना। पूर्ण ब्रह्म हरि ने प्रत्यक्ष आकर युरु अर्जुन देव जी के हृदय 
में स्वयं निवास किया है। 

“जग अवरू न याहि महातम में अवत्तारू उजागरू आनि कीअठ ॥ 

तिन के दुख कोटिक दूरि गए “मथुरा” जिन्ह अंग्रित नामु पीअउ ॥ 

इस पश्चति ते मत चूकहि रे मन भेद विभेदु न जान कीअउ ॥ 

परतछि रिदे गुर अर्जुन के हरि पूरन ब्रहमि निवासु लीअठ ॥” (409) 

यह सर्वविदित है कि जब इस्लाम के घोर अत्याचारों से सारा भारत पीड़ित और दुखो 

के अंधकार में डूबा हुआ था, तो इस सर्व-देशी पीड़ा के अंत की शुरूआत गुरु अर्जुनदेव जी 
ने नृशंस जहांगीर के हाथों अपने अनुपम बलिदान से की धी। 
435 9 इस्लाम में अल्लाह के अवतार की कोई भी कल्पना नहीं है और न ही उसके संगुन-निर्गुन 
रूप की ही। भाषा, भाव और त्तवदर्शन की दृष्टि से ग्रंथ साहिबजी के अय्तार संबंधी भाव को 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्णित करने वाली एक भी आयत कुरान शरीफ्‌ में नहीं है। 
440. अवतार भाव से सम्बन्धित एक बात पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। 
ग्रथ साहिबजी में और वेद शास्त्रों में अवतार केवल सर्वव्यापी पारत्रह्म परमात्मा का ही 
बतलाया गया है अन्य किसी भी देवता का अवतार संभव नहीं माना गया है। वे केवज अश 
के रूप में भगवत लीला में हाथ बंटाने के लिये भगवत्‌ इच्छानुसार सहायक के रूप में उत्पन्न 
हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अवतार माया को अपने अधीन रखने वाला और 
उसे अवतरित अवस्था में भी अपने अधीन रखते हुए केवल मायापति सर्वव्यापी परब्रह्म 
परमात्मा ही ले सकते हैं। अन्य सब देवता या देव शक्तियां स्वयं माया के आधीन होने के 
कारण अवतार लेने में असमर्थ हैं। 

यही कारण है कि ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम आदि देवताओं के अवतार की कोई 
भी कल्पना न तो वेद शास्त्रों में है और न ही ग्रंथ साहिबजी में। ये सब देव शक्तियां सीमित 
शक्तियां हैं। और इस आलेख के पिछले कई अध्यायों में हमने यह बतलाया है कि कुरान 
शरीफ में वर्णित अल्लाह के लक्षणों में ग्रंथ साहिबजी द्वारा वर्णित परमात्मा के सर्वव्यापकता 
या घट-घटवासी सम्बन्धित लक्षण नहीं है। इस प्रकार ग्रंथ साहिबजी के मापदण्ड और 
तिद्धातों के अनुसार इस्लाम में अवतार भाव की कल्पना एक असम्भव सी बात है। 

44 हरि, राम और कृष्ण नाम की चर्चा बिना ग्रंथ साहिबजी की विवेचना अधूरी ही रह 
जायेगी। ग्रंथ साहिबजी में हरि शब्द का सर्वाधिक यानी लगभग 0,000 बार प्रयोग हुआ है। 
राम, राजाराम, रघूनाथ आदि नामों के साथ राम नाम लगभग 2800 बार ग्रंथ साहिबजी में 
आया है. और कृष्ण नाम अपने अन्यप्रमुख नामों जैसे गोविन्द गोपाल माधव मुरारी वासुदेव 
मोष्ठन बनवारी केतव मधुसूदन गिरधारी आदि नार्मों के साथ 7500 से अधिक कार ग्रथ 
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साहिबजी में लिया गया है। इन सब नामों की काफी सुन्दर झांकियां हम ग्रंथ साहिबजी 
संबंधित अन्य अध्यायों में किसी न किसी रूप में देख चुके हैं। यहां हमारा उद्देष्य ग्रंथ 
साहिबजी में वर्णित इन नामों की महत्ता को विशिष्ट रूप से दशनि का है! इन तीनों नामो 
का वर्णन ग्रथ॑ साहिबजी में सर्वव्यापी परबह्म परमात्मा के रूप में तथा उसके अबतारी संगुन 
रूष्में भी हुआ है। 
44.2 इन तीनों नामों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रंथ साहिबजी ने इन 
तीनों नामों को पर्यायवाची शब्दों के रूप में एक ही भाव दर्शाने के लिये किया है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि ग्रंथ साहिबजी की दृष्टि में हरि, ग़म और कृष्ण नाम परमात्म सव या परब्ह्म 
के निकट तक वाचक ओंकार के समान ही खाचक हैं। परमात्म नाम सिमरन में तो भक्तों के 
लिये इन्हीं नामों का निरतर जप सहजतम साधम के रूप में ग्रंथ साहिबजी ने स्वीकार किया 
है। नारायण, विष्णु कमलापति, चतुर्भुज आदि भगवान विष्णु के नामों की भी ग्रंथ साहिबजी 
हरि, राम और कृष्ण नामों का पयार्यवाची माना है। इसका कितना सहज और सुन्दर उदाहरण 
शुरु तेगवहादुर जी महाराज के इस 'सबद' में प्रत्यक्ष हैं 
हरि को नामु सदा सुखदाई 
जो को सिमरि अजामलु उधारिओ गनिका हूं गति पाई 
पंचाली को राज सभा में राम नाम सुधि झाई। 
तप को दुःखु हरिजो करुणामै अपनी पैज बढ़ाई। 
जिह नर जसु किरपा निधि गाइओ ता कउ भइयों सहाई। 
कहु नानक मैं इही भरोसै गही आन सरनाई ॥ (008 मे, 9) 
इस सबद में हम देखते हैं कि मुख्य पंक्ति हरि नाम जप की महिमा से संबंधित है कि 
हरि नाम सियरन से परमानन्द की प्राप्ति सम्भव है। और हरि नाम की महिमा का गान करते 
हुए गुरु महाराज जी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जिस नाम सिमरन से अज़ामिल 
जैसा घोर पातकी भी भव सागर से पार हो भया। हम सब जानते हैं, कि अजामिल ने हरि नाम 
का नहीं “नारायण' नाम का सिमरन किया था। ग्रंथ साहिबजी ने स्वयं अजामित् द्वारा 
नारायण जप की बात अन्य स्थानों पर कही है। 
और यही सबद हरि नाम जप से पुराण वर्णित एक वेश्या जैसी पत्ति नारी के उद्धार 
की भी बात बतलाता हैं। हम सभी को ज्ञात है कि वह वेश्या अपने तोते को राम नाम 
रखाते-रटवाते स्वयं भी राममयी होकर भवसागर से पार हो गई थीं। 
और यंचाली द्रोषदी ने तो दुष्ट दुर्योधन की सभा में अपने चीर हरण के दारुण संकट 
के अवसर पर “कृष्ण” नाम का तिमरन किया था और भगवत्त कृपा से तुरंत ही उस घोर 
दुरावस्था से पार हो गई थी। सो ग्रंथ साहिबजी ने इन तीनों के उद्धार का कारण जो हरि 
सेमरन बतलाया है उसका एकमेब कारण यही है कि हरि, राम, कृष्ण, विष्णु, नारायण आदि 
पर अंथ साहिबजी की दृष्टि में और वेद, पुराण और शास्त्रों की दृष्टि में भी एक ही रूप है, 
'क ही तत्व के परिपादक हैं साक्षात्‌ परमात्म रूप ही हैं। 
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नहर 

हरि शब्द ग्रंथ साहिबजी में मानों छाया हुआ है और परमात्मा दृष्टि से उसका हर 
प्रयोग हुआ है। आइये पहले हम ग्रंथ साहिबजी में हरि शब्द के परब्रह्म स्वरूप के 
करे 

सो पुरख निरंजनु हरि पुरख निरंजनु हरि अगमाजगम अपारा। 

सभि घधिआवहि सभि धिआवहि तुधु जी हरि सच्चे सिरजणहारा ॥ 

« एूँ घट घट अंतरि सरब निरंतरि हरि एको पुरुखु समाणा ॥ 

«- पूँ पारब्रह्म बेजंतु बेअंतु जी तेरे किज्रा गुण आखि बखाना ॥ (348 मं.) 


हरि अगम अगोचर पारबह्म है (7] मं. 4) 
बिनबंति नानक करहु किरपा पारब्रह्म हरि राइजा ॥ 
अंतरि बाहरि हरि प्रभु एको दुज, अवरू न कोई ॥ (445 मं. 5) 


उरधारि हरि हरि पुरखु पूरन पारब्रह्म निरंजनो ॥ भे दूरि करता पाप हस्ता 
दुसह दुःख भव खंडनो ॥ 


हरिजी सूखमू अगमू है किंतु विधि मिलिआ जाई ॥ (756 मं. 3) 
वैद्य पारब्रह्म परमेश्वर आराधि नानक हरि हरि हरे ॥ (558) 
सभ जोति तेरी जगजीवना तू घट घंटि हरि रंग रंगना ॥ (35 मे. 4) 
हरि जलि थलि महीअलि भरपूरि दूजा नाहि कोई ॥ (89 मे. 4) 


आदि पुरख करतार करण कारण सभ आपे ॥ 

सरब रहिओ भरपूरि सगल घट रहिओ बिआपे ॥ 

ब्यापतु देखीऐ जगति जाने कउनु तेरी गति सरब की 

रख्या करै आप हरि पत्ति ॥ अविनासी अविग्त आपे आपि उतपति ॥ 

शक तूही एके अन नाही तुम मत्ति ॥ 

हरि अंतु नाही पारावरु कउनु है करै विचारु जगत पिता है सब प्रान को अधारु॥ 
जनु नानकु भगतु दरि तुलि ब्रह्म समसरे एक जीढ़ किआ बखाने ॥ (385 म-5) 
ऊपर दिये सभी पद हरि सबद के परब्रह्म स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं। यह हरि 
पूर्ण, पुरुष, परब्रह्म परमात्मा, खट-घट व्यापी है, ज्योतियों की परम जोति है, समस्त 
का जीवनाधार, अविनाशी और अनन्त है। वह हरि ही समस्त सृष्टि का कर्ता, कारण 
और कार्य भी है पर स्वयं उसकी उत्पत्ति का कोईकारण न होने के कारण वह स्वयभू 
वय ही प्रगट हुआ है, स्वयं सिद्ध त्तव है। और सब पापों का नष्ट करने वाला और स्वय 
स्त पापों से परे निरंजन है। ग्रंथ साहिबजी का हरि निरगुन और सगुन दोनों ही रूप 
'रगुण सरगुण हरि हरि मेरा कोई है जीउ आणि मिलाबवै जीउ ॥” (98 म. 5) 
पर इस प्रकार सर्वव्यापी निरनन और निर्मुन रूष होते हुए भी वह हरि स्वरूप परब्रह्म 
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परमात्मा भक्तों के कष्टों को हरन के लिये सुमन रूप धारण कर अवतरित होता रहता है 
जिउ प्रहिलादु हरणाखसि आसिओ हरि राखिओ हरि सरना ॥ 
कबन कबन को गति मित्रि कहीए हरि कीए पत्ति पवना ॥ 
ओहु छोबे ढोर हाथि चमु चमरे हरि उधारियों परिओ सरना ॥ 
प्रभदीन दयाल भगत भव तारन हम पापी राखु पपना ॥ (799 मे. 3) 
44.4. गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हरि हिरण्यकश्यप से ग्रसित शरण आये प्रहलाद की 
आपने रक्षा की। हे हरि! मैं किन-किन भक्तों के उद्धार की बात कहूं। आप शरण में आये 
सभी पतितों का पालन करते आये हैं। हे हरि मरे हुए पशुओं को ढोने वाला ओर हर समय 
हाथ में चमझ लिये रहने वाला भक्त रविदास भी आपकी शरण लैने पर भव सागर से तर 
गया। है प्रभु हम जैसे पापियों का भी उद्धार करिये। 
44 5 यही नहीं, “हरि नाम का महामंत्र जपने से ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारो 
भवसागर तर जाते हैं। अतः चारों वर्ण समान रूप से हरि जप के अधिकारी हैं। इसलिये भव 
सागर से पार उतरने के लिये सदगुरु स्वरूप परब्रह्म का हरि नाम से स्मरण करो- 
खत्री ब्राह्मण सुदू वैसू जो जापै हरि मंत्र जपैनी ॥ 
गुरु सतिगुरु पारब्रह्म करि पूजहू नित सेबहु दिवस सभ रैनी ॥ (800 मं, 4) 
क्योंकि हरि नाम रूप अमृत रस मीठा है, हे संतों! इस हरि नाम रूप रस को चखो 
इस रस की मिठास से अन्य सभी विषय रस सुमसे दूर भाग जायेंगे। 
हरि हरि नामु अमृत हरि मीठा हरि हरि संतहु चाख्ि दिखहु ॥ 
गुरुमति हरि रसु मीठा लागा तिन बिसरे सभि बिख रसहु ॥ (४00 म. 3) 
और इस हरि रस रूपी मदिरा पीकर मन अपनी समस्त चपलता को छोड़ कर इसकी 
आनन्दमयी खुमारी में शुद्ध होकर ऐसा दिव्य निर्मलता प्राप्त कर लेता है कि फिर उस पर 
विषय वासना की कालिख नहीं चढ़ पाती! 
माई री भन मेरे मतवारो ॥ पेखि ददआल अनद सुख पूरन 
हरि रसि रपिओ खुमारो ॥ निर्मल भए ऊजल जसु गावत बहुरि न होवत कारो | 
चरन कमल सिउ डोरी राचो भेटिओ पुर अप्ारो ॥ (2४25 में, 5) 
इन हरि कि आराधना और भक्ति इतनी दिव्य और प्रेममयी है कि स्वयं ब्रह्मा जी, इच्ध 
आदि देवगण और सनकादि रिषि, नारद जी और शुकदेव जी जैसे सिद्ध भक्तमण उनकी 
अनन्य भक्ति में ही निस्तर लगे रहते हैं। फिर नानक जी उन हरि के बिना एक घड़ी भी कैसे 
जीवित रह सकते हैं : 
“हरि बिन किउ जीवा मेरी माई ॥ 
सनक सनादि ब्रह्मादि इंद्रादिक भगति रते बनि आई ॥ 
नानक हरि बिनु धरी न जीवा हरि का नामु बड़ाई ॥ (7282 मे, !) 


सनकादिक ब्रह्मादिक गावत गावत सुक प्रहिलाद ॥ 
पीवत अमिउ मनोहर हरि रु जपि नानक हरि बिसमाद ॥ (994 मे 8) 


ग्रथ साहिबजी “ऊवतार भाव” + श्यप 


जपि मन जगनाथ जगदीसरे जग जीवनो मन मोहन स्लिउ प्रीत 
लागी मैं हरि हरि टेक सभी दिनसु सम राति ॥ 
हरि की उपमा अनिक अनिक अनि गुन यावन सुक नारद 
ब्रह्मदिक तब गुन सुआमी गननि न जाति ॥ (7900 म. 4) 
और हरि नाम से ही परा शान्ति प्राप्त की जा सकती है। इस परम सत्य की साक्षी 
म॑ं देद प्रमाण देते हुए ग्रंथ साहिबजी कहते हैं : 
हरि के नाम की गति ठांडी ॥ 
वेद पुरान सिम्रित साधु जन खोजत खोजत काठी ॥ (१99 मे. 5) 
इन भूमा रूप अनन्त हरि का अन्त देव भी नहीं पा सके हैं। उन हरि की भक्ति मे 
मुनिजन नित्य लगे रहते हैं : 
“हरि निगम ल्रहाई न भेव ॥ नित करहि मुनि जन सेब॥ . (827 मे. 5) 
हरि नाम की महिमा बतलाते हुए ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि यदि एक निमिष्र या एक 
क्षण के लिये हरि गुण गा लिया तो सारे बैकुण्ठ सभी प्रकार की मुक्तियां और मोक्ष का 
परमानन्द प्राप्त हो जाते हैं। यदि हरि नाम की कथा भी मन को को भा गई तो मानों अनेको 
साम्राज्यों का भोग प्राप्त हो गया : 
सरब बैकूठ मुकति मोख पाए ॥ एक निमख हरि के गुण गाए ॥ 
अनिक राज भोग बडिआई ॥ हरि के नाम की कथा मनि भाई ॥ (290 मे.) 
और केवल हरि हरि जपने से ही यह अगम्य भयानक संसार रूपी सागर तरा जा 
सकता है : 
गोविन्द चरनन कउ बलिहारी ॥ भवजल्ु जगतु न जाई त्तरणा 
जपि हरि हरि पारि उत्तारी ॥ | (98 मे. 4) 
और जो कोई भी हरि नाम का सेवन करेगा-हरि भक्ति में लीन रहेगा वह परमात्मा 
हरि के साथ एक रूप हो जाएगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं-कि ऐसे व्यक्ति धन्य हैं और 
ऐसे भक्तों पर वे बलिहारी जाते हैं : 
जिनि सेविआ जिनि सेविआ मेरा हरिजी ते हरि रूपि समासी ॥ 
से धुन से धनु जिनि हरि घिआाइआ जी जनु नानक तिन बलि जासी ॥ 
(! म.4) 
जीव को हरि के साथ एक रूप कर देने वाली यह परा भक्ति पिछले अनेक जन्मों में 
की गई हरि भक्ति का ही परम फल है : 
“घुरब जनमि भगति करि आए गुरि हरि हरि हरि भगति जमइजा ॥ 
भगति भगृति करते हरि पाहआ जा हरि हरि हरि हरि नासि समईजा ॥ 
(887 में. 4) 
सो हे जीव रूपी पक्षी तु हरि नाम रूपी पंखों के सहारे इस संसार रूपी घोसलें से उड़कर 
पर्नह्म रूपी आकाज्ष से जा मिल निकसु रे पंखी सिमरि झरें पांख ॥ (204 म.-5) 
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446 अन्त में हरि स्वरूप की जो प्रिया-प्रीतम भाव से ग्रंथ साहिबजी में उपासना हुई है 
उससे संबंधित एक अत्यन्त मर्मर्मेंक पद हम नीचे दे रहे हैं! इस पद में हरि के निर्गन आर 
सगुन रूप भाव भी बड़े सुन्दर रूप में संजोये हुए हैं : 
“हरि हरि नामु अपार अमोली ॥ 
ग्रान पिआरो मनहि चीति चितवउ जैसे ग्रान तंबोली ॥ 
सहजि समाइओ गुरहि बताइओ रंगि रंगि मेरे तन की चोली ॥ 
प्रिज मुखि लागो जउ बड़ भागो सुहाग हमारे कतहु न डोली ॥ 
रूप न धूप न गंध न दीपा ओति पोति अंग्र जंग संगि मउली ॥ 
कहु नानक प्रिअ रवी सुह्ायनि अति नीकी मेरी बनी खटोली ॥” 
(822 म. 5) 
और फिर इस विरह वेदना की अभिव्यक्ति इस प्रकार होती है। मेरा प्रभु सुंदर में सार 
ने जाणी | 
हउ हरि प्रभु छोड़ी दूजे लोभाणी ॥ (865 में. 4) 
हरि बिनु किउ जीवा मेरी माई ॥ 
हरि की पिआस पिआस्ी कामनि देख रैनि सवाई ॥ . (282 मे, 7) 


हरि का राम रूप--“हरे राम” 


44 7 जैसाकि हमने ऊपर बताया और जैसाकि हमने अनेक सवदों में स्थान-स्थान पर देखा 
कि ग्रंथ साहिबजी के अनुसार हरि, राम और कृष्ण नाम एक ही स्वरूप हैं, एक पःब्रद्म 
परमात्मा के तत्वतः पर्याववाची नाम हैं। आरम्भ से अंत तक ग्रंथ ताहिबजी में यही भाव छाया 
हुआ है। नीचे हम ग्रंथ साहिबजी में वर्णित हरि और राम नामों की अभेदता दशनि वाले कुछ 
शब्दों की झजकियां दे रहे हैं : 

(0) नानक रामनाभु जपि चीते ॥ सिमरि सुआमी हरि सा मीत ॥ (१98 म. 5) 


हरि हरि नामु संतन के संगि॥ मनु तनु रात्ा राम के रंगि॥ (97 म. 5) 


(2) साधो रामसरिन बिसरामा ॥ वेद पुरान पड़े को इृहु गुन सिमरे हरि को 
नामा ॥ (290 मे. 9) 


(3) कहु कबीर पति हरि परवानु ॥ सरब तिआमि भज केवल रामु ॥ (395) 


(4) अकथा हरि अकथ कथा किहु जाइ न जाणी राम ॥.... 
हरि संता हरि संत सूजन मेरे मीत सहाइ राम ॥.... 
हरि दरे हरि दरि सोहनि तेरे भगत पिजारे शम ॥.... 
बेअंत बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम ॥.... 
हरि चरण कमल मनु बेधिआ किछुआन न मीठा राम राजे ॥ 
मिलि संत संगति अराधिआ हरि घटि घटे डीख राम राजे ॥ (455/54 म 5) 
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(5) कात्रिक जायें बूंद जिउ हरि प्रान अक्षारा राम राजे ॥ (545 मे. 5) 
(65) राम नाम की उपमा देखहु हरि संतु जो भगत जनां की पति राखै विचि 
कल्िजुग अग्रे ॥ (2909 मं, 4) 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (7/6) में गूंजती यह वेद वाणी : 
44 8 “पृथ्वी मानों ध्यान करती है, अन्तरिक्ष मानों ध्यान करता है, धुलोक मानो ध्यान 
करता है, जल मानों ध्यान करते हैं, पर्वत मानों ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य भी 
मानो ध्यान करते हैं गुरु रामदास जी के शब्दों में किस भावपूर्ण रूप में प्रतिध्वनित हो रही 
है 

धरत्ति पातालू आकासु है मेरे जिंदुडीए सभ हरि हरि नामु घिआवै राम 

पवन वाणी बैमंतरो मेरी जिंदुडीए नित हरि हरि जसु गावै राम ॥ 

वणु त्रिणु आकारु है मेरी जिंदुडीए मुखि हरि हरि नागरु घिआवै राम ॥ 

नानक ते हरि दरि पैन्हाइआ मेरी जिंदुडीए जो गुरमूतिख भगति मनु लागे राम ॥ 

(540 मं, 4) 

अर्थात हे मेरी जिवात्मा:! धरती, पाताल, आकाश आदि सभ हरि रूपि राम नाम का 
ध्यान कर रहे हैं। हे जिवात्मन! देख पवन, पानी अग्नि और इस सृष्टि के सभी मूल त्तव हरि-हरि, 
राम-राम का गुणगान कर रहे हैं। हे जीवात्मन्‌! ये वन, यह नन्‍हीं सी घास और तृण तथा यह 
समस्त दृष्यमान जगत हरि रूप राम नाम का ध्यान कर रहे हैं। हे जीवात्मनू जो गुरु की भ्रण 
लेकर हरि रूप राम का आश्रय ले भवित में मन लगाते हैं वे हरि द्वारा स्वीकार होते हैं। 

इस प्रकार हरि नाम की महिमा गान करते हुए ग्रंथ साहिबजी कहते हैं : 

(१) हरि हरि नामु जपत कुल तारे राम ॥ (546/57 म. 5) 


(2) बोलहु भईआ राम नाम पत्ति पावनों |! हरि संत भगत तारनों ॥ [800 म.3) 

(3) राम करि किरपा लेहु उबारे ॥ जिउ पकरि द्रोपती दुसटां आनी हरि हरि 
लाज निवारे ॥ (989 मं,4) 

(4) नाना रूप रंग हरि केरे घटि-घटि राम रबिओ गुपलाक ॥ (295 म. 4, 

(5) राम नाम गुन गावहु हरि प्रीतम उपदेसि गुरु गुर सतिमुरा सुखु होतु हरि 
हरे हरि हरे भजु राम राम राम ॥ (297 मं, 4) 

(6) “आत्म रामु रामु है आतम हरि पाई ऐ सबदि बीचारा हे ॥” (080 म. ) 

(7४) “कबीर आसा करीए राम की अबरै आस निरास ॥ नरकि परहि ते मानई 
जो हरि नाम उदास ॥” 


कबीर जी कहते हैं कि अन्य सब आशाओं को त्याग कर राम की कामना करनी 
चाहिए जो हरि नाम के प्रति उदासीन है उन्हें नरक में ही पड़ा समझो। 
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रमि 


45 0 ऊपर हमने राम के हरि स्वरूप की झलक देखी। यहां अब हम राम के परब्रह्म रूप 
और सगुन अवतारी रूप की झांकी ग्रंथ साहिबजी के शब्दों में सजाने का प्रयत्न करेंगे। ग्रथ 
साहिबजी में वर्णित राम के ज्मग्र स्वरूप को ठीक से समझने के लिये यह उचित होगा कि 
हम वेदों में वर्णित राम के तत्व रूप के दर्शन कर लें। श्रीराम पूर्वतापनीयोपनिषद के प्रथम 
खण्ड में राम नाम के विविध अर्थ इस प्रकार बतलायें हैं। 

() “# सच्चिदानन्दमय महाविष्णु श्री हरि” जब रघुकुल में दशरथ जी के यहा 
अवतीर्ण हुए, उस समय उनका “यम” हुआ। 

(2) “इस नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-“जों महीतल पर स्थित होकर भक्तजनों 
का सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते हैं और राजा के रूप में सुशोभित होते हैं, वे राम हैं। 

(3) “राक्षस जिनके द्वारा मरण क्रो ग्राप्त होते हैं वे राम हैं।” 

(६) “अथवा अपने ही उत्कर्ष से इस भूतत पर उनका “राम” नाम विख्यात हो गया। 

(5) “वे राज्य पाने के अधिकारी महिपालों को अपने आदर्श चरिन्न के द्वारा धर्म 
मार्ग का उपदेश देते हैं, नमोच्चारण करने पर ज्ञान मार्भ की प्राप्ति करते है, ध्यान कराने पर 
वैराग्य देते हैं और अपने विग्रह की पूजा करने पर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, इसलिये इस भूत्तल 
प्रर उनका “राम” नाम पड़ा होगा। 

(6) “परन्तु यथार्थ बात तो यह है कि उस अंनन्त नित्यानन्दस्वरूप, चिन्मय ब्रह्म मे 
योगीजन रमण करते हैं, इसलिये वह परखब्रह्म परमात्मा ही “राम” पर के द्वारा प्रतिपादित 
होता है।” 

(४) “यद्यपि ब्रह्म चिन्मय अद्वितीय प्राकृत अवयव रहित और (पंचभोतिक) शरीर से 
रहित है, तथापि भक्तजनों के अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिये वह चिन्मथ देह को प्रकट 
करता है-भक्‍्तों के स्मेहवश निराकार ब्रह्म भी नराकार धारण कर लेता है। जैसाकि ग्रथ 
साहिबजी की वाणी में आता है।” 

“ओइ परम पुरख देवाधि देवा 
भगति हेत नरसिंह मेव ॥” 

(8) “ब्रह्मा से लेकर वृझादिपर्यन्त समस्त जड़-्वेतन का चाचक जो यह “राम” मन्त्र 
है, यह अर्थ के अनुरूप ही है-जैसा इस नाम का अर्थ है वैसा ही इसका प्रभाव भी है।” 

अतः इस राम मन्त्र की दीक्षा लेकर सदा इसका जप करना चाहिये। (“श्री रामपूर्वतापभी 
सोपनिषट प्रथम खण्ड”) 


राम नाम का परब्रह्म और सर्वव्यापी परमात्म रूप 


45 आइये हम देंखे कि ग्रंथ साहिंबजी राम शद के परख्रह्म स्वरूप का दर्शन किस प्रकार 
कराते हैं। 
] “राम रमै सोई रमाणा जलि थलि महीअलि एक समाणा क” (भ्रम 5 


अंथ साहिबेजी “अवतार भाव” + 28 


शाम का भक्त वहीं है जो जल धल और पृथ्वी और आकाश के मध्य अर्थाति सर्वत्र 
समाये हुए राम में रमण करता है। 
(2) “राम रभहु बड़ भागी ही जलि थलि मही आलि सोड ॥ 


नानक नाम अराधिए विघनु न तागै कोई #” (52] मं, 5) 
(9) “पारब्ह्म प्रभु दृष्टि आइआ पूरन आगम बिसमाद॥ 
नानक राम नामु धनु कीता पूरे गुरु परसाद ॥” (320 म. 5) 


नानक जी कहते हैं कि जिस जीव ने गुरु कृपा से राम नाम रूपी धन इकट्ठा किया 
है, उसे परब्रह्म प्रभु राम जो अगम्य और आश्चर्य रूप है, सर्वत्र परिपूर्ण दिखाई देता है। 
(4) “आनंदा बजहि नित बाजे पारबद्य मनि बूठा राम ॥? (78 मे. 5) 


(5) “सभ महि रवि रहिआ सो प्रभु मेरा सुआमी राम ॥ 
गुर सब॒दि रवे रवि रहिआ सो प्रभु मेरा सुआमी राम ॥ 
प्रभु मेरा सुआमी अंतरयामी घटि घटि रबिआ सोई ॥" (758 मे. 4) 


(5) “आतम महि रामु राम महि आतमु चीनसि गुरु बीचारा ॥” (58 मे. ) 
अथर्ति समस्त प्राणी राम में बस रहे हैं और राम सभी प्राणियों में बसे हुए ढैं-यह 
गहन ज्ञान गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। यानी वह परत्रह्म राम समस्त जड़ चेतन में 
ओत-प्रोत है। 
45 2 और संत नामदेव जी का यह प्रसिद्ध शब्द बताता है कि जड़ और चेतन सभी में राम 
ही बसा है। वह घट-घंट वासी राम चीटीं से हाथी तक, कीट और पतंग जैसे क्षुद्र प्राणियों में 
तथा स्थावर यानी जो चल फिर नहीं सकते जैसे पेड़ पौधों वाली योनियों में भी उनकी 
अन्तरआत्मा के रूप में बसा हुआ है, और राम के अतिरिक्त अन्य कोई घट-घटवासी नहीं है * 
सभे घट रामु बोले रामा बोले ॥ राम बिना को बोले रे ॥ 
एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है वहु नाना रे ॥ 
यानी जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन मिट्टी से भिन्‍दर कोई अस्तिव नहीं रखते उसी प्रकार 
जड चेतन राम के स्वरूप से अभिन्‍न है। 
*अस्थावर जंग्म कीट पतंगम घटि घटि रामु समाना रे ॥7” (988) 


“राम नामु रघु रवि रहे रमु रामों रामु रमीति ॥ 

घटि घटि आतमु रामु है, प्रभि खेलु कीओ रंगि रीति ॥ _ (86 म. 4) 
458 जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि सदैव ही वर्तमान है और उसे संयम पूर्वक मथ कर प्रकट 
किया जा सकता है वैसे ही राम रूपी ज्योति सब में समाई हुई है। उस सर्वव्यापी राम तत्व 
को गुरु के उपदेश से ग्रहण किया जा सकता है। 

“कासट महि जिउ है वासंतरु मथ संजामि काढ कढीजै ॥ 

राम नामु है जोति सबाई सु गुरमति काढि लईजै ॥7”.. [9285 म. 4) 

454. केक्ल निगुन राम ही नहीं संगुन रूप में में राजा राम के रूप में वह राम 
ही सभ के अत्तरजामी रूप में लीला कर रहा है 


989 * ईपानवाले 


(0) “घटि घटि स्मईजा रमत राइ सभ बरतै सभ सहि ईक ॥”_(886 मे. 4) 


(2) “घंटि घटि स्मईआ स्मतत राम राई ॥” (प१ मे. 4) 
अर्थात है भाई घट घट में राजा राम रमण कर रहा है! 
(3) “श़जा रामु मठलिजा अनत आई ॥ जह देखउ तह रहिआ समाई ॥” (69 कबीरो 


(4) “असुर संहारण रामु हमारा ॥ घटि घटि रमईआ पिआस ॥”_ (028 भ. !) 
गुरु नानक देव जी कहते हैं कि असुरों का संहार करने के लिये अवतरित मेरा प्यारा 
राम घट-धट में बास करने वाला परमात्मा है। 
(5) “खोजत खोजद खोजि बीवारियों राम नाम तुत्त सारा ॥” (8]] मं. 5) 
गुरु अर्जुनदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं खोजते णनी समस्त वेद शास्त्रों के चिन्तन 
ओर मन्धन के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि सृष्टि में सार त्तव केवल राम नाम ही है। 
अर्थात राम नाम ही सृष्टि का मूल है और राम नाम के आश्रय से ही जीव परम पढ्ष प्राप्त 
कर सकता है। 
45.5. राम नाम की परम महिमा के प्रमाण में ग्रंथ साहिबजी ने स्थान-स्थान पर वेद शास्त्रों 
की साक्षी दी है : 
“वेद पुरान स्मृति सुधाख्यर ॥ कीने राम नाम इस आख्यर॥ 
किनका एक जिसु जीउ बसावै ॥ ता की महिमा मनी न आवे ॥” (269 मे, 5) 
अर्थात वेदों पुरुणो और स्मृतियों ने एक राम नाम को ही अमृतमय शब्द माना हे। 
राम नाम एक कण भी यदि जीव अपने हृदय में बसा ले तो उसकी अपार महिमा था उसके 
अन्नत फल की गणना नहीं हो सकती। 
आगे चलकर 297 पृष्ठ पर ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि चारों वेदों को सुनकर और उन 
पर शोध पूर्वक तत्वतः विचार करके इस निर्णय पर पहुंचता बनता है कि सम्पूर्ण सुख ओर 
कल्याण की निधियों या खजाने केवल राम नाम के ही जप से अधीन है : 
*चतुरथि चारे वेद सुणि स्रोधि त्गु विचारु ॥ 
सरब खेम कलिआण निधि राम नामु जपि सार ॥? (297 मे. 5) 
कबीर जी भी वेद-शास्त्र और स्वृतियों का गहराई से अध्ययन करने के बाद कहते है 
कि जन्म-मरण का यह अन्तहीन चक्र केवल राम नाम के जप से सेटा जा सकता है। 
“देद पुरान स्मृति सभ खोजे कहू न उबरना ॥ 
बहु कबीर इउ रामहि जपठ मेटि जनम मरना ॥”? (477) 


राम नाम का संगुन अवतारी रूप 


45 6 जो राम निर्गुन, निरंजन, सर्वव्यापी और घट-घटवासी परब्रह्म परमात्मा है, वही अपनी 
र्ण कलाओं के साथ दारथ के यहा अक्तरित राजा राम है ऐसी ग्रथ साहिक्जी की दृढ़ 
मन्य्ता है 


ग्रथ साहिबजी “जवतार माव”" + १85 


“मनहि न कीजै रोसु जमहि न दीजै दोसु निरिमल निरवाण पट चीन्हि लीजै ॥ 
दसरथ राइ नंदु राजा मेरा रामचंदु प्रणवै नामा त्तु रछ्ु अजित पीजै ॥” 
(978 नामदेव जी) 
अर्थात हे भाई तू अपने मन में क्रोध न कर और न काल को ही दोष दे। तू पवित्र 
मोक्ष पद को पहचान! नामदेव जी कहते हैं कि राजा दशरथ का पुत्र राजा रामचन्द्र ही मेरा 
उपास्य है। मैं उस त्तव रूप सम नाम के रस का ही पान करता हूं। 
सो ग्रंथ साहिबजी में जहा-जहां राजा राम या राम गई शब्द आया है, जहां जहा 
रघुनाथ, रघुपति, सारिंगषानी शब्द आया है, जहां-जहां राम के चरण-कमल की उपासना है, 
उनके मुखारबिंद या चन्द्रमा रूपी मुख की शोभा का वर्णन है, जहां राम की उपासना 
प्रिया-प्रीतम भाव से की गई है, वहां-वहां ग्रंथ साहिबजी ने निर्गुन परब्रह्म परमात्मा की राजा 
राम के अवतार रूप में उपासना की है, और ग्रंथ साहिबजी के अनुसार सूर्यवंश के महान राजा 
रघु के कुल में दशरथ के पुत्र रूप में अवतरित राम अपने अवतारी रूप में भी परब्रह्म ही है। 
गुरु गोविन्द सिंह जी महराज ने अपने “दसम ग्रंथ” में विस्तार से महाराज रघु और उनकी 
पर्ग्परा में हुए अन्य महान राजाओं दिलीप, अज, आदि का वर्णन किया है, और इसी महान कुल 
में अवतरित राम की दिव्य ल्ीलाओं का विस्तार से वर्णन उन्होंने अपने रामावतार में किया। 
45.7. राम के अवतारी स्वरूप की उपासना भी ग्रंथ साहिबजी में आदि से अंत तक छाई हुई 
है। इसी की मधुर झांकी हम क्रमानुसार नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं : 
*अचरज एकु सुनहु रे पंडीआ अब किहु कहनु न जाई ॥ 
सुरि नर गण गं्धव जिनि मोहे त्रि भुवण मेखुली लाई ॥” (92 कबीर जी) 
ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि अरे पण्डित! माया का यह आश्चर्यजनक प्रभाव देखो। 
इनसे समस्त त्रिलोकी को देवता गंधर्न और भनुष्यों साहित सारी जगती को अपने बंधन में 
बाध रखा है। इससे तो वही मुक्त हो सकता है जिसने राजा राम के निरंतर ध्वनित हो रहे 
अनहंद नाद में अनभे मन को लगा लिया है। योगगम्य पस्॒ वाणी, परमात्म वाणी, जो 
ओकारमयी है और सृष्टि के मूल में हैं, अनहद नाद कहलाती है। वाणी के चार भेद हैं-पस, 
पश्यन्ति मध्यमा और डैख़री। इनमें बैखरी वाणी याने बाहा वाणी जिसे हम बोलते हैं वही 
साधारण मनुष्यों के गम्य है। शेष तीनों वाणियों योगगम्य ही है, और इन तीनों बाणियों में 
परा वाणी या अनहद नाद परमात्मा के निकटतम है, परमात्ममय है। राजा रूप में अवतारित 
राम ही इस परावाणी के उद्गम हैं, उसी में मन को लगाना चाहिए ऐसी ग्रंथ साहिबजी प्रत्यक्ष 
अवधारणा है। 
“घटि-धटि स्मईआ रमत राम राई ॥” (772 मं. 4) अर्थात राजा रूप में अवतरित 
भगवान राम ही घट व्यापी परब्रह्म परमात्मा है। 
(!) “जत कत दखउ त्त त्त तुम ही मोहि इठु बिसुवासु होई आइओं ४? 
के पहि करठ अरदासि बेनती जउ सुनतो है रघुराइयो ॥ (205 भ. 5) 
इस पद में रघुकुल तिलक राम की सर्वव्यापी के र्प में 
की गई है 


984 + ईमानवाते 


(2 “उबरत राजा राम की सरणी ॥ 
सख लोक माइआ के मंडल गिरि मिरि परते धरणी ॥”  (श5 मे. 5) 


(3) “कहि कबीर भजु सरि सारिंगपनी ॥ सम उदकि मेरी तिखा बुभानी ॥" 
(4) जिस तू राखहि किरपा घारी ॥ बूडत घाहन तारहि तारी ॥ 


(5) “इक दुखु राम राइ काटहु मेरा ॥ अगनि दंहे अरु गरभ बसेरा ॥” (829 कबीर) 

“अब मोकउ भण राजा राम सहाई ॥ जनम मरन कटि परम गति थाई ॥” 

(98 कबीर) 

45.8 राजा रूप में स्थित भगवान राम से कबीर की प्रार्थना है कि वे अपने भक्त को 

गर्भवास की अग्नि और मरन के समय अग्निदाह के कष्ट से उबार दें, यानी उन्हें मोक्ष प्रदान 

करे और राम कृपा से कबीर जी कहते हैं कि मेसा जन्म-मरण का चक्र कट गया है और मेने 

परम पद प्राप्त कर लिया है। 

45 9 श्याम वरन्‌ रूप वाले श्रीराम मूर्ति में ही कबीर का मन लगा हुआ है। वहीं राजा राम 
भ्रव सागर से तारने वाला और निर्भय पद का दाता है और स्वयं भी निर्भय रूप है। 

(0) “सावंल सुंदर रामईआ॥ मेरा मनु जगा तोई ॥” (355 कबीर जी) 


(४) “राजा राम तूं ऐसा निरभउ तरन तारन राम राइआ ॥” (339 कबीर जी) 


(3) “होई राजे राम की रखकाली ॥ सूख सहज आनंद गुण यावहु भनु तनु देह 
सुखाली ॥” (620 मे. 3) 
“मेरी जाति कमीनी पाति कमीनी ओछा जनमु हमारा ॥ 

तुम सरनागति राजा रामचंद कहि रविदास चमारा ॥४.._ (859 रविदास जी) 
मंगला हरि मंगला ॥ नित मंगलु राजा राम साई को ॥ (69 भक्त सैणजी) 


(5) “राखनहार अपार प्रभ ता की निरमल सेव ॥ 
राम राज रामदास पुरि कीन्हे गुरुदेव ॥” (87 म. 5) 
इस पद में गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने राम राज्य की महिमा दशाते हुए कहा कि 
पमदास पुर में यानी अमृतसर में गुरु रामदास जी ने राम-राज्य के समान व्यवस्था प्रतिष्ठित 
की । 
(6) “राजा राम की सरणाई ॥ मिरभउ भए गोविंद गुन गावत साधसंंगि दुखु 
जाइ (899 मं. 5) 
(7) पशु योनि में उत्पन्न हाथी भी राम की शरण में जाकर मृत्यु भव से तर गया। 
नाहन गुनु नाहिन कछु विदिआ धरम कउनु गजि कीना ॥ 
नानक बिरद राम का देखउ अगै दानु तिहि दीना ॥” (90] मं. 5) 
(8) “जानी जानी रे राजा राम की कहानी ॥ 
जंतरि जोति राम परगासा गुरमुख्ति बिरले जानी #? [१70 कबीर जी) 


किमी... मनी, 


(4 


जा 
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(9) "रे चित चेति चेत अचेत ॥ काहे न बाल्मीकहि देख ॥ 
किस जाति ते किह पदहि अमरिओ राम भगति विसेख ॥” (१24) 
(0) “रामु राजा नउनिधि मेरे ॥ 


संपे हेतु कलतु घनु तेरे ॥? (457 कबीर जी) 
(!) “निजपद ऊंपरि लागो घिजानु ॥ 
रामा राज नामु मेरा ब्रह्म बिआनु ॥”? (59 कबीर जी) 


460 गुरु अर्जुन देव जी महाराज भगवान राम की अनुपम मुख छवि का ही निरतर 
अवलोकन करते रहते है और मुख दर्शन रूपी अमूल्य निधि से उनकी समस्त लोक परलोक 
की चिन्तायें समाप्त हो गई। 
“अविलोकउ राम को मुखारबिंद ॥ खोजत खोजत रतनु पाइओ बिसरी सभ 
चिद ॥ चरम कमल रिंदे धारि दुखु मंद ॥7 (8304 मे, 5) 
और यह राजा रूप में अवतरिति राम सभी प्राणियों में अंतरयामी रूप में उसी प्रकार 
प्रत्यक्ष है जिस प्रकार की दर्पन में यह देह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, और वह राम राजा घट-धट 
मे वाप्ष करता हुआ भी अलिप्त और बंध्रत से मुक्त है। जिस प्रकार पानी में अपना मुख दिखाई 
देता है वैसे ही संत नामदेव जी कहते हैं कि उसका स्वामी बिइल प्रत्यक्ष है : “ऐसे राम राह 
अतरयामी ॥ जैसे दरपन माहि बदन परवानी ॥ बसे घटा घट लीप न छीपे ॥ बंधत मुक्रता जातु 
ने दीसे ॥ पानी माहि देखु मुखु जैसा ॥ नामे को सुआमी बीठल ऐसा ॥ (88 नामदेव जी)” 
46 ! भक्त प्रह्लाद की कथा में वर्णित नरसिंह अवतार भी ग्रंथ साहिबजी की दृष्टि में राजा 
राम का ही अवतार है। अग्नि, जल, पृथ्वी आदि में प्रह्लाद की प्राण रक्षा राजा राम ने ही की-- 
“गिरि तर जल जुआला भै राखिओ राजा रामि माइआ फेरी ॥” (365) 
46 2 यही नहीं भक्त कबीर को जब सुल्तान ने गंगा में जंजीरों से बांधकर डुबवाना चाहा 
तो वहां भी रघुनाथ राम ने ही उनकी रक्षा की : 
गंगा की लहरि मेरी टूटी जजीर ॥ प्रिगछाला पर बैठे कबीर ॥ 
कंड्डि कबीर कोऊ संग न साथ ॥ जल थल् राखन है रघुनाथ ॥” (762) 
कबीर की इस कथा की चर्चा हम आगे चलकर ग्रंथ साहिबजी में इस्लाम सम्बन्धी 
अध्याय में करेंगे। 
468 अंत में यह बात सिद्ध करने के लिये निर्गुन ब्रह्म राम ही दशरथ के घर रघुकूल मे 
अवतरित राम हैं हम ग्रंथ साहिबजी के अन्तिम पन्नों में आये गुरु तेगबहादुर जी का यह जगत 
प्रसिद्ध श्लोक दे रहे हैं जिसकी भगवत चरणों में प्रस्तुति उन्होंने अपने बलिदान के कुछ समय 
पूर्व की थी : 
“संग सखा सभि ताजे गए कोऊ न निबहिओ साथि ॥ 
कहु नानक इह विपत में टेक एक रघुनाथ भर” (429 मं, 9) 
464 राम ज्ब्द की प्रिया-प्रीतम भाव की भक्ति के सन्दर्भ में भी सष्वज रूप में आना यह 
सिद्ध करता है कि ग्रथ साहिबज़ी में का गान निर्गुन ब्रह्म और सगुन जकतारी भाव 
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ही रूपों में हुआ है। 

(0) “अति प्रीतम मन मोहना घर सोहना प्रान अधारा राम ॥ सुंदर सोभा ज्ञाः 
ल् दहआल की अपर अपारा राम॥ सेज एक प्रिउ संगि दरसि न घाईए राम 
न मोहि अनेक कंत महल बुलाईऐ राम ॥? (542/49 मं, 5 

(2) “अब अपने प्रीत्म सिउ बनि आई ॥ राजा राम रमत सुखु पाइओ' बरर 
सुखदाई ॥”? (268 मे. । 

(3) “तुम्ह गहर अति गहिर गंभीरा तुम पिर हम बहुर्आ राम ॥ 

तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हर इतनीक लहुरिआ राम ॥” (779 में, « 
(4) हरि प्रभ सेजडीऐे आई ॥ 
मेरा ठाकुस अगम दइआलु है राम राजिआ करि किरणा लेहु मिलाई ॥” 
(775 मे. 4 
“इकतु सेजै हरि प्रभो राम राजिआ गुरु दसे हरि मेलेई ॥ 
मैं मनि तनि प्रेमु बैरागु है राम राजिआ गुरु मेले किरपा करेई ॥” 
(78८77 मं, 4 
(5) “सा बड़ भागणि सदा सुहागणि राम नाम गुण चीन्हें ॥ 
कहु नानक रवहि रंगि राते प्रेम महा रस भीने ॥.... 
अनद विनोद भए नित सखीए मंगल सदा हमारै राम ॥ 
आपनडै प्रभि आपि झिंगारी सोभाव॑ंती नारे राम ॥” (782 म.! 
अन्त में राम के निर्गुन और सगुन दोनों ही रुपों को अपने में संजोए गुरु रामदास 
जे का यह भार्मिक सबद हम ग्रंथ साहिबजी से नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। 

“जपि मन सिरी राम॥ राम रसत रामु ॥ सति सति रासु ॥ 

बोलहु भईआ सद राम रामु रामु रवि रहिओ सरवगे ॥ 

राम आपे अपि आपे सभु करता रामु आपे आपि आपि सभतु जगे ॥ 

जिसु आपि कृषा करे मेरा राम राम रामराई सो जनु राम नाम लिव लागे ॥ 

राम नामकी उपभा देखहु हरि सत्तहु जो भगत जना की 

पति राखे विचि कलिजुग अगे ॥ 

जनु नानक का अंगु कोआ मेरे रामराइ दुश्मन दुख गछ सभि भगे ॥” 

(902 ये. « 


हरि का कृष्ण रूप--“हरे कृष्ण” 
कृष्ण नाम और इस नाम के द्योतक कृष्ण के अन्य नाम जैसे गोविन्द, माधव, मुर्सा: 
री, मोहन, गोपाल, बासुदेव, केसव, मधुसूदन, रिसीकेश, बीठूला, श्यामसुन्दर, गोबधनधा 
ग्रंथ साहिबजी के हर पन्‍ने पर कोई न कोई अध्यात्मिक भाव लिये हमें शब्द-शब्द में ह' 
म नाम के साथ मिलेंगे जैसा कि हमने देखा प्रिया-प्रीतम भाव से सबंधित प्रेमाभकि 
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' पर ही आधारित हैं। ग्रंथ साहिबजी का कृष्ण नाम भी राम नाम के तरह ही, 
गुन और निर्गुण रूप से अभिन्‍न है और हरि, नारायण तथा विष्णु नाम के 
। प्रमाणस्वरूप हम कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं : 

“दीन दयात् गोपाल गोविंद हरि घिआवहु मुरमुखि गाती जीउ ॥... 
निरहारि केसब निरवैरा। कोटि जना जाके पूजहि पैरा ॥ 

गुरमुखि हिरदे जा के हरि-हरि सोई भगतु इकाती जीउ॥ (98 म. 5) 
सदा संगी हरि रंग गोपाज़ा ॥ ऊंच नीच करे प्रतिपाल ॥ (99 मे, 5) 
हरि नामु मिलिआा सोहागणी मेरे गोविंदा ॥ (१75 भें. 4) 
हरि आपे कान्हु उपाइदा मेरे गोविंदा हरि आपे गोपी खोजी जीउ ॥ 

हरि आपे सभ घट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसीआ भोगी जोउ ॥ 

हरि अंतिर बाहरि आपि है 

मेरे गोविंदा हरि आपि रहिआ भरपूरी जीउ॥... 


हरि अंतरि नामु निधानु है मेरे योदिंदा ॥ (]74 म. ) 
माधउ हरि हरि हरि मुख़ि कहीऐ ॥ (26 म. 5) 
प्रभ गोपाल दीनदयाल पत्ति पावन पारब्रह्मय हरि चरण सिमिर जागु ॥ (409 म-5) 
गोविंद गुण गावण लागे ॥ हरि रंगि अनुदिनु जागे ॥ (778 म. 5) 
गोविंद गोविंदु गोविंदु हरि गोविंद गुणी निधानु ४...गाविंदु 

गोविंद गोविंद जपि मुखु ऊजला परधानु ॥ (88 मे. ) 


गुन गविंद गाइओ नहीं जनम अकारथ कीन ॥ 
कहु नानक हरि भजु मना जिहि विधि जल को मीन ॥. (426 म. 9) 


मघुसूदन जपीए उर धारि 8... 


हरि हिरदे जपि जपि नाम मुरारि ॥ (755 मे. 4) 
भगत जना कउठ हरि किरपा धारि ४ 
गुरु नानकू तुठा मिलिआ बनकारी ॥ (78 मे. ) 


समि गावहु गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समउला ॥ (85 म.4) 

दिये सभी पद हरि और कृष्ण शब्दों के एकत्व का प्रतिपादन करते हैं। और 
दोनो शब्दों के परब्रह्म स्वरूप की, उसके “सर्व” की चर्चा की है। उसी को संक्षिप्त 
वे प्रस्तुत कर रहे हैं। 


कृष्ण नाम का परब्रह्म और सर्वव्यापी परमात्मू रूप 


एक क्रिस्न॑म सरब देवा देव देवा त आतमह ॥ आतमं श्री बाम्वदेवस्थ जो 
कोई जानस भेव ॥ नानम ताको दासु है सोई निरजन देव ४ ]858 मे 
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(2) संख न चक्र न गदा सिआमं ॥ अचरज रूप रहते जनम ॥ 
नेत नेत कर्थंति वेदा ॥ ऊच मूच अपार गोविंदह ॥ वर्सति साध रिवयं अचुत ॥ 
बुझंति नानक वड भागी अह ॥ (4$99 मं, 5) 
अर्थात्‌ जो नाम और रूप तथा जन्म और मरन से रहित है, जिसे वेद "नेति नेति” 
कहते हैं “नेति नेति” अर्थात इतना ही नहीं यह जो वेदों का परब्रह्म के ध्वरूप के रहस्य को 
समझने क॑ लिये अन्तिम वाक्य माना जाता है ग्रंथ साहिबजी में शायद इसी स्थान पर आया 
है। इसका भावार्थ यह है कि इन्द्रियों से समझ में आमने वाली कोई भी वस्तु ब्रह्म या परमात्मा 
नही है। ब्रह्म मन और इन्द्रियों की पहुंच के अत्यन्त परे है। इसलिये वह परब्रह्म इन्द्रियों का 
विषय है ही नहीं। स्वतः सिद्ध होने के कारण स्वयंभू होने के कारण उसे केवल आत्मानुभूति 
या आत्म में ही ज्ञान और भक्त द्वारा परमात्म और गुरु कूंपा से जाना सकता है। ग्रथ 
साहिब्जी में वेदों के इस गूढ़तम शब्द का कृष्ण नाम के संबंध में प्रयोग, कृष्ण नाम की 
परब्रह्मता सिद्ध करने के लिये किया गया है। 
“घटि घटि बसंत वासुदेव पारब्रह्म परमेसुरह ॥ 
जांचति नामक क्रिपाल प्रसाद नह विसंरति नह विसरंति नाराइणह ॥”? 
(4956 मे. 5) 
46.8. प्रत्येक प्राणी के हृदय में बस रहे उस वासुदेव परब्रह्म परमात्मा से नानक जी याचना 
कर रहे हैं कि वे उन वासुदेव को कभी विस्तृत न करें। 
आगे हम ग्रंथ साहिबजी में वर्णित कृष्ण के परब्रह्म स्वरूप की झांकी क्रमानुसार दे रहे 
हे 
(7) वासुदेव सरवन्न मैं उन न कतहू ठाइ। 
अंतरि वाहरि संगि है नानक काइ दुराई ॥ (259 म्‌. 6) 


(2) विनहु सुनहु तुम पारब्रह्म दीन दइआल गुपाल ॥ 

(5) चठदिस चउदह लोक मझारि ॥ रोम रोम महि बसहि मुरारि ॥ (344 कबीर) 
469 इस पद में चोदह या चोदहवीं तिथि का महत्व बतलाते हुए ग्रंथ साहिबजी कहते है कि 
इस दिन चोदह लोकों और रोम-रोम में बसे कृष्ण मुररि का ध्यान करना चाहिये । 
4) प्रभ गोपाल दीन दइआल पत्ति पावन पारत्रह्म हरि चरण सिमिर जागु ॥ (409 मे. 5) 
/ करहु अनुग्रहु पारब्रह्म हरि किरपा धारि मुशारि ॥ (43] मं. 5) 
) जआादि मधि अंति प्रभु सोई सुंदर गुर गोपाल ॥ (454 मं, 5) 
7) घटि-घटि रवि रहिआ बनवारी ॥ जलि थलि गहिअलि गुपतो वरतै गुर 
सबदी देखि निहारी जीउ ॥ सो ब्रह्म अजोनी है भी होनी घट भीतरि देख 
मुरारी जीउ ॥ (597298) 
गोविद दामोदर दइजाल्न माघवे पारब्रद्म निरकारा ॥ 64 म 5 


(8 


जा 
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9) छर धारि वीचारि मुरारि रमो रमु मनमोहन नाम जपीने ॥ 
अंद्विसदु अगोचर अपरंपर सुआमी गुर पुरै प्रगट करि दीने ॥ (658 मं. 4) 


(0) जत्ति थलि मही अलि रविआ सब ठाई अगम रूप गिरधारे ॥ 
कौरति करहि सबल जन तेरी तू अविनासी पुरखु मुरारे ॥ (650 म. 5) 


(7) पुरन परम जोति परमेसर प्रीतम ज्ञान हमारे ॥ 


मोहन मोहि लीआ मनु मेरा समझसि सबदु बिचारे ॥ (897 मं. ॥) 
(१५) जपि मन माधो मधुसूदनों हरि श्री रंगो परमेसरो सति परमेसरो अंतरजामी ॥ 
(20] म. 4) 
(8) लाल लाल मोहना गोपाल तू ॥ 
कीट हसति पाखाण जंत सरब मै प्रतिपाल तू ॥ (28] मे. 5) 
(4) पुरन पूरि रहिओ सब ठाई ॥ 


पूरन मन मोहन घट घट सोहन जब खिंचे तब छाई॥ . (886 म. 5) 


कृष्ण नाम का समुनत अवतारी रूप 


यहां हम ग्रंथ साहिबजी से कृष्ण सम्बन्धी उन पदों को दे रहे हैं जो स्पष्टतः यह 
त करते हैं कि ग्रंथ साहिबजी के अनुसार अपने सगुन अवतारी रूप में लीला करने वाले 
वही हैं जो अपने निर्गुन रूप में परब्रह्म परमात्मा हैं। उनके दोनों स्वरूपों में कोई भी भेद 
। भेद केवल सगुन रूप में लीला मात्र का है। ग्रंथ साहिबजी कहते हैं: 
“कहु कबीर मेरे माधघवा तू सरब बिआपी ॥ 
तुम समसरि नाही दइआलु मोहि समसरि पापी ॥7 (856) 
“जगनाथ जगजीवन माघो ॥ भउ भंजन रिद माहि अराधो ॥ 
रिखीकेस गोपाल गोविंद ॥ पूरन सरवंत्र मुकंद ॥... 
वासुदेव ढसत सभ ठाइ ॥ लीला किछु लखी न जाइ ॥” (897 भ. 5) 
ऊपर दिये पदों में कवीर जी ने और गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भगवान क्रृष्ण के 
रूप की भहिमा गाते हुए साथ-साथ उनके सर्वव्यापी और पूर्ण स्वरूप को भी स्मरण 
है। और उन्हें सृष्टि का स्वामी और जीवों को भवसागर पार कराने वाला माना है। 
कबीर जी का परम धन तो कृष्ण ही हैं। उस गोविंद की सेवा का सुख राज्य प्राप्ति 
व से बढ़कर है। इस कृष्ण रूपी परम धन की प्राप्ति के लिये ही भगवान शिव 
दिक ऋषिगण बैराग्य धारण किये हुये हैं। कबीर जी कहते लाखों करोड़ों धोड़े-हाथी की 
एक तरफ और कृष्ण एक तरफ मुझे तो कृष्ण धन ही चाहिये । 
()) हमरा धनु माथउ गोविंदु धरणी धरु इहे सार घनु कहिये ॥ 
जो सुखु प्रभु गोविंद की सेवा सो सुखु राजि न लहीए ॥ 
इसु घन कारण सिब सनकादिक खोजत भए उदासी ॥ 
तुम घरि लाख कोटि असव हसती हम घरि एकू मुरारी ॥ 5% कबीर) 
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(2) आस पास घन तुरसी का बिरवा माझ बनारसि शारऊं रे ॥ 

उजञा का स्वरूप देखि मोही गुआरनि मो कउ छोड़ि न आउ न जाहू रे ॥ 

तोहि चरन मनु लागो सारिंगधर सो मिले जो बड़भागो ॥ 

.ब्रिंदावन मन हरन मनोहर क्रिसन चरावत गाऊं रे ॥ 

जा का ठाकुर तुही सारिंगधर मोहि कबीरा नाऊ रे ॥ (358 कबीर) 

संत कबीर जी का यह बड़ा ही मार्मिक कृष्ण भक्ति सम्बन्धित पद है। वह कह रहे 

है कि तुलसी के सधन वृक्षों से घिरे वृंदावन में दिव्य प्रेम रस प्रवाहित हो रहा है। कृष्ण के 
मनोहर रूप पर गोपियां मोहित हैं और कह रही हैं कि कृष्ण गाय चरा रहे हैं। कदीर जी कहते 
है कि हे सारिंग धनुष धारी जैसे तुम राधा के ठाकुर हो उसी तरह मैं राधा की सखी भी 
तुम्हारी प्रेमिका हूँ मेरा नाम कबीर है। अर्थात मुझे भी राधा के समान अपना लो। 
472 गुरु रामदास जी के नीचे दिये पद में कृष्ण रूप में अवतरित परमात्मा की असुरो के 
दमन सम्बन्धी लीला का बड़ा स्पष्ट और विशद वर्णन है। वह परमात्मा स्वयं ही कृष्ण और 
स्वयं ही गोपी रूप बना हुआ है। स्वयं ही गायों को चरानेवाला ग्वाला है, और स्वयं ही परम 
सुदर श्याम रूप धारण कर दिव्य बंसीवादव द्वारा तरिलोकी को मोहित कर रहा है। वह स्वय 
ही अपने इस लीलामय जगत की रचना करके खेल, खेल रहा है। और लीलामय खेल में अपने 
वाल कृष्ण रूप से कंस, चाणुर, केसी और कंस के कुवालियापीड हाथी का वध करने वाला है * 

“आपे योपी कानु है पिआरा बनि गऊ चराहा। 

आपे सांवल सुन्दरा पिजारा आपे बंसु बजाहा ॥ 

कुबलीआपीडु आपि मराइदा पिजारा करि बालक रूपि पचाहा ॥ 

आपि अखाड़ा पाइदा पिजारा करि देखे आपि चोजाहा ॥ 

करि बालक रूप उपाइथा पिआरा चंडूद कंसु माराहा ॥ 

«जो गरबे सो यच-भे पिआरे जपि नानक भगति समाहा ॥ (606 मं. 4) 
478 कृष्ण ही अवतारी परब्रह्म हैं, उनकी मुरली की मधुर ध्वनि अनहद नाद है। वे भेडे 
धन्य हैं जिनकी ऊन की कांबली कृष्ण ने ओढी। माता देवकी धन्य हैं जिनके घर में परमात्मा, 
लक्षीपति नारायण अवतरित हुए। वृंदावन धन्य है जहां साक्षात नारयण लीला कर रहे हैं। और 
वेणु बादन करते हुए गोओं को चरा रहे हैं। ये कृष्ण ही चक्र धारी और बैंकुठवासी है, जिन्होंने 
गज के प्राणों की रक्षा की। अहिल्या का भी इन्होंने ही उद्धार किया। ऐसे कृष्ण के यह अधम 
जाति नामदेव शरण आया है। इन्होंने ही चीर हरण करने वाले दुष्ट दुःशासन से द्रोपदी की 
रक्षा की : 

“धनि धनि ओ राम बेनु बाजै॥ मधुर धुनि अनहत गाजै ॥ 

घनि घनि मेघा रोमावली ॥ धनि धनि क्रिसन ओड़ै कांबली ॥ 

घनि धघनि तु माता देवकी ॥ जिह ग्रिह स्मईआ कमलापती ॥ 

घधनि धनि बन खंड बिंद्रवना ॥ जह ख़जे श्री चाराइना ॥ 

बेनु बजावै गोधनु चरे ॥ नामे का सुआमी आनन्द करे ॥ 

कर धरे चक्र बैंकुठ ते आए गज हसती के प्रान उघारी अले ॥ 
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दुह्सासन सी सभा द्रोपदी ऊंबर लेत उबारी अले ॥... 

गोतम नारि अहलिआ तारी पावन केतुक तारी अले॥ 

ऐसा अधमु अजाति नागदेठउ तठ सरनयति आईजले ॥ (988 नामदेव जी) 
न कृष्ण की लीला के संदर्भ में भगवान राम द्वारा अहिल्या के उद्धार की कथा 
व से आना भी गरम और कृष्ण के अभिन्‍नरूप का प्रतिदान करता है। 
साहिबजी में कृष्ण का अबतारी रूप किस प्रकार समाया हुआ है इसकी छोटी सी 
नि हम निम्न पंक्तियों में कर सकते हैं- 

सरनि दुःख भंजन पुरख निरंजन साधु संयत्ति खणु जैसे ॥ 

केसव कलेस नास अघ खंडन नानक जीवत दरस दिसे ॥ (899 मे. 9) 

मेरे मन साधसंगति मिलि रहिआ ॥ 

क्रिपा करहु मधुसूदन माधव में खिनु खिनु साधु चरन पखईया ॥ (885 म. 5) 

गुर की साख्री राखे चीति ॥ मनु तनु अरपै क्रिसन परीति ॥ (975 वेणीजी) 

जपिओ नाम सुक जनक गुरु बचनी हरि-हरि सराणि परे ॥ 

दालुद भंजि सुदामा मिलिओ भगती भाई तरे ॥ भगति बछलू हरि नामु 

क्रितारथु गुरमुखि क्रिपा करे ॥... धू प्रहिलादु बिदस दासी सुतु गुरमुखि 

नामि त्तरे ॥ (995 म. 4) 

अब मैं कहा करठउ री माई ॥ 

संगल जनम बिखिअन सिउ खोइआ सिमरिओ नाहि कन्हाई ॥ (008 म. 9) 

क्रिपाल दइयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिसु सीधि ॥ 

नवल नवतन चतुर सुंदर मनु नानक तिसु संगि बीधि॥  (006 मे. 5) 

शुरमत्रि क्रिसनि गोरवरधन धारे ॥ आतम चीनहु रिदे मुरारी ॥ (04 मे. ) 

मशुसूदन जपीए उर धारि ॥ (785 मं. 4) 

हरे हिरदे जपि नामु मुरारी ॥ (१85 मं. 4) 

ऐसो धणी गुविंदु हमारा ॥ बरनि साकठ गुणा बिसथारा ॥ 

कोटि बिसन कीने अवतारा ॥ कोटि ब्रह्ममंड जा के धर्मसाल ॥ 

कोटि महेस उपाइ समाए ॥ कोटि ब्रह्मे जणु साजण लाए ॥ 

ऐसो धणी गुविंदु हमारा ॥ बरनि न साकउ गुणा बिसथारा ॥ (56 मं. 5) 

सिआम सुंदर त्जि आन जु चाहत जिउ कूसटी तनि जोक ॥ (953 सूरदास जी) 

किआ तू सोचहि किआ तू चितवहि किआ तू करहि उपाए॥ 

कह परवाह काहू की जि गोपाल सहाए ॥ (266 म. 4) 

समि यावहु गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गुणी समउला ॥ 


]885 मे 4 
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अथरत्ति हे भाई सब मिलकर गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि के गुण गाओ। 
परमात्म गुण गाने से उस परमात्मा मे ही समा जाओगे। 
475 अंत में कृष्ण के सगुन और अवतार रूप से संबंधित एक अनूठा पद हम ग्रथ 
साहिबजी से उद्धृत कर रहे हैं। पद कबीर जी का ही है। इस पद में भक्त और भगवान दोनो 
के ही बोल हैं। 

“राजन कउनु तुमारै आवै। ऐसो भाउ बिदर को देखिओ ऊहु गरीबू मोहि भावे ॥* 

दुर्योधन के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं क्रि राजन तुम्हारे 
यहा मेरा वात्त कैसे संभव है। मुझे तो भक्तिभाव से परिपूर्ण तुम्हारे मुकाबले में धनहीन विदुर 
ही प्रिय है। 

“हसती देखि भरम ते भूला श्री भगवान न जाना है” 

यहां भक्त कवीर वोल रहे हैं कि धन में मदान्ध दुर्योधन भगवान कृष्ण के परणत्म्‌ 
रूप को नहीं पहचान सका | 

“तुमरो दूध बिदुर को पान्हो अग्नित करि में मानिआ ॥ यहां भगवान कृष्ण दुर्योधन से कह 
रे हैं कि तुम्हारे दूध के सामने मुझे बिदुर का यानी ही अमृत के समान है। “खीर समान सागु से 
पाइआ” यहां भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि बिदुर का साग मुझे खीर के समान प्रिय है। 

“गुन गावत रैनि बिहानी ॥ कबीर को ठाकुर अनद विनीदी जाति न काहु की मानी ॥" 

कबीर जी कहते हैं कि विदुर के यहां वास करते हुए भगवान क्रृष्ण ने सागे रात विदुर 
वी भवित भावना की प्रशंसा में बिता दी। कबीर के प्रभु सचिदानंदमय कृष्ण की दृष्टि में 
जाती का भद नहीं है। अर्थात कृष्ण की दृष्टि में केवल प्रेम और भवित का ही नात्ता है। जाती 
भेद आदि की वहां कल्पना ही नहीं है। 

टुकड़ों में दिये भक्ति भाव से पूर्ण इस अभूतपूर्व पद का अब &म सम्पूर्ण रूप से नोचे 
दे रहे हैं : 

“ग़जन कउनु तुमरे आवे ॥ ऐसो भाव बिदरे को देखिओ ओहु गरीब मोहि मावै ॥ 

हसती देखि भरम से भूला श्री भगवान न जानिआ ॥ 

तुमरी दुधु बिदर को पान्हों अग्नित करि में मानिआ ॥ 

खीर सभानि सागु मैं पाइजआ गुन गावत्त रैनि बिहानी ॥ 

कबीर को ठाकुर अनद बिनोदी जाति न काहु की मानी ॥ (05 कबीर जी) 

प्रिया-प्रीतम भाव में कृष्ण नाम आदि से अंत तक ग्रंथ साहिबजी में प्रेम की हिलोरे 
भरता हुआ मानी समा गया है। प्रिया-प्रीतम भाव से संबंधित अध्याय में इसकी पूरी चर्चा होने 
के कारण हम यहां इस संबंध में कोई उदाहरण नहीं दे रहे हैं। 
47 6 ग्रंथ साहिबजी ने हरि, राम और कृष्ण नामों को एक ही अनन्य स्वरूप और अभिन्‍्न 
माना है, इसी भाव की पुनः पुष्टि करते हुए कुछ पद देकर हम इस अध्याय का समापन कर 
रहे हैं। 

(7) “जपि मना तूं राम नाराइलु हरि माधथों 8” (शव8 मे 5) 
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(2) “दीन दइयाल जगदीश दमोदर हरि अंतरजामी गोविंदे ॥ 
ते निरभठ जिन ओऔीराम धिद्ठाआआ भुरमति मुरारि हरि मुकदें ॥7 (]82] म.4) 


(8) गुरु अर्जुन देव महाराज कहते हैं कि हे मन भक्तों के उद्यार की इन कथाओं 
फऊो धारण कर भगवत नाम जप-बाल्मीक और वेश्या राम नाम के सहारे ही पार हो गये। 
द्रोपदी, सुदामा, कुब्ना और बिदुर कृष्ण नाम से तर गये। इसलिये रे मन तू हरि, राम और 
कृष्ण का ध्यान कर : 

“सुणि साखी मन जपि पिआर। अजामलु उधरिया कहि एक बार ॥ 

बाल्मीक होआ साध संगु ॥ ध्रू कउ मित्रिआ हरि निसंग #... 

गनिका उघचरी हरि कहे तोत ॥ गजइन्द्र धिआाइओ हरि कीओ मोख ॥ 

ढ्रिद सुदामे दालुद भंज ॥ रे मन तू भी भज़ु गोविंदु ॥ 

वधिक उधारिओ खमि प्रहार॥ कुबिजा उधरी अंगुसट घार ॥ 

प्र्लाद रखी हरि पैज आप ॥ बसन्न छीनत द्रोपदी रखी लाज ॥ 

जिनि जिनि सेविआ अंत बार ॥ रे मन सेवि तू परहि पार ॥ (!92 भ. 5) 
47 7 हरि, यम और कृष्ण नामों का अभिन्‍नत्व और एकत्व का ग्रतिपादन करने के लिये 
पुराणों मे यह सोलह अक्षरों वाला महामंत्र दिया है : 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

कलियुग में जीव के निस्‍्तार के लिये इसे महामंत्र माना गया है। कलिसंतरणोपनिषद्‌ 
मे ब्रह्म जी और नारद जी के # वाद के माध्यम से इस मंत्र का महत्व इस प्रकार बताया गया 
है। नारद जी ने ब्रह्मा जी सर पूछा, “भगवान्‌ मैं भू लोक में पर्यटन करता हुआ किस प्रकार 
कलि से त्राण पा सकता हूं। ब्रह्मा जी बोले, भगवान आदि पुरुष नारायण के नामोच्चरण मात्र 
से मनुष्य कलिके दोषों का नाश कर डालता है।” 

नारद जी ने फिर पूछा, 'वह कौन सा नाम है?' 

हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा, “हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्ृृष्ण हरे हरे।” 

“यह सोलह नाम कलिके पापों का नाश करने वाले हैं। इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय 
सारे वेदों में भी देखने में नहीं आता है। इसके डवारा पोडश कलाओं से आबृत जीव के आवरण 
नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात्‌ जैसे मेघ के विलीन होने पर सूर्य की किरणे प्रकाशित हो उठती 
है, उसी प्रकार परब्रह्म का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है।” 

“फिर नारद जी ने पूछा, भगवान इसके जप की क्या विधि है। ब्रह्म जी ने कहा, 
इसकी कोई विधि नहीं है। पविन्न हो या अपविन्न इस मंत्र का निरंतर जप करने वाला चारो 
प्रकार की मुक्ति प्राप्त करता है।” (कलिसंतरणोपनिषद) 

सो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कलियुग में मानव का सहज मार्ग से परम 
कल्याण करने को कटिबद्ध ग्रंथ साहिबजी ने इसी महामंत्र को प्रमुखता दी। हरि, राम और 
कृष्ण नाम की दिव्य गध से ही मानो ग्रथ साहिबजी निरतर सुबासित हो रहे हैं 
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478 कुरान शरीफ पर आने के पूर्व हम ग्रंथ साहिबजी के एक और महत्त्वपर्ण विषय की 
विवेचना पूरी करनी चाहेंगे। विषय भगवत “नाम” महिमा का है। समस्त पुराणों में भगवन 
नाम जाप का, विशेषकर कलियुग में, भारी महत्त्व बतलाया गया है। ग्रंथ साहिबजी में नाम 
जप था नाम सिमरन के महत्व का इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि “नाम” शब्द ग्रथ 
साहिबजी में 4585 बार या कहिये लगभग 4600 वार आया है। और भगवत नाम जप की 
महत्त के समर्थन में ग्रंथ साहिबजी की यह मान्यता है कि भयवात्‌ नाम जप परमात्मा प्राप्ति 
का सहजतम और अपने में एक स्वतंत्र साधन है। केवल नाम के आश्रय से जीव जन्म-समृत्यु 
के चक्र को समाप्त कर और अपने दुखों का अन्त कर ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। 
परमपद को प्राप्त कर लेता है। 

479 भगवत नाम जप की इस महत्ता के पीछे वेदों का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि नामी 
अपने नाम के अधीन होता है, यानि नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। लोक व्यवहार 
में भी जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेकर बुलाते हैं तो जिस व्यक्ति का वह नाम है वह 
व्यक्ति अपने नाम का उच्चारण सुनकर उसके प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। नाम 
और नामी के संबंध के विषय में स्पष्टतम विवेचना माप्ड्क्योपनियद में आती है। इस 
उपनिषद में “3” इस अक्षर को परब्रह्म परमात्मा की ही व्याख्या एवं स्वरूप माना है, और 
दोनों के ही स्वरूप की समान रूप से व्याख्या है। इस उपनिषद का प्रथम मंत्र मूल सिद्धान्त 
का इस प्रकार प्रतियादन करता है : 

35” इस प्रकार यह अक्षर है। सम्पूर्ण जगत उसकी ही उपव्याख्यान अर्थात उसी वा 
निकटतम महिमा लक्ष्य कराने वाला हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य (जो होने वाला है) यह 
सबका जगत ओंकार ही है, तथा जो ऊपर कहे हुय तीनों कालों से अतीत दूसरा (कोई त्तव 
है) वह भी ओंकार ही है। (माण्डुक्योपनिषद्‌-3) 

“क्योंकि यह सब का सब ब्रह्म है, यह परमात्मा ब्रह्म है, यह परमात्मा चार चरणोंवाला, 
(चार पादोंवाला है) (माण्डुक्योपनिघद-2) 

“वह (जिसको चार पादवाला बताया गया है) यह परमात्मा (उसके वाचक) ऑकार के 
अधिकार में (प्रकरण में) वर्णित होने के कारण तीन मात्राओं युक्त ओंकार है, 'अ', उ', 
(ओर) 'म' ये (तीनों) मात्नाएं ही, (तीन) पाद हैं, और (उस ब्रह्म के तीन) पाद ही (तीन) 
मात्राएँ हैं। (माण्डुक्य-8) 

“इसी प्रकार मात्रा रहित ओंकार ही व्यवहार में न आने वाला प्रप॑च से अतीत 

अद्वितीय पूर्म ब्रह्म का चौथा पाद है क्ठ आस्था अवश्य ही आत्मा के द्वारा 
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परात्पर ब्रह्म परमात्मा में पूर्णतय प्रविध्ट हो जाता है जो इस प्रकार जानता है। (माण्डूक्य 2) 
48.0. नाम सिमरन में वेद शास्त्र प्रमाण देते हुए ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि नाम के बिना 
अन्य सभी बातें झूठी और व्यर्थ हैं : 
() “तिम्रिति वेद पुराण पुकारनि घोथीआ | जाम बिना समरि कूडु गाल्डी होहीआ ॥ 
नामु निधानु अपारु भगमता मनि उसे ॥ जनम सरण मोहु दुःख साधु संगति नसे ॥ 
(76] पे. 5) 
(2) “सासत्र सिश्ित्ति नामु द्विडामं ॥ गुरमु&्ि सांति ऊतम कराम॑ ॥”.. (88 मे. ) 
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सभी शास्त्र और स्मृतियां भगवत नाम 
सिमरन में ही बुद्धि की वृत्तियों को टूढ़ कराती है। गुझ के उपदेशानुसार नाम जप से परम 
शान्ति मिलती और कर्म भी उत्तम बनते हैं। 
(5 नामु जपहु नामे गति पावहु सिश्रिति सासत्र नामु द्रिडाईआ ॥ (884 मे. 4) 
अर्धात नान जप से परमागति प्राप्त होती है। स्मृतियां और तभी शास्त्र नाम जप पर 
ही बल देते हैं। 
(4) “वेदु वाणी जगु बरतदा जै युण करे विचारू ॥ बिनु नामै जम डंडु सहै मरि जनमें 
बारोबार ॥ (7276 मं. 9) 
(5) कहत वेदा गु्णत गुनीआ वाला बहु विधि प्रकार ॥ 
द्विडंत सुविदिया हरि हरि क्रिपाला ॥ नामु दानु जाचंत नानक दैनहार गुर गोपाता ॥ 
(355 मे, 8) 
(60) घोर दुख्यं अनिक हत्यं जनम दारिद्र महा विख्यादं ॥ 
मिटंत सयल सिमंरत हरि नाम नानक जैसे पावक कासट भसम करीति॥ 
(१9855 मं. 5) 
48.॥ गुरु अर्जुन देव जी वेद प्रमाण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि काठ को 
जलाकर भस्म कर देती है उसी प्रकार हरि नाम जप से घोर दुख, दरिद्रता और अनेक हत्याओ 
के दोष मिट जाते हैं। 
कल मैं एक नाम किरपा निधि जाति जपै यति पावै ॥ 
अउर धरम ता के सभ नाहिन इंह विधि वेदु बतावे ॥ (882 मं, 9) 


(7) नह समरध नह सेवक प्रीति परम पुरखीतम ॥ 

तब प्रसादि समिरते नाम॑ नानक क्रिपाल हरि हरि गुर ॥ 

परम केवल कीरतनं सुधरमं देह घारणह ॥ 

अग्रित् नामु नाराइण नानक पीवर्त संत न तूप्यते ४ (556 मं, 5) 

नानक जी कहते हैं कि देह धारण का श्रेष्ठ धर्म परमात्म का नाम उच्चारण करना ही 
है। संतमन परमात्मा के नाम रूपी अमृत का पान करते हुए कभी तृप्त नहीं होते। 

नानक जी कहते हैं कि मनुष्य को न तो धन, रूप, स्वादिष्ट भोजन, वस्त्र और स्वर्ग 
का राज्य दुर्लभ है तो न ही पुत्र मित्र भाई बनिता विलास विद्या च्यह्वार कुशलता आदि 
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दुलभ है। दुर्लभ केवल भगवत नाम ही है। नाम जप तो संतो की संगति और भगवत कृपा 
से ही सुलभ हो सकता है : 


नच दुरलभं धन नच दुर्लभ स्वरग राजनह ॥ 

नच दुरलभं भोजन बिंजन॑ नच दुरलभ स्वछ अवरंह ॥ 

नच दुरलभं सुत मित्र भ्रात बांधव नच दुरलभं बनिता बिलासह ॥ 

नच दुरलभं विदिआ प्रवीण नच दुरलभं चतुर चंचलह ॥ 

दुस्‍्लभं एक भगवान नामह नानक लब॑ध्यिं साधसंगे क्रिपा प्रभं॥ (७7 मे. 5) 
जैसाकि हमने आरम्भ में ही कहा गुरु साड़िबजी में नाम जप की असीम महिमा का 


वर्णन है। प्रमाण स्वरूप हम ग्रंथ साहिबजी वर्णित “नाम” महिमा सम्बन्धी कुछ पदों की एक 
छोटी सी श्लांकी नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। 


(१) 


सिंधु होव! सिधि लाई रिधि आखा आउ। गुपत परगटु होई वैसा लोक राख भाउ ॥ 
मतु देखि भूला बीसरे तेरा चिति न आवै नाउ ॥ 

मतु देखि भूला बीसरे तेरा चिति न आवै नाउ ॥ 

सुलतानु होवा मेलि लसकर तखति राखा पाउ। 

हुकमु हासलु करी बैठा नानका सभ वाउ ॥ 

मतु देखि भूला बीसरे तेरा चिति न आबै नाउ ॥ (१4 मं. 3) 


482 गुरु नानक देव जी के इन पदों का संक्षिप्त भाव यह है कि हे प्रभु में ऋषियों और 
रिधियों के चमत्कारों के भुलावे में पड़ कर तुम्हारा नाम न भूत्र जाऊं। हे प्रभु मैं सुल्तान 
बनकर सिंहासन पर बैठ जाऊ और मेरे पास बहुत सैन्य और बल हो तो यह सब भी व्यर्थ 
है, हे भगवान कहीं भुलावे में आकर मुझे तुम्हारा नाम न दिस्मृत हो जाय। 


( 


+9 


) 


अनानक सबदि मिलाबड़ा नामे नामि समाह ॥” (35 मे, 3) 


“मेरे प्रीतम हठ जीवा नामु घिआइ ॥ बिनु नावै जीवणु न धीए मेरे सतिगुर नाम 
द्रिडाइ ॥” (40 मे. 4) 


“मेरे प्रीतम हउ जीवा नामु घिआइ ॥ बिनु नावै जीवणु न धीएऐ मेरे सतिगुर नाम 
द्रिडाइ ॥7 (40 मं. 4) 


“हिर गंभीर अंम्रित नामु तेरा। मुकति भइया जिसु रिदे बसेरा ॥” (0] म. 5) 
“अगंद मंगल कलिमाण निधाना ॥ सूख सहज हरिनाम बखाना ॥” (04 म. 5) 
“प्रभु अपुना सासि सासि समराउ ॥ इंह मति गुर प्रसादि मनि धार ॥” 


(04 मे. 5) 
“नामु जपत सरब सुखु पाईऐ ॥ सभु भउ बिनसे हरि हरि घिन्नाईऐ ॥” 

(04 म. 5) 
“नामू जपे नामों आराधे नामे सुखि समायै ॥* (59 मे) 


“नाम भजत के प्रान अघारु ॥र नार्मो घनु नामो बिउद्धरू इ” ]89 मे 5 
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“नानक राम नामु जपि चीत ॥ सिमिर सुआमी हरि सा मीत ॥7 (98 मे. 5) 
गुरु नानक ठेव जी महाराज ने अपने शब्दों में नाम को भारी महत्त्व दिया है। उनके 
अनुसार भगवत्त नाम ही जनम और मरन सहायक होता है। जीव बिना नाम जप के समस्त 
जीवन व्यर्थ ही गयां देता है। नाम के बिना न तो ज्ञान हो सकता है और न ही ध्यान और 
धर्म का पातन। नाम के बिना जीव आवागमन चक्र में पड़ रहा है। 
(+) “जिस से उपजे तिस से बिनसे अंते नाभु सखाई ॥ 


बिनु नावै सभ भूली फिरदी बिरधा जनमु गवाई ॥? (909 मे. ।) 
(2) “ना तिसु गिआनु न घधिआनु है ना तिसु धरमु घिजानु ॥ 

विणु नावै निरभउ कहा किआ जाणा अभिमानु ॥” (935 मे. !) 

-« नानक सचे नाम विष्णु झूठा आवणु ॥”? (996 मे. ) 


48 5 ग्रंथ साहिबजी के 938 से लेकर 946 पन्नों में गुरु नानक जी महाराज और सिद्धो के 
वार्तालाप से सम्बन्धित शब्द सिध गोष्ठी नाम से प्रसिद्ध है। ग्रंथ साहिबजी में यह जीव, माया, 
ब्रह्म, कर्म विपाक, जन्म, मरण और योग सम्बन्धी गूढ़तम प्रश्नोत्तर पर यह अनूठा अध्याय है। 
इस अध्याय में नानक जी ने सिद्धों के गहन प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। सिद्धों की इस गोष्ठी के 
लम्बे विचार विमर्श का सारांश गुरु नानक जी ने इस प्रकार निकाला : 
“सबदे का निबेडा सुणि तू अउधू बिनु नावै जोगु न होई ॥ 

नामे राते अनदिनु माते नाने से सुखु होई ॥ 

नामे ही ते सभु परगटु होवे नामे सोझी पाई ॥ 

बिनु नावै भेख करहि बहुतेरे सचै आपि खुआई ॥ 

सतिगुर ते नामु पाईऐ अवधू जोग जुगति ता होई ॥ 

करि विचारू मनि देखहु नानक बिनु नावै मुकति न होई ॥ 

-- अविनासी प्रभमि खेनु रचाइआ गुरमुखि सोझी होई ॥ 

नानक सभि जुग आपे बरते दूजा अबरू न कोई ॥ (946 मं. ! सिध गोष्ठी) 
484 नानक जी कहते हैं कि हे अवधूत इस सारी गोष्ठी की चर्चा का सार सुन। बिना 
“नाम' के थोग नहीं सध सकता। जो नाम में अनुरक्‍्त हैं वह प्रतिदिन प्रभु-प्रेम मे मतवाला 
रहता है और उसे नाम से परम सुख प्राप्त होता है। 'नाम' से सब कुछ प्रकट होता हैं और 
नाम से ही परमात्मा ज्ञान प्राप्त होता है। बिना नाम के जो भिन्‍न-भिन्‍न वेश में किये गए 
लीकिक कार्य हैं वे सब व्यर्थ हैं, उन्होंने अपने सच्चे स्वरूप को भुला दिया है। हे अवधूत 
सद्गुरु से ही नाम ही प्राप्ति होती है, तभी योग की युक्ति प्राप्त होती है। नानक जी कहते 
हैं कि मन में विचार करके देखो कि बिना नाम के जीव की मुक्ति नहीं होती। अविनाशी परमात्मा 
ने ही संसार रूपी खेल रचाया है जिसका सच्चा स्वरूप गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान से ही हो सकता 
है। नानक जी कहते हैं कि युग-युग में यह परमात्मा ही विश्व में व्याप्त होकर व्यवहार कर रहा 
है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। अर्थात इस सर्व व्यापी परमात्मा की जी अकेले ही इस 
सृष्टि रूप में सजा हुआ है उसे नाम जप से ही सहज प्राप्त किया जा सकता है। 
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इस नाम सिमरन की महिमा को कबीर ने इस प्रकार अपने शब्हों में रखा है : 
“ऐसा सिमरनु कहर मन आहि॥ बिनु सिघरन मुकति कंत नाही ॥ 
जिह सिमरनि तेरी गति होड़ ॥ सो सिमरनु रखु कि परोड्ट ॥” (५०7 कबीर जी) 
नाम बिना विश्व का सब वैभव वैसे ही निर्धक है जैसेक्रि मृत देह का सिंगार व्यर्थ 
होता है। 
(!) “नाम बिना जेता बिउहारु ॥ जि मिरतक मरिथिआ सीगारु ॥" 
(2) “सुभ चिंतन योविंद रमण निरमल साधू संग ॥ नानक नामू न विश्तरठ करि 
किरण भगवंत ॥7 (529 भ. 3] 
(8) “गोविंद दामोदर माधवे पारब्रह्म निरंकारा ॥ 
नामु बरतणि नामी बालेवा नामु नानक प्रान अधारा ॥”. (64 मं 5) 


(4) “रस़ना उचरंति नाम अ्रवर्ण अंग्रितह ॥ नानक तिन संद बलिहार बिना 
घिआनु पारब्रह्मणह ॥ (709 भ. 5) 
485 ग्रंथ साहिबजी कहते हैँ कि वही वाणी धन्य है जो निरंतर प्रभु नाम का उच्चारण 
करती है और वही कान धन्य है प्रभु नाम रूपी अमृत शब्दों को सुनते हैं। गुरु अर्जुन देव जी 
महाराज कहते हैं कि उन पर बलिहारि जाता हूँ जो परत्नह्म परमात्मा का प्दिय ध्यान करते डै। 
(5) “भांग दानु ठाकुर नाम ॥... 
नामु सखाई सदा मेरे संगि हरि नामु मो कउ निसतारै ॥” (75 मे. 5) 
भगवत नाम जप चेद ज्ञान के तुल्य हे। नाम के सहारे ही जीव चारों युगों में, विशेष 
कर कलियुग में, भवस्तागर को तर जाता है। चाहे कोई नी व्याकरण, छः दर्शन, शास्त्र, 
अटूठारह पुराण और छः वेदांगों को कितना ही अध्ययन करले, किन्तु इनके द्वारा भी वह प्रभु 
महिमा का पार नहीं पा सकता। नाम के बिना जीव कदापि मुक्ति नहीं पा सकता । ब्रह्मजी 
जो स्वयं भगवान विष्णु के नाभि कमल में वास करते हैं, उनका अंत म पा सके | हे प्राणी गुरु 
कृपा से नाम की महिमा जानी जा सकती है। 
() “एक सामि जुग चारि उधारु सबदे नाम बिसाह है ॥” (055 में. 9) 
कलिजुग महि इक नाभि उधारु ॥ नानक बोले ब्रह्म बीचार ॥” ((38 मे, 5) 
(2) “नामु हमारे वेद अरु नाद ॥ नाम हमारे पूरे काज ॥ 
नाम हमारे पूजा देव ॥ नामु हमारे गुर की सेव ॥” (48455 मे. 5) 
(5) “नव छिज़ ख़ट का करे बिचारु ॥ निश्चि दिन उचौ भार अठार ॥ 
तिनि भी अंत न पाइआ तलोहि ॥ नाम विछूण मुकति किउ होड़ ॥ 
नाभि बततत ब्रह्म अंतु न जाणिआ॥ गुरमुखि नानक नामु पछाणिया ॥7 
(६2987 मं. ) 
(4) “नानक अनुदिनु नामु धिजाइ तू अंतरि जितु पावहि मोख दुआर ॥”* 
(257 मे ) 
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48.6. गुरु अमरदास जी की इस भावषीनी वाणी में नाम की महिमा देखिये। गुरु महाराज 
ही कह रहे हैं कि गुरु की अनुशासना से सांस-सांस से प्रभु नाम जपने की शक्ति प्राप्त होती 
है और अंहभाव नष्ट हो जाता है। भुरु कृपा से नाम ही जीव को अपने प्रीतम प्रभु से 
मिलाएगा। और मनाया से मलिन बुद्धि हो जायेगी और जीव परमानंद प्राप्त होगा। 
“सासनि सासि बलू पाई है निहसासनि नामु धिआंवैगों ॥ 
गुर परस्तादी इउमे बूज्े तो शुस्मति नाभि समावेगो ॥... 
हरि हरि क्रिपा करहु जगजीवन मैं सरधा नाभि लगावेगो ॥ 
नानक गुरु जुरु है सतिगुरु में सति मुरु सरनि मिलावेगी॥” [3870 म. 4) 
अंत में इस प्रसंग को समाप्त करते हुए ग्रंथ साहिबजी में आई' शख फरीद की यह 
वाणी दे रहे हैं जिसमें वह कहते हैं कि जिन्होंने परमात्मा नाम को भुज्ञा दिया है उनके मुख 
डरावने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति इस लोग परलोक दोनों में ही दुःख पाते हैं : 
“फरीदा तिना मुख डरावने जिना बिसारिओनु नाउ ॥ 
ऐसे दुख धणैरिजा अगै टउर न ठाउ ४१ (3988 शेख फरीद) 


| 


अथ शाहिबजी “लेदाठ्य क्षात्र” 


48.7. यहाँ तदा हमने ग्रंथ साहिबजी ओर कुरान शरीफ में आए उनके अपने-अपने मान्य 
मुख्य िंद्धातों को विवेचन किया। इसके पूर्व के हम अंध साहिबजी में आई इस्लाम सम्बन्धी 
वाणियों का विश्लेषण करें हम ग्रंथ साहिबजी के कुछ अन्य ऐसे विषयों की चर्चा करेंगे जिनको 
जीने बिना ग्रंथ साहिबजी विषयक हमारा ज्ञान अधूरा रहा जायेगा। और इन विषयों को 
जानने से हम ग्रंथ साहिबजी और इस्लाम की भिन्‍नताओं को और भी स्पष्ट रूप से समझ 
सकेगे। इन विषयों में वैराग्य', 'वर्ण व्यवस्था! और “वैष्णव भाव” सम्बन्धी शब्द प्रमुख है। 

जैसा कि हम कई स्थानों पर कह चुके हैं कि ग्रंथ साहिबजी का मुख्य लक्ष्य जीव द्वारा 
परमात्म प्राप्त है, न कि इस लोक और परलोक के भोग । ग्रंथ साहिबजी की यह दृढ़ मान्यता 
है कि इस लोग और परलोक में मिलने वाले बड़े से बड़े भोगों का सुख अल्प और क्षणिक है 
और इनका अन्त घोर दुखों और जन्म-मरण के चक्र में फँसने में ही है। निरन्तर रहने वाला 
परमानन्द तो परमात्मा की प्राप्ति से ही सम्भव है। जैसाकि हम इस्लाम की मान्यताओ के 
विषय में पहले कहते आये हैं कुरान शरीफ में रुह द्वारा अल्लाह की प्राप्ति को कोई भी 
कल्पना नहीं है-वहों तो ईमानवालों के लिये परलोक में बहिश्त में सदा मिलने वाले 
इन्द्रिय-जनित भोगों की प्राप्ति की रूह के सुख की अन्तिम सीमा है। 

परन्तु मन और इन्द्रियों से अनुभूत इस लोग और परलोक के भोगों का आकर्षण बड़ा 
प्रबल है। उनकी वासना में आसक्त और उन्हें पाने की कामना से ग्रसित्त जीव अपने परम 
लक्ष्य परमात्मा को विस्मृत किये रहता है। वेद शास्त्रों और ग्रंथ साहब॒जी की यह मूल धारणा 
है कि इन भोगों से वैराग्य के बिना मन को जीतना कठिन है, और मन को जीते बिना 
परमात्मा को पाना असम्भव है। 

गीता के छठे अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि “हे मधुसूदन! यह जो 
साम्यमति के द्वारा प्राप्त योग आपके द्वारा कहा गया है कि वह मन की चंचलता के कारण 
मुझे बड़ा अस्थिर दिखलाई देता है। क्योंकि श्रीकृष्ण! यह मन बड़ा चंचल, हठी, दृढ़ और 
बलवान है, उसका रोकना या निग्रह करना मैं वायु को रोकने के समान अत्यन्त कठिन मानता 
हूँ।” (भीता 6/33,84) 

उत्तर में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि-अर्जुन निसन्देह मन चंचल और दुर्निग्रह 
हे, परन्तु कौन्तये! अभ्यास और वैराग्य से (यह) वश में किया जाता है।” (गीता 6/55) 
48 8 कठोपनिषद में यमराज और बालक नचिकेता के सम्वाद के रूप में इस विषय का बड़ा 
मार्मिक वर्णन आया है। नतिकेता प्रश्न के रूप में यमराज से परमात्मा ज्ञान सम्बन्धी वर 
मांगता है और यमराज उसकी पात्रता की परीक्षा लेने के लिये उसे इस वर के बदले में इस 
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लोक और परलोक सम्बन्धी ऊँचे भागों को माँगने के लिये प्रेरित करते हैं जिन्हें नविकेता 
नकार देता है। इस अभूतपूर्व संवाद की झांकी का स्वरूप इस प्रकार है : 

() यमराज नचिकेता से कहते हैं, “सैकड़ों वर्षों की आयुवाले बेटे और पोतों को, 
बहुत से गी आदि पशुओं को, हाथी, सुवर्ण और धोड़ों को मांग लो, भूमि में बड़े विस्तार वाले 
साम्राज्य को मांग लो, तुम स्वयं भी जितने वर्षो तक चाहो जीते रहो ।” (कठ, 7//28) 

(9) “हे नविकेता धन, सम्पत्ति और अनन्त काल तक जीने के साधनों को यदि तुम 
इस आत्म ज्ञान विषयक वरदान के तमान वर मानते हो तो माँग लो, और तुम इस प्रृथ्वी लोक 
में बड़े भारी सम्राट बन जाओ, (मैं) तुम्हें सम्पूर्ण भोगों में से अति उत्तम भोगों का पात्र बना 
देता हूँ।” (कठ, /24) 

(9) “जो जो भोग मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं, उन सम्पूर्ण भोगों को इच्छानुसार माँग लो, 
रथ और बाजों साहित इन स्वर्ग की अप्सराओं को (अपने साथ ले जाओ) मनुष्यों को ऐसी 
स्त्रियाँ अलभ्य हैं, मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से तुम अपनी सेवा कराओ, डे नचिकेता मरने 
के बाद आत्मा को क्या होता है, इस बात को मत पूछो |” (कठ, //25) 

नचिकेता यमराज द्वारा प्रदत्त त्रिलोकी के इन उच्चतम भोगों को नकारते हुए कहता 
है--“हे यमराज (जिन भोगों का आपने वर्णन किया है वे) क्षणभंगुर भोग मनुष्य के अन्तःकरण 
सहित सम्पूर्ण इन्द्रियों का जो तेज है उसको क्षीण कर डालते हैं, समस्त आयु चाहे वह कितनी 
भी बड़ी क्‍यों ने हो अल्प ही हे, इसलिये ये आपके रथ आदि वाहन और ये अप्सराओ के 
नाच-मान आपके पास ही रहें मनुष्य धन से कभी लुप्त किये जाने योग्य नहीं है...मेरे माँगने 
लायक वर तो वह (आत्म ज्ञान) ही है। (कठ. /26.27) 

“यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरणाधर्मा है। इस त्तव को समझने वाला मनुष्य 
लोक का निवासी कौन मनुष्य है (जो कि) बुढ़ापे से रहित न मरने वाले (आप सदृश) 
महात्माओं को संग पाकर स्त्रियों से सौदर्य, क्रीड़ा और आमोद-प्रमोद का बार-बार चिन्तन 
करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने में प्रेम करेगा।” (कठ, /28) 

“हे यमराज! जिस महान आश्चर्यमय परलोक सम्बन्धी आत्म ज्ञान के विषय में (लोग) 
यह शंका करते हैं कि यह आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं, उसमे जो निर्णय है वह आप 
हमे बतालाइये, जो यह अत्यन्त गम्भीरता को प्राप्त हुआ वर है इससे दूसरा वह नधिकेता नही 
मागता।” (कठ, 4/29) 

नचिकेता के इस अलौकिक वैराग्य और परमात्मा अनुराग को देखकर कर यमराज 
अभिभूत हो उठते हैं और उसे आत्मज्ञान प्रदान करते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं 

“हे नचिकेता! तुम (ऐसे निस्पृष्ठ को कि) प्रिय लगने वाले और अत्यन्त सुन्दर रूपवाले 
इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भी भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया, इस 
सम्पत्ति रूप खुंखला (बेड़ी) को (तुम) नहीं प्राप्त हुए जिसमें बहुत से मनुष्य फैंस जाते ह्ढै। 
(कठ, 2८9) 

“हे नचिकेता ' जिसमें सब प्रकार के भोग मिल्र सकते हैं जो अग॒त का आधार यज्ञ 
का चिरस्थायी फल निर्भयता की अवधि और स्तुति करने योग्य एव महत्वपूर्ण है (तथा वेदों 
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में जिसके गुण नाना प्रकार से गाये गये हैं, जो दीर्घमाल तक की स्थित से सम्पन्न हैं, ऐसे 
स्वर्गलोक को देख कर भी तुमने थैर्यपूर्वकत उसका त्याग कर दिया (इसलिये में समझता हूं कि) 
तुम बहुत ही बुद्धिमान हो ।” (कठ, 2/)”....तुप्र नचिकेता के लिए (में) परम धाम का द्वारा 
खुला हुआ मानता हूँ?” (करठ- 2/9) 
48 9 उपरोक्त वेद वाणी में हमने देखा कि इस लोक और परलोक के उच्चतम भोगों के 
त्याग के बिना परमात्म प्राप्ति असम्भव है। या यूँ कहें कि ब्रिलोकी के समस्त भोगों के प्रति 
सच्चे त्याग और वैशग्य की भावना से ही जीव परमात्म ज्ञान का अधिकारी बन सकता है ओर 
परमात्मा को प्राप्स कर सकता है। समस्त ग्रंथ साहिबजी जीदों को संसार की क्षणभंगुरता और 
भोगों की निरर्थकता दशाते हुए जीवों को परमात्मा की भक्ति और स्त्‌ भगवत स्मरण का ही 
उपदेश देते हैं : 
(0) “मन रे ग्रिह ही माहि उदासु ॥ सचु संजमु करणी सो करे गुस्मुखि होड़ परगासु ॥” 
(26 मं, 9) 
रे मन तू घर में अर्थात्‌ संसार में बैरायय भाव से रह जब तू सच और संयम से रहेगा 
तभी तू गुरु से परमात्मा ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। 
(४) “जे लख इसत्तरीआ भोग करहि नवखंड राजु कमाहि ॥ 
बिनु सतुमुरु सुखु न पावई फिरि फिरि जोनी पराहि ॥” (26 मे. 6) 
लाखों स्त्रियों का भोग और नौ खण्डों से सम्पन्न इस पृथ्वी का एकछत्न राण्य भी एक 
व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकते। और न ही इनके द्वारा सत्तगुरु से प्रमानन्द की प्राप्ति हो 
सकती है। ऐसा व्यक्ति नाना योनियों में जन्मता-मरता रहता है। 
(3) “एक रैण के पाडुन तुम आए जहु जुग आस बघाएं ॥ 
गृह अंदर संपें जो दीसे जिउ तरवर की छाए ॥ (22 मं. 5) 
रे जीव तुम इस संसार में मानों एक रात के अतिथि हो पर तुमने आश्ञाएं और 
कामनाएं सुगों-युगों की बांधे हो । तुम जो कुछ यह घर, भवन और अन्य सम्पदाएं देख रहे हो 
ये सव पेड़ की छाया के समान अस्थिर है। 
(4) “लंका सा कीटु समुद्र को खाई ॥ तिह रावन घरि खबरि न पाई ॥ 
इक सखु पूत सवा लखु नाती ॥ तिढ़ रावन घर दिया न बाती ॥ 
(48] कबीर) 
गुरु तेग बहादुर जी का नीचे दिया गया पद कितने सरल भाव से संसारिक व्यवहार 
के स्वार्थथय बंधनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर हमें नित नियमित राम भाग भजने 
की प्रेरण दे रहा है : 
“सभ कि जीवत को विवहार ॥ मात्त पिता भाई सुत बंधुक अरू फूनि ब्रिह की 
नारि॥ तन ते ग्राण होत जब निआरे टेस्त प्रेति बुकारि। आध घरि कोऊ नहि 
राखैं घर ते देत निकारि॥ मृझ जिसना जिउ जग रचना यह देखहु रिदे बिचारि॥ 
कहु नानक भजु राम नाम नित जाते होते उधार॥” (586 मे 9) 
गुरु महाराज जी कहते हैं. कि माता-पिता भाई कुटम्बीजय और यहा तक कि अपनी 
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पत्नी से भी सठ व्यवहार जीवित रहने तक ही सीमित है। प्राण निकलते ही ये सब प्रियजन 
इसी जीवन को प्रेत की संज्ञा दे देते हैं और इस शरीर को कोई घड़ी भी घर में रखने को तैयार 
नही होता । इसलिए है मन | यह अच्छी तरह से समझ ले कि यह समस्त जग रचना और इसके 
सारे नाते रिश्ते मृगतृष्णा के समान छलावा मात्र है। इनमें किसी प्रकार का सुख निहित नहीं 
है। इसलिए यदि तू अपना उद्घार बाहताः है तो नित निरंतर राय का भजन कर। और यही 
भाव आगे के इन द्वीन क्षष्दों में भी कितनी सहजता से उतरा है : 

(0) “जगत में झूठी देखी प्रीति ॥ अपने ही सुख सिंउ सभ लासे किआ दारा क्या 
मीत॥ मेरठ मेरठ सभे कहत है हित सिउ बांधिओ चीत ॥ अंत्ति कालि संगी नह 
कोऊ इह अचरज है रीति ॥ मन मूरख अजहूं नह समझत सिख दे हारिओों नीत ॥ 
नानक भउजल्र पारि परै जउ गावै प्रभ के गीत ॥” (586 मे 9) 

(2) “मन की मन ही माहि रही ॥ ना हरि भजे न तीरथ सेवे चोटी कालि गही ॥ 
दारा मीत पूत रथ संपत्ति धनु यूरन सभु मही ॥ 
अवर सगल मिथिआ ए जानहु भजनु राम को सही ॥ 
फिरत फिरत बहुते जुग हारिओ मानस देह लही ॥ 
नानक कहत मिलन की बरीआ सिमरत कहा नहीं ॥” (68/32 मं. 9) 

49 0 अर्थात्‌ रे मानव तुम्हारे नाना कामनाएँ और भोगों के संकल्प मन में ही रह गये, और 

इसके पूर्व की तुम परमात्मा का भजन करते और तीर्थों में स्नान संतों का संग कर अध्यात्म 

मार्ग पर बढ़ते कि मृत्यु ने आकर तुम्हें पकड़ लिया। पत्ली, मित्र, पुत्र, धन से पूरन इस पृथ्वी 
की ही लालसा में जीवन गवां दिया। पर ये भोग और सम्पत्ति मिथ्या है! सच तो राम का 
भजन ही है। अरे तूने जन्म जन्मान्तर भटकने के बाद बड़े भाग्य से यह मानव जीवन पाया 
है। अरे इसी देह में ही परमात्मा से मित्रन का दुर्लभ अवसर मिला है, तुम क्यों नहीं प्रभु स्मरण 
फरते। 

“न हरि बिनु तेरी को न सहाई ॥ कां की मात पिता सुत बचिता को काहू को 

भाई॥। धन धरनी अरू संपति सगरी जो भानिओ अपनाई॥ 

तन छूटे कहु संगि न चाले कहा ताहि लपटाई ॥” (!28] म. 9) 

उन्त में गुरु अर्जुनदेव जी का निम्न पद दे रहें हैं : 

“हरि प्रीति करीजै मानु न काजै इक राती के हमि पाहुणिआ ॥ 

अब किआ रंगु लाइओ मोहु रचाइयो नांगे आवण जावणिया ॥? (455 म. 5) 

कुरान शरीफ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ईमानवाला है तो मरने पर उसे अपने ईमान 
के कारण कुरान वर्णित बहिश्त या स्वर्ग मिलना निश्चित है। उधर ग्रंथ साहिबजी के अनुसार 
यदि मनुष्य ने संसार के और परलोक या स्वर्ग के भोगों से विरक्त होकर परमात्म ज्ञान इत्ती 
देह के रहते नहीं पाया तो वह अपनी कामनाओं और कर्मों के वश ड्ोकर नाना योनियों और 
नाना लोकों में अनेक कल्पों तक जन्म-मरन के चक्र में घूमने को विवश हो जाता है। 


फ्गि 
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49] हिन्दू समाज की वर्ण व्यवस्था सर्वविदित है। तत्यतः यह व्यवस्था कर्म पर आधारिन 
है पर इसका पूल आध्यात्मिक पक्ष क्षीण हीने से यह व्यवस्था व्यवहार में जन्म पर आधारित 
होकर रह गई। वर्ण व्यवस्था का ठोसतम आध्यात्मिक आधार ऋग्वेद ने पुरुषसूक्त के 2वे 
भत्र में निहित है। मंत्र के अनुसार संगुन सृष्टि की रचना के समय उस परम पुरुष परमात्मा 
के पुरुषाकार शरीर से ही चारों वर्ग उत्पन्न हुए। उस परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओ 
से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र वर्ण उत्पन्न है। इस प्रकार परम पुरुष के एक 
ही शरीर से उत्पन्न होने के यह चारों वर्ण आर्य जाति के अभिन्‍न अंग माने गए है। 
वृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में आता है कि बह ब्रह्म ही मनुष्य जाति में ब्राह्मण 
रूप में ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय हुआ, वैश्य रूप से वैश्य हुआ और शूद्र रूप से शूद्र 
हुआ। इस तथ्य के आधार पर चारों ही वर्ण आर्य जाति के अभिन्‍न अंग हुए। यदि जार्य जाति 
श्रेष्ठ है तो शूद्र भी उतना ही श्रेष्ठ है, यदि शूद्र को पत्ति माना जाता है तो समस्त आर्य जाति 
पत्ति मानी जायेगी। वेदों की यह माम्यता है कि परम पुरुष के शरीर से उत्पन्न होने के कारण 
जब ये चारों वर्ण संयुक्त रूप से सत्य को आधार बना कर कार्य करते हैं तभी विश्व मे 
विभूतियुक्त कर्म संभव है। 

परन्तु उपरोक्त मंत्र 72 से कोई यह न समझले कि पुरुष सूत्र में यज्ञ पुरुष से केवल 
चारों वर्गों की उत्पत्ति का ही वर्णन है। पुरुष सूक्त अपने 8 मंत्रों में यज्ञ पुरुष से समस्त 
सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करता है। आगे हम इन मंत्रों के अंश दे रहे हैं तथा मंत्र' सख्या 
कोष्ठों में दी है। “जिसमें सब कुछ हवन कर दिया गया था, उस यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और 
सामयेद प्रकट हुए। उसी से गायत्री आदि छन्द प्रकट हुए। उसी से यजुर्वेद की भी उत्पत्ति 
हुई।” (9) “उत्त यज्ञ पुरुष से घोड़े उपन्न हुए। इनके अतिरिक्त नीचे-ऊपर दोनों और 
दातोंवाले (गर्दभादि) भी उत्पन्न हुए। इसी से गांए उत्पन्न हुई और उसी से बकरियां और भेड़े 
भी उत्पन्न हुई।” (0) “इस यज्ञ पुरुष के मन से चन्द्रमा उसन्न हुए। मेत्रों से सूर्य प्रकट 
हुए। मुख से इन्द्र और अग्नि तथा प्राय से वायु की उत्पत्ति हुई।” (3) “यज्ञ पुरुष की नाभि 
से अन्तरिक्ष उत्पन्न हुआ। भस्तक से स्वर्ग प्रकट हुआ। पैरों से पृथ्वी, कानों से दिशाएँ हुई। 
इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुष से ही कल्पित हुए ।” (4) “तमस (विद्या रूप अंधकार) से 
परे आदित्य के समान प्रकाश स्वरूप उस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। सबकी बुद्धि में र्मण 
करने वाला वह परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में समस्त रूपों की रचना करके उनके नाम रखता 
है, और उन्हीं नामों से व्यवहार करता हुआ सर्वत्र विराजमान होता है।” (6) 

“पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी इन्द्र ने चारों दिशाओं में जिसे व्याप्त) 
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जाना था, उस परम पुरुष को जो इस प्रकार (सर्वस्वरूप) जानता है, वह यही अमृतपद (मोक्ष) 
प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग निय-निवास (स्वरूप या भगवतद्धाम) की 
प्राप्ति का नहीं है ।” (7) “देवताओं ने (पूर्वोक्त रूप में) यज्ञ के द्वारा यज्ञस्वरूप परम पुरुष 
का भजन (आराधन) किया था। इस यज्ञ से सर्वप्रथम सब धर्म उत्पन्न हुए। उन धर्मो के 
आचरण से वे देवता महान्‌ महिमा वाले होकर उर स्वर्गतोक का सेवन करते हैं जहाँ प्राचीन 
साध्य देवता निवास करते है।” (78) 

इस प्रकार हम देखते है कि परम पुरुष से शुद्र आदि चारों वर्णों की उत्पत्ति उस परम 
पुरुष से समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के प्रसंग में है, समस्त देवताओं और उनको धारण करने 
वाले धर्मों की उत्पत्ति के प्रसंग में है, अंधकार से परे प्रकाश स्वरूप और ज्ञान स्वरूप परमात्मा 
की प्राप्ति के प्रसंग में है। इस प्रकार से और जैसा कि हम शास्त्रों और ग्रंथ साहिबजी में आगे 
चलकर देखेंगे चारों वर्ण ही परमात्माप्राप्ति के समान रूप से अधिकारी है। और जिस भी 
व्यवित ने परमात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, वही सबसे श्रेष्ठ है। 
492 इसके प्रमाण स्वरूप वृह्दारण्यक उपनिषद में आता है कि प्रजापति स्वरूप इस पुरुष 
ने पहले ब्राह्मण की रचना की, देवताओं में अग्नि ब्राह्मण हुआ | परन्तु केवल ब्राह्मण वर्ण की 
रचना से वह विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। फिर उसने क्षत्रिय वर्ण की रचना 
की, देवताओं में इन्द्र, सोम, वरुण, मृत्यु, रुद्र आदि क्षत्रिय हुए। फिर भी वह विभूतियुक्त कर्म 
करने में समर्थ न हो सका। तत्पश्चात उसने वैश्य वर्ण की रचना की। देवताओं में वसु, 
आदित्य, मरुत्‌ आदि देवता वैश्य हुए। तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं 
हुआ। फिर उसने शूद्र वर्ण को उत्पन्न किया, देवताओं में पूषा देवता शूद्र हुआ। सबका पालन 
करने के कारण ही यह देवता पूषा कहलाया। पृथ्वी ही पूषा है क्योंकि यह सबका पालन 
करती है। किन्तु तब भी बह प्रजापति रूप विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ न हो सका। “तब 
उसने अतिशयता से श्रेयोरूप धर्म को रचा। यह जो धर्म है, क्षत्रिय का भी नियन्ता है। अत. 
धर्म से उत्कृष्ट कुछ नहीं है। इसलिये जिस प्रकार राजा की सहायता से (प्रबल् शत्रु को भी जीतने 
की शक्ति आ जाती है।) उसी प्रकार धर्म के द्वारा निर्बल पुरुष भी बलवान को जीतने की इच्छा 
करने लगता है। वह जो धर्म है निश्चय सत्य ही है। इसलिये सत्य बोलने वाले के विषय में कहते 
है कि यह धर्म भाषण करता है क्योंकि ये दोनों यही (धर्म ही) है। (बृहदा: ॥/4/4) 
49.5 गीता ने चारों वर्णों का निर्माण गुण और कर्म के आधार पर ही माना है, उत्पत्ति के 
आधार पर नहीं । भगवान कृष्ण कहते हैं- 

“गुण और कर्म के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वास रचे गये हैं। उनका कर्त्ता होने पर 
भी मुझ अविनाशी सर्वेश्वर तू अकर्त्ता ही जान” (गीता 478) 
494 वेद शास्त्रों ने और ग्रंथ साहिबजी ने परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान के अधीन मानी है कर्म 
के अधीन नहीं। कर्म चाहे कितना ही महान क्‍यों न हो यदि वह फल की कामना से किया 
गया है तो अंत्त: बन्धन का ही कारण बनता है। और यदि छोटे से छोटा कर्म निष्काय भाव 
से किया गया है भगवत पूजन के भाव से किया गया है तो वह ज्ञान के मार्ग को 
प्रशास्त कर मोक्ष का कारण बनता है यह बात गीता के अट्‌गरहरवें में बड़े ही स्पष्ट 
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रूप में इस प्रकार आई है। 

() “शम, दम, तप, शोच, क्षमा आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और अस्तिकता (थे सबो 
ब्राह्मण के स्वभावज कर्म है।” (8/42) 

“जैर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध से न भागगा, दान और ईश्वर भाव [ये सच) क्षत्रिय 
के है।” कृषि, गोरक्षा और व्यापार ये वैश्य के स्वभावज कर्म है। (8/42। “सेवा, शूद्र का 
स्वभाव कर्म है।" (8/44) 

ऊपर दिये तीनों इलोकों में हम देखते हैं कि इनमें चारों दर्णों के स्वभावज कर्मी की 
चर्चा है, जादिगत कर्मो की चर्चा नहीं। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई शम, दम, तप ज्ञान 
आदि से सम्पन्न नहीं है, बढ़ फिर चाहे कितने ही बड़े ब्राह्मण कुल में क्यों न जनमा शो, गीता 
के अनुसार ब्राह्मण नहीं है। इसी प्रकार यदि शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि जान विज्ञान स 
सम्पन्न है तो वह गीता के अनुसार शुद्र न होकर ब्राह्मण माना जायेगा। इसका विवेचन आगे 
चलकर हम आस्तर और ग्रंथ साहिबजी के परिग्रेक्ष्य में करेंगे। 

कित्त प्रकार मनुष्य अपने स्वभावज कर्म करते हुए परम सिद्धि को या एरमात्मा को 
प्राप्त कर सकता है, निष्कर्म हो सकता है, यह बतलाते हुए गीता में भगवान कहते हैं 

“अपने-अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि की प्राप्त करता है। किन्तु अपने कर्म 
में लगए हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को पाता है वह तू मुझसे) सुन ।” (8/45) “जिमसे 
समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, और जिससे यह सब (जगत) व्याप्त है, उसको अपने कर्मा से 
पूजकर मनुष्य सिद्धि को पाता है। (8/46)। अपना धर्म निगुन (होने पर भी) भलीभ्नति 
अनुष्ठान किये हुए पर धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किये हुए कर्म करता हुआ मनुष्य 
पाप की नहीं प्राप्त होता।” 8/47 “अर्जुन स्वाभाविक कर्म सदोष हो तो) भी उप्तका व्याग नहीं 
करना चाहिये। क्योंक्रि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म दोष से आवृत्त है।” 8/48 

“सर्वत्र अनासक्त बुद्धि, जितामा और विगतस्पृह् पुरुष संन्यास से युक्त होकर परम 
नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है।” 8/89, “मेरा आश्रय ग्रहण करके पुरुष सब कर्मों को 
सदा करता हुआ भी मेरे प्रसाद से शाश्वत और अव्यय पद को पा जाता है।" 28/56 "प्रन 
से समस्त कर्मी को मुझे समर्पण करके मेरे परायण हुआ तू बुद्धियोग का आश्रय लेकर निरन्तर 
मुझमें चित्तवाला हो।” 8/57 
49 5 उपनिषदों और गीता के उपरोक्त विवेचन से यह सिंद्ध होता है कि हिन्दू समाज की' 
वर्ण ्यवस्वा न जन्म मूलक है, न कर्ममूलक है और न ही जातिगूलक है बलिक इसके मूल 
में एक विशाल आध्यात्रिक भूमिका रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कर्म, वर्ण, जाति, नाम, कुल, 
गीन आदि गौण हो जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं, पाप और पुण्य दोनों का कहीं अस्तिव ही 
नहीं रहता। आइये इस सम्बन्ध में हम उपनिषदों की इन दिव्य मंत्रों को देखें : 

“मन के सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियों जहां से उसे न पाकन लोट आती हैं, उस 
ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला (महापुरुष) किसी से भी भय नहीं करता ।” (तैत्तिरियो 2/4) 
प्रसिद्ध है कि उस (भहापुरुष) को यह बात चिन्तित नहीं करती कि मैंने क्यों श्रेष्ठ कर्म नहीं 
किया अथवा) क्यों मैंने किया जो इन पुण्य-याप कर्मों को इस प्रकार सताप का 
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हेतु) जानने वाला है वह आत्मा की रक्षा करता है। अवश्य ही जो इन प्रुण्य और पाप दोनो 
ही कर्मों को इस प्रकार (संताप को हेतु) जानता है वह पुरुष आत्मा की रक्षा करता है।” 
तितिरीयोपनिषद, ब्रह्मानंदवल्ली नवम्‌ अनुवाक) 

वृहदारण्यक उपनषिद के तीसरे अध्याय के आव्वें ब्राह्मण में जनक की सभ्य में गार्गी 
के साथ शास्त्रार्थ में उसके अक्षर ब्रह्म के प्रश्न पर उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं 

“हे गार्गी जो कोई इस लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता, यज्ञ करता ओर 
अनेकों सह दर्य प्रति तय करता है, उसके वह सब कर्म अन्तवाला ही होता है। जो कोई 
भी इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से मर कर जाता है, वह कृपण (दीन) है और हे गार्गी! 
जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मर कर जाता है, वह ब्राह्मण है। “और इस मूल 
आध्यात्मिक सिद्धांत के पीछे जो वेदों का परम वाक्य है, और जिसका अंथ साहियजी ने 
स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है, और जिसे वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में विशेष रूप मे घोषित 
किया है वह इस प्रकार है। 

“स यो ह वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति...(मुण्डकोपनिषद-8/2/9) अर्थात “निश्चय 
ही जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है।” 

महाभारत में आता है कि : “कोई वर्ण का पुरुष और स्त्री ही क्‍यों न हो, यदि उनके 
मन में धर्म सम्पादन की अभिलाषा हो तो योग मार्ग का सेवन करने से उन्हें भी परमयति की 
प्राप्ति हो सकती है (महाभारत शान्ति पर्व 240/54) इन्हीं परम वाक्यों की स्थापना करते हुए 
गंध साहिबणी कहते हैं : 

(0) “जाति का गरजु न करीअहु कोई॥ ब्रह्मु दिदे सो ब्राह्मण होई॥ 

हे भाई जाति का यानि अपनी ऊंची जाति का गरब नहीं कर। वास्तव में वे ही मनुष्य 
ब्राह्मण है जो ब्रह्म हो जानता है। 

(2) “सो ब्रह्मणु ब्रह्मु जो बिंदे हरि सेती रंगि राता॥” (59 में, 8) 

अर्थात वही ब्रह्मण है जी ब्रह्म को जानता है और वह सदैव परमात्मू रब में ही अनुरक्‍्त 
रहता है। 

(9) “बबा ब्रह्मु जानत ते ब्रह्मा। बैसनो ते गुरमुखि सुचच धरमा॥” (258 मे, 8) 

यह पद गुरू अर्जुनदेव जी महाराज रचित गौडी राय में “बाबन अखरी” से है। “ब” 
सक्षर द्वारा गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि बाबा जो ब्रह्म को जानते हैं वे ही सच्चे ब्राह्मण 
है। वे ही सच्चे वैष्णव है जो गुठ के उपदेश द्वास पवित्र धर्म का पालन करते हैं। 

(4) “ब्रह्म बियें सो द्राह्मणु कहिए जिजनुदिन हरि लिव लाए॥ . (62 मं, 8) 

(5) “ब्रह्मु विदे तिस दा ज्रह्ममतु रहै एक सबदि लिच लाए॥ (649 मं. 4) 

उप्र ब्रह्मण का ब्राह्मणत्व स्थिर रहता है जिसने परब्रह्म परमात्मा को जान लिया है उसी 
के नाम में अपनी लौ लगा दी है। 

गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं : 

(6) “सो ब्रह्मण जो ब्रह्मु विचारै॥ आपि तरै सगले कूल तारै॥” (668 मं. १) 
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(7) “ब्रह्मु विंदहि ते ब्रह्मणा जे चलहि सतिगुर भाइ॥ जिनके हिरदै हरि बसे हउमे 
रोग गवाह ॥”....“इस जुग मह्ि बिरले ब्रह्मण ब्रह्मु विदंहि चितु लाइग॥ (849-850 म.4) 


(8) “ब्रह्मणु ब्रह्म गिआन इसनानी हरि गुण पूजे पोत्ती॥ एको नामु एको नाराइणु 
जिभवण एका जोती।” (992 मे.) 

अर्थात्‌ सच्चा ब्रह्मण वही है जो ब्रह्मज्ञान रूपी जल में स्नान करता है और हरि 
गुणगान रूपी फूल पत्तों से पूजा करता है। वह एक नारायण के नाम को जपता है और 
त्रिभवन में एक ही ज्योति को अनुभव करता है। 

(9) “सो ब्रह्मणु भला आख़िऐ जि बूझे ब्रह्मु विचारा।” (095 मं. 8) 

(0) “ब्रह्माणु संगि उधरण ब्रह्म करम जि पूरणहा॥।” (360 मं, 5) 

उसी ब्राह्मण की संगति में उद्धार संभव है जो ब्रह्म प्राप्ति रूप कर्म में पूर्ण है अर्थात 
ब्रह्नज्ञानी है। 

(॥) “कहु कबीर जो ब्रद्यु बीचारै॥ सो ब्रह्मणु कहीअतु है हमारे॥ (824 कबीर) 

(2) “सो ब्रह्मणु जो विंदे ब्रह्मु॥ जपू तपु संजमु कमावै करमु॥ 

सील संतोख का रखे धरमु॥ बंधन तोड़े होवे मुकतु॥ सोई ब्रह्मणु पूजण जुगतु॥” 

(747] मं. ॥) 

हे भाई जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। जप, तप और इन्द्रियों का दमन ही 
जिसका कर्म है, शील संतोष ही जिसका धर्म है। और जो माया के बन्धनों को तोड़कर मुक्त 
हो गया है। ऐसा ही ब्राह्मण जगत में पूज्नीय है। 

इस प्रकार हमने विस्तार से देखा कि ग्रंथ साहिबजी के मतानुसार भी पारबह्म परमात्मा 
को जाननेवाला ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, फिर चाहे वह किसी भी जाति या वर्ण 
का क्‍यों न हो। 
49 6 जित्त प्रकार आकाश्ष में सड़कें, गलियाँ, फुटपाथ आदि बनाना असम्भव है उसी प्रकार 
वेद शास्त्रों और ग्रंथ साहिबजी के अनुसार अध्यात्म के क्षेत्र में परमात्म मार्ग में वर्ण व्यवस्था 
असम्भव है, ऊँच नीच के विभाजन की कोई भी कल्पना सम्भव नहीं है। वहाँ तो ब्रद्मज्ञानी 
ही सर्वश्रेष्ठ है फिर चाष्टे वह पशु या पक्षी की ही देह में क्‍यों न स्थित हो। छान्दोग्योपनिषद 
के चतुर्थ अध्याय के पंचम और सप्तम खण्डों में सत्यकाम जाबाल को सांड और हंस ने 
ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया। पक्षियों में कौवा सबसे अधम माना जाता है और पक्षिसज गरुड 
सर्वश्रेष्ठ भगवन विष्णु के वाहन होने के कारण गरुड़जी देवताओं के भी पृज्य माने जाते है। 
पर कौवे की देह घारण करने वाले काकभुसुण्ड जी अपने ब्रह्मज्ञान के कारण सबके पूजनीय 
हो गये और स्वयं गरुड़ जी ने उनके चरणों में बैठकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर अपने रामावतार 
सम्बन्धी मोह को दूर किया। और अपने इसी ब्रह्मज्ञान के कारण काकभुशुण्ड जी भगवान 
शिव के प्रिय सखा भी बने। 

पुराण वर्णित धर्मब्याध, जो मांस बेचने का कर्म करता था, अपने ब्रह्मज्ान के कारण 
ही सबका पूज्य झे उठा और तपस्वी कौशिक ब्राह्मण ने उन्हें गु॒ मानकर उनसे परमात्म ज्ञान 
प्राप्त किया 
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इस संबंध में ग्रंथ साहिबजी में आई संत रविदास जी की निर्णायक वाणी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। यह सर्वविदित है कि संत्त रविदास जी चमार कूल में उत्पन्न होने के बाद भी, 
और चर्मकार का कर्म करते हुए भी, अपने ब्रह्मज्ान के कारण लोक पृज्य हुए और भारत के 
अपने समय के सर्वश्रेष्ठ मेवाड़ के क्षत्रियकूल की अद्वितीय कुलबधु और भकतशिरोमणि 
मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु मानकर उनके श्री चरणों को शरण ली। हिन्दु धर्म में अध्यात्म 
का क्या स्थान है इसे रविदास जी की ही वाणी में सुनें : 

() नागर जना मेरी जाति बिखिआत चमारं ॥ रिंदे राम गोवदि गुन सार ॥...मैरी 
जाति कुद्ध बांढला ढोदंता नितहि बानारसी आस पासा॥ अब विप्र परधान तिहि करहि 
डडउति तेरे नाम सरणाई रविदासु दासा ॥” (293 रविदास जी) 
49.7 संत रविदास जी कहते हैं कि हे नगर के लोगों! यह बात सर्व विख्यात है कि मेरी 
जाति चमार है, किन्तु मेरे हृदय में राम हैं और में गोविन्द के गुणों का स्मरण करता हूं। यानी 
मेरे हृदय में राम नाम, गोविन्द नाम ही सार रूप में बसा हुआ है। मेरी जाति और कुटुम्ब के 
लोग बनारस शहर के आस-पास मरे जानवरों को ढोते हैं और उनका चर्म उतारते हैं। परन्तु 
है राम जी जब से तेरे नाम को मैंने अपने हृदय में धारण किया है और तेरी शरण में आया 
हू तब से बनारस के प्रधान ब्राह्मण मेरे चरणों में दण्डवत करने लगे हैं। हे राम जी! यह आपके 
नाम की ही महिमा है। 

यहाँ यह बतलाना उचित रहेगा कि संत रविदास जी के ग्रंथ साहिबजी में 4 पद है। 
इनकी जन्म तिथि संदिग्ध है, पर ये रामानंद जी के शिष्य और कबीर के समकालीन थे, कबीर 
का कार ई. 3898 से ई. 485 तक माना जाता है। 

ग्रंथ साहिबजी के इसी पृष्ठ 72998 पर आगे चलकर रविदास जी पुनः अपने बारे मे 
कहते हैं : 

“जा के कूटुबं के ढेढ सभ ढोर छोव॑त फिरहि अजहु बनारसी आस पाता॥ 

आचार सहित विप्र करहि इंडठति तिन तैन रविदास दासन दासा ॥7 
(298 रविदास जी) 
भक्त रविदास जी कहते हैं कि जिसके कुटुम्ब के सारे नीच लोग आज भी बनारस के 
आस-पास मरे पशुओं को ढोते रहते हैं, उस भगवान के दासों के दास रविदास के चरणों मे 
काशी के ब्राह्मण आचार सहित यानी विधिपूर्वक दण्डवत प्रणाम करते हैं। 

महाराष्ट्र के महान संत नामदेव जी जाति के छीपा यानी धोबी थे! इनका समय 
ई. 270 से ई, 850 तक माना जाता है। ग्रंथ साहिबजी में इनके 60 पद है। इनके बारे में 
ग्रथ साहिबजी में संत रविदास जी कहते हैं : 

“जा के भागवतु लेखिए अबरू नहीं पे खीऐं तास की जाति आछोप छीपा॥ विआस 
महि लेखीऐे सनक महि पेखीऐे नाम की नामना सपत दीपा ॥7_ (298 रविदास जी) 

संत रविदास जी कहते हैं कि जिस (नामदेव) के घर परमात्म भक्ति के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं दिखता, और जो जाति के छीपा थे, पर भगवत्त नाम के कारण उनकी कीर्ति सात्तो 
दीपों में यानी सारे विश्व में फैली हुई ढै। महर्षि व्यास और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनकादि 
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ग़रा लिखे ग्रंथों में हरि नाम की ही महिमा देखी जाती है। 

भक्त कवीर के ग्रंथ साहिबजी में 540 पर आये हैं। उनके बारे में ग्रंथ साहिबजी मे 
_त रविदास जी कहते हैं : 

“जा के ईदि बकरीदि कुल गऊ रे वधु करहि मानी अहि सेख सहीद पीरा ॥ 

जा के बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तिहू रे लोक पदक्षिध्च कबीर ॥” (298) 

संत रविदास जी कहते हैं कि जिस के कुल में ईद-बकरीद के पर्वों पर गोबध होता था, 
प्रोर जिसके कुल में शेख, शहीदों और पीरों की मनीती मानी जाती थी, और जिस के बाप 
! यह यह सब किया, उसी कबीर ने बाप के विपरीत हरि नाम का आश्रय ले तीनों लोकों 
 प्रसिद्धि पाई। 

इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के बारि में अपना मत प्रकट करते हुए ग्रंथ साहिबवजी कहते 


(!) “ब्राह्मु खन्नी सूद वेस चारि बरन चारि आश्रम हृष्ठि 
जो हरि घिआवै सो परचानु ॥” (89] म,4) 
यानी चारों वर्णो और चारों आश्रमों (यानी, ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास) 
! भी जो व्यक्ति परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ है वही प्रधान है। 
(9) “ब्राह्मण वैस सूद अरु खज्ी डोम चंडार मलेछ मन सोडइ ॥ 
होई पुनीत भगवंत भजन ते आपु तारि तारे कूल दोइ॥” (853 रविदास जी) 
इस पद में संत रविदास जी नीची से नीची जातियों यात्री डोम और चंड्ाल ओर 
्रधर्मी मल्लेच्छों का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह सब भी परमात्मा के भजन से स्वयं 
मै तर जाते हैं और अपने दोनों कुलों यानी पिता और माता दोनों के वंशों का उद्घार कर देते 
। इसके प्रमाण में संत रविदास जी कहते हैं : 
“रे चित चवेति चेत अचेत 8 काहे ने बालगीकहि देख ॥ 
किसु जाति ते किह पदहि अमरिओों राम भयति विशेख ॥ 
(१।24 रविदास जी) 
(3) “ना मैं जाति न पाति है ना मैं थेहु न थाउ ॥ 
संबदि भेदि भ्रमु कटिआ गुरि नामु दीआ समझाई ॥7 (994 में, 3) 
(4) “चहु बरना विधि जागै। सोई जमे काले ते छूटे सोइ ॥ 
कहत नानक जनु जामै झोई ॥ गिआन अंजनु जा की नेत्री होई ॥ 
जाति का गखु न करी जहु कोई ॥ ब्रह्मु विदे सो ब्राह्मणु होई ॥ 
(28 मं.3) 
आइये देखें गुरुओं ने अपनी वाणी में रविद्धव्त जी और नामदेव जी की महिमा को 
हस रूप में देखा है। संत रविदास जी के बारे में गुरु रामदास जी कहते हैं : 
() “रविदास चमार उसतति करे हरि कीरति निमख इक माई ॥ 
पत्ति जाति उतमु भईआ चारि बरन याद पगि आइ॥” (755 मं 4) 
रविदास चमार जाति का था पर वह हर पल हरि की कीर्ति गायन म॑ लगा रहता था 
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वह निम्न जाति का होते हुए भी हरि भक्ति से उत्तम हो गया और चारों वर्णो के लोगो ने 
उसके चरणों में अपना शीश नवाया। 
(2) “नामदेद प्रीति लगी हरि सेती लोकु छीपा कहै बुलाई॥ 
खत्री ब्राह्मण षीठि दे छोड़े हरि नामदेउ लीआ मुखि लाईह॥” (738 मं, 4) 
संत नामदेव जी जिसे लोग छीपा कह कर बुलाते थे, उसकी हरि भें ऐसी प्रीति लगी 
कि ओ हरे ने ब्राह्मण और क्षत्रियों की ओर से पीठ कर ली और नामदेव जी की ओर मुख 
कर उन्हें स्वीकार कर लिया। 
498 इसे पद के साथ नाम देव जी की एक कथा है। कहते हैं नामदेव जी को नीच जाति 
का मानकर ब्राह्मणों ने उन्हें जगन्नाथ के मन्दिर से शूद्र कहकर बाहर निकाल दिया। नामदेव 
जी मन्दिर के पिछवाड़े जाकर भगवतू भजन में लीन हो गये। तब भगवान ने सच्चे भक्त की 
महिमा दशनि के लिये मन्दिर मुख्य द्वार नामदेव जी की तरफ घुमा दिया और ब्राह्मण क्षत्रिय 
आदि की ओर पीठक कर ली। स्वयं नामदेव जी के शब्दों में यह मार्मिक प्रसंग ग्रंथ साहिबजी 
में इस प्रकार आया है : 
(3) “मो कउ तूं न बिसारि तू न बिसारि ह तू न बिसारे रामईआ ॥ 
आलावंती इहु भ्रमु जो है मुझ ऊपर सभ कोपिता ॥ 
सूदु सूदु करि मारि उठाइयो कहा करउ बाप बीठुला # 
मूए हुए जउ मुकति देहुगे मुकति न जाने कोइला ॥ 
ऐ पंडीआ मो कउ ढेंढ कहत तेरी पैज पिछंउडी होइला ॥ 
तू जू दइआलू क्रिपालु कहीअतु हैं अतिभुज भइओ अपारला ॥ 
फेरि दीआ देहुरा नामे कठउ यंडीअन कठ विछवारत्ा ॥” (292 नामदेवजी) 
भक्त नामदेव जी कहते हैं कि है राम जी! आप मुझे न भुलाओ, आप न भुल्नाओ, 
आप न भुलाओं | मंदिरवालों को यह भ्रम हो गया है कि वे ऊंची जाति वाले हैं। और इस भ्रम 
के कारण वे सब मुझ पर कुपित डुए हैं उन्होंने मुझे शुद्र-शुद्र कहकर मन्दिर से बाहर निकाल 
दिया है। हे मेरे विटठल है मेरे पिता। अब मैं क्या करूं। है राम जी। आपने यदि मुझे मरने 
के बाद मुक्ति दी तो उस मुक्ति को कोई भी नहीं जानेगा। इन पंडितों ने मुझे नीच जाति वाला 
कह कर आपके मन्दिर से बाहर कर दिया है! इससे आपकी प्रतिष्ठा कम हो रही है। हे प्रभु 
आप दयालु और कृपालु कहे जाते हैं। आपकी भुजाओं में अपार शक्ति है। नामदेव जी की 
इस परम भक्ति को देखकर उस समय प्रभु ने मन्दिर का मुख्य द्वार भक्त नामदेव जी की ओर 
कर दिया और मन्दिर का पिछवाड़ा पण्डितों की ओर हो गया। 
वर्ण व्यवस्था के इस अध्यात्म पक्ष के समर्थन में ग्रंथ साहिबजी ने स्थान-स्थान पर 
शास्त्रीय प्रमाण भी दिये है। आदि कवि महर्षि बाल्मीकि जी का उदाहरण हम ऊपर दे चुके 
है। इस संबंध में अंथ साहिबजी में आये कुछ अन्य शास्त्रीय प्रमाण भी सामायिक है। 
(7) “नीच जाति हरि जपतिआ उत्तम पदवी पाई 
पूछडु बिदर दासी सुतै किसनु उत्तरिजा घरि जिसु जाईड” 753 म 4 
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(2) “जपि मन राम नामु सुख पावैगो॥ 
जाति न जाति देखि मत भरमहु सुक जनक पी लगि घिआवैगो।॥” 
(309/0 मे.) 
गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि तु उत्तम जाति के अभिमान में मत भटक। 
महर्षि व्यास के पुत्र ब्राह्मण श्रेष्ठ शुकदेव जी ने राजा जनक के चरणों में लग कर ही परमात्ा 
का ध्यान किया था। 
“जनक जनक बैठे सिघासंनि नउ मुनी धूरि लें लाबैगो ॥ 
नानक क्रिपा क्रिया करि ठाकुर मैं दासनि दास करावैगो ॥ 
जिन तू जपिजो तेई जन नीके हरि जपति अट्ु कउ सुख पावैगो ॥ 
बिदर दासी सुतु छोक छोहरा क्रिसनु अंकि गलि लावैगो ४ 
रमजना हरि आपि सचारे अपना बिरदु रखावैगो ॥ (909 म.4) 
499 वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में ग्रंथ साहिबजी के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रथ 
साहिबजी ने अध्यात्म के क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था में यरमात्म ज्ञान और भक्ति को ही 
शास्त्रमतानुसार प्रधान माना है। चूंकि ग्रंथ साहिबजी अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है, इसलिये इसमे 
वर्ण व्यवस्था के सामाजिक पहलू की चर्चा नहीं है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि सिक्ख 
गुरु वर्ण व्यवस्था के सामाजिक पहलू के प्रति उदासीन थे। आगे चलकर खालसा के रूप में 
समस्त सिक्ख समाज के सामाजिक ढांचे में भारी परिवर्तन करने वाले दसवें गुरु गुरु गोविन्द 
सिंह जी महाराज के रचे “दसम ग्रंथ” में हमें वर्ण व्यवस्था के सामाजिक पहलू की झलक 
मिलती है। आइये हम शास्त्रों और “दसम ग्रंथ” के संदर्भ में वर्ण व्यवस्था के सामाजिक ओर 
राजनीतिक संबंधी पक्ष की भी यहां संक्षेप में चर्चा कर लें। 
गुरु गोविन्द सिंह जी द्वारा रचित “दसम ग्रंथ” या विचित्र नाटक में रामावतार या 
रामायण का विशिष्ट स्थान है। 864 पदों में लिखे रामावतार में गुरु महाराज की अद्भुत 
काव्य प्रतिभा का भी हमें प्रत्यक्ष दर्शन होता है। पाठकों को शायंद आश्चर्य हो इम 864 पदों 
मे रचित काव्य में गुरु गोविन्द सिंह मे 80 से अधिक छंदों का प्रयोग किया है। समावतार के 
अन्त में राम राज्य का चित्रण करते हुए गुरु महाराज जी कहते हैं : 
“बहु विधि करो राज को साजा॥ देस देस के जीते राजा ॥ 


शाम दाम अरु दण्ड सभेदा। जिह विध हुती शासनावेदा ॥ (887) 
बरन बरन अपनी क्रित लाए। चार-छर ही बरन चलाए ॥ 

छन्नी करे विप्र की सेवा। वैस लखे छत्नी कह देवा ॥ (858) 
शुद्र समन की सेब कमावै। जह कोई कहै लेडी वह घाव ॥ 

जैसक हुती वेद शासना। निकसा तैस राम की रसना ॥ (839) 


गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान राम ने सिंहासन पर बैठने के बाद देश विदेश 
के सभी राजाओं को जीत लिया। वेदों के कथानानुसार उन्होंने साम, दाम, दण्ड और भेद की 
नीति का आश्रय लेकर शासन चलाया। उन्होंने सभी वर्णों और जातियों को अपने अपने 
वर्णाश्रम धर्म में लगाया क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा में लगे थे वैश्य क्षत्रियों को देवतुल्य मानते 
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थे और शुद्र सभी वर्णों की सेवा में लगे थे। राम के मुख से केवल वेद सम्मत वाणी ही 
निकलती थो। 

“सेवा” शब्द के प्रयोग से साधारण तौर पर यह भाश्त होता है कि मानों किसी को घर 

के या समाज के निम्न कोटि के शारीरिक कार्यों में नियुक्त कर रखा हो। किन्तु यह अर्थ 
कदापि मान्य नहीं हो सकता। फिर तो क्षत्रिय ब्राह्मण की सेवा करते थे इसका अर्थ यह लेना 
पडेगा कि क्षत्रिय प्राह्मणों के घर जाकर निम्न कोटि के यह कार्यों में लगे रहते थे। या फिर 
दैश्य क्षत्रियों और ब्राह्मणों के घरों में जाकर सेवा कार्य किया करते थे। किसी भी सुपंस्कृत 
और विकसित समाज को चलाने के लिये सहस्नों सेवाओं की सहज आवश्यकता पड़ती है| इन 
सेवाओं में सैकड़ों प्रकार के औद्योगिक, यांत्रिक, शित्पिक, निर्माण संबंधी कल कौशलो की 
आवश्यकताएं स्वाभाविक है। यह सभी सेवायें है। ब्राह्मणो का सर्वोच्च वर्चस्व उनके ज्ञान, 
पाठ़ित्य, वैराग्य, त्याग और सबके प्रति कल्याण की ही भावना पर आधारित था जैसा कि हम 
महाभारत उद्धत कुछ प्रमाणों के आधार पर पाठकों के सामने रखना चाहेंगे । 
500 महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनमें यह सिद्ध होना है कि हिन्दू समाज के ढाचे 
मे शूद्र दर्ण को भी वैदिक काल से समाज संचालन के बड़े से बड़े स्तर पर शास्त्र सम्मत 
अधिकार प्राप्त रहे हैं। शास्त्र और समाज के द्वारा सहज भाव से शूद्वों को दिये गये उन 
अधिकार से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि शूद्र वर्ण आर्य जाति का सदिव ही 
समानता के आधार पर अभिन्‍न अंग रहा है। 

कुरुक्षेत्र में बाण शैया पर लेटे पितामह भीष्म ने 56 दिनों तक विशिष्ट जन समुदाय 
की उपस्थिति में युधिष्ठिर के विभिन्‍न प्रश्नों के उत्तर दिये थे। इस विशिष्ट समुदाय में स्वय 
भगवान श्री कृष्ण, वेदों के ज्ञाता व्यास, देवर्षि नारद महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, मरीचि, 
अगिरा, सनत्कार, वाल्मीकि, कश्यप, परशुराम, दत्ताक्षेय, देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, 
महामुनि मार्कण्डेय जैसे अनेक महर्षि और ब्रह्मऋषि उपस्थित रहे थे। उस समय भीष्य को वर 
देते हुए भगवान कृष्ण ने उनसे कहा-- 

“भीष्म! आप पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर उसके उत्तर में जो कुछ कहोगे, 
वह वेद के सिद्धांत की भांति भूतल पर मान्य होगा।” (महा. शान्ति पर्व 54/29) 

किस प्रकार शूद्र वर्ण को शासन में उच्चतम अधिकार प्राप्त ये, इसका परिचय 
महाभारत के निम्न प्रमाणों से होता है : 

(0) युधिष्टिर ने पूछा पितामह, “इस जगत में राजा किस प्रकार धर्म विशेष के द्वारा प्रजा 
का पालन करें, जिससे वह लोगों का प्रेम और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर सकें।” (महाशान्ति 88) 

उत्तर में पितामह भीष्म राजा द्वारा पहले पवित्र विचारवाले, विद्वान, निर्भीक, समदर्शी, 
सात प्रकार के व्यसनों से दूर, विनयशील और लोभ रहित मंत्रियों की परिषद का गठन करने की 
सलाह देते हैं। भीष्म के अनुसार मंत्री परिषद की संख्या 87 होनी चाहिये। जिसमें चारों वर्णो के 
प्रतिनिधि इस प्रकार हों : ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 8, वैश्य 2, शुद्र 4 (महा. शान्ति 8527 से ॥) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म जी द्वारा निर्दिष्ट मंत्रि मण्डल में ब्राह्मण और शुद्ध 
समान सख्या में है वैश्यों की आधी से अधिक मंत्रियों की सख्या शायद राज्य में कृषि 


$4 + ईमानवाले 


वाणिज्य और उद्योग के महत्त्व के कारण ही रखी गई। सुधड़ रूप से राज्य संचालन के मूत्र 
मे एक सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था के महत्त्व को दशते हुए शान्त्रिपर्व के 83वें अध्याय के 22वें श्लोक 
में आता है कि राजा जब अपने मंत्रियों के गुणों की परीक्षा करले और “यदि थे राजकीय कार्य 
भार को संभालने में प्रीढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हों तो राजा उनमें से पांच व्यक्तियों को चुनकर 
अर्थमंत्री बनावें। 

मंत्रिमण्डल की नियुक्ति के सबंध में उसके नैतिक स्तर की चर्चा करते हुए भीष्य जी 
कहते हैं, “राजन! तुमको किसी का गुप्त धन ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह तुम्हारे कर्तव्य 
और न्याय धर्म का नाश करने वाला होगा!” (महा, शान्ति 85/3), “धर्म है! जिसकी जड़ है, 
उस न्यायासन पर बैठकर जो राजा, मंत्री अथवा राजकुमार प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा राजा 
का अनुसरण करने वाले राज्य के दूसरे अधिकारी भी प्रजा के साथ उचित्त बर्ताव नहीं करते है 
तो थे राजा के साथ ही स्वयं भी नरक में गिर जाते हैं।” महा, शान्तिपर्ध 88/6,7 

महाभारत के उपरोक्त मंत्रिमण्डल के नैतिक मापदण्डों के स्तर से हम समझ सकते ६ 
कि मंत्रिषण्डल के शुद्र वर्ण के मन्त्रियों का नैतिक तथा प्रशासनिक स्तर कितने उच्च कोटि 
का रहा होगा। 

(2) यही नहीं आपदकाल के अवसर पर यदि कोई शूद्र राष्ट्र की रक्षा करता है तो 
महाभारत ने उसे प्रत्यक्ष रूप से राज्य शासन का अधिकारी माना है। अपने प्रश्न में ही स्वय 
महाराज युधिष्ठिर इसका उत्तर “हां” में देते हैं। प्रश्न उठाते हुए युधिष्ठर कहते हैं : 

“पितामह! यदि डाकुओं का दल उत्तरोत्तर बढ़ रहा हो और क्षर्तिय के प्रजापालन रूपी 
कार्य के लिए समस्त वर्णों के लोग कोई उपाय न दूंढ़ पाते हों, उस अवस्था में यदि कोई 
बलवान ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र धर्म की रक्षा के निमित्त दण्ड धारण करके लुटरों के हाथ से प्रजा 
को बचा ले तो वह राजशासन का कार्य कर सकता है या नहीं अथवा उसे इस कार्य से रोकना 
चाहिये या नहीं। मेशा तो मत है कि क्षत्रिय से भिन्‍न्‌ वर्ण के लोगों को भी ऐसे अवसर पर 
जवशय शस्त्र उठाना चाहिये ।” (महा, शान्ति 78/3$5, 38) 

युशिष्ठिर की बात का घूरा समर्थन करते हुए पितामड़ भीष्म कहते हैं : 

“बेटा! जो अपार संकट से पार लगा दें, नोका के अभाव में डूबते हुए को नाव बनकर 
सहारा दे, वे शूद्र हो या कोई अन्य, सर्वथा सम्मान के योग्य हैं।...” क्योंकि कुरुनन्दन जो 
निर्भय होकर बार-बार दूसरों का संकट निवारण कर सके वह राजोचित सम्मान पाने के योग्य 
है। महाभारत शान्ति पर्व 78/58, 40) 

(8) आगे चलकर 95वें अध्याय के 5वें $ल्लोक में पितामह कहते हैं : “यदि किसी देश 
का क्षत्रिय शस्त्र हीन हो और अपनी रक्षा करने में भी अपने को अत्यन्त असमर्थ मानता हो 
सो वहां का क्षजिियेतर मनुष्य भी देश की रक्षा के लिये शस्त्र ग्रहण कर सकता है।" 

शाह्त्रों ने बार-बार राष्ट्र की रक्षा के लिये चारों बर्णों को शस्त्र उठाने का अधिकार 
दिया है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि चारों वर्णों के लोगों को किती न किसी रूप मे 
शस्त्र शिक्षा अवश्य मिलती रही होगी और सेना में भी चारों वर्षों के लोग कम अधिक सख्या 
में अवश्य रहते होंगे इसका सबसे ठोसतम प्रमाण हमें के कर्ण पर्व से मित्ञता है 
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द्रौणाचार्य के वध के बाद कौरवों को यह महत्वपूर्ण निर्णय लेना था कि उनका अगला 
सेनाउति कौन बने। खत की गुप्त सभा में काफी विचार विमर्श के बाद कर्ण | जो कि शुद्द वर्ण 
का माना जाता था, का नाम सर्व सम्मति से सामने आया। ब्राह्मण अश्वत्यामा ने जो स्वयं सब 
शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता था, कर्ण के नाम का प्रस्ताव रखा। इसका अनुमोदन 
क्षत्रिय शत्य ने जो कर्म के बाद सेनापति बने, किया और कृपाचार्य और क्ृतावर्मा जैसे 
महारधियों ने समर्थन किया। महाभारत में आता है कि उप्त समय “शास्त्रीय विधि के अनुसार 
समुचित सामग्रियों द्वारा ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और सम्मानित शूद्रों ने उसका अभिषेक किया 
और अभिषेक हो जाने पर श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए महामना कर्ण की उन ऐसे लोगों ने स्तुति 
की” (महाभारत-कर्णपर्च, अध्याय 0/46/47) 

(4) नहाभारत काल के समाज में शूद्रों का कितना भारी मान था, उसका इस बात से 
पता चलता है कि जब क्षृतराष्ट्र ने पाण्डवों को कपट से नष्ट करने के लिये वारणावत्त नगर 
में भेजा था, उस समय महाभारत के अनुसार पाण्डव आदर प्रदर्शित करने अन्य वर्णो के 
साथ-साथ वहां के श्रेष्ठ शूद्रों के घर भी गये थे। 

राज्य संचालन में राजा द्वास अपने चारों वर्णो के मन्द्रियों से संयुक्त रूप से 
अलग-अलग सलाह मशविरा करना भी राजा के लिये इतिकर और अनिवार्य माना जाता था। 
भीष्म णी कहते हैं : 

“राजा को पहले नीतिशास्त्र का तत्त्व जानने वाले विद्वान ब्राह्मण से सलाह पूछनी 
चाहिये। इसके बाद पृथ्वी पालक नरेश को चाहिये कि वह नीतिज्ञ क्षत्रिय से अभिष्ट कार्य के 
विषय में पूछे। तदन्तर अपने हित में लगे रहने वाले शास्त्रज्ञ वैश्य और शूद्र से सलाह लैं। 
(महा, शान्तिपर्च 69/4) 

50.! वर्ण निर्णय में कर्म ही प्रधान है, जन्म नहीं और अपने कर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण शूद्रवतत 
हे और दण्ड का भागी है, इसका निर्णय देते हुए महाभारत में आता है : 

जो ब्राह्मण वेदशास्त्रों के ज्ञान से शून्य है तथा जो अग्निहोत्र नहीं करते हैं, वे सभी 
शूद्र तुल्य हैं। धर्मात्मा राजा को चाहिये इन सब लोगों से करले तथा श्रम का कार्य करावे।” 
(महा. शान्तिपर्य 76/5) 

“राजा को कर्मश्रष्ट ब्राह्मण की किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। बल्कि धर्म 
पर अनुग्रह करने के लिये उन्हें दण्ड देना चाहिये और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की श्रेणी से अलग कर 
देना चाहिये।” (महा. शान्तिपर्व 78/]) 

पर साथ ही शास्त्रों की यह भी टूढ़ मान्यता है कि मूलतः और तत्व: भी चारों 
वर्ण ब्राह्मण ही हैं। भीष्म जी कहते हैं। 

() “विद्याता एकमात्र ड्राह्मण से ही तीन वर्णों की सृष्टि करते हैं, अतः शेष 
तीन वर्ण भी ब्राह्मण के समान ही सरल तथा उनके जाति भाई या कुटुम्बी हैं। क्षत्रिय 
आदि तीनों वर्ण ब्राह्मण की संतान है। जैसे ऋक, युज और साथ एक मात्र अकार से 
प्रकट होने के कारण परस्पर अभिन्‍न है. उसी प्रकार उन सभी चारों वर्णों में त्तव का 
निश्चय किया जाय तो एक मात्र ब्राह्मण ही उन सबके रूप में प्रकट हुआ है अत' 
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ब्राह्मण के साथ सबकी अभिन्‍नता है” (भा, शान्तिपर्व 60/47) 

(2) शान्तिपर्व के अध्याय 88 के श्लोक 0 से 74 में महर्षि भ्रगू महर्षि भरद्वाज के 
प्रश्न के उत्तर में कहते हैं : 

“मुनि! पहले वर्णों में कोई अन्तर नहीं था। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण यह सब 
ब्राह्मण ही थे। पीछे विभिन्‍न कर्मों के कारण उनमें वर्ण भेद हो गया ।” (महा, शान्ति 788/0) 

(3) अपने अपने कर्म वश ही यह घक ब्राह्मण समाज क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णो के 
भावों को प्राप्त हो गए, इस बात की इस अध्याय (!88) के श्लोक !!, 2 और 8 में बतला 
कर भूगु जी कहते हैं : 

“इन्हीं कर्मों के कारण ब्राह्मणत्व से अलग होकर वे सभी ब्राह्मण दूसरे-दूसरे वर्ण के 
हो गये, किन्तु उनके लिये नित्य धर्मानृष्ठान और यज्ञकर्म का कभी निषेध नहीं किया गया 
है।” (महा. शान्ति 88/4) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रों ने चारों ही वर्णों को धर्मानुष्ठान और यज्ञकर्म 
करने का आदेश दिया है और किसी भी वर्ण को उनसे वंचित नहीं किया है। 

यही नहीं नीच से नीचतम वर्ण के स्त्री और पुरुष के लिये योग मार्ग और परमात्मा 
प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने का उदबोधन करते हुए समस्त पुराण शास्त्रों के निर्माता और 
ज्ञान की साक्षत मूर्ति स्वरूप महर्षि व्यास अपने पुत्र शुकदेव जी को उपदेश देते हुए कहते है 

“कोई नीच वर्ण का पुरुष और स्त्री ही क्‍यों न हो, यदि उनके मन में धर्म 
सम्पादन की अभिलाष्षा है तो योग भार्ग का सेवन करने से उन्हें भी परमगति की आप्ति 
हो सकती है।” (महा, शान्तिपर्व 240/36) 

परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति में सहायक जो भी प्रमुख साधन रूप शम, दम, तप आदि 
है वे सभी वर्णों के लिये पालन योग्य कर्तव्य हैं, धर्म है। और इस मार्ग पर चलना आपदू रहित 
भी है। इसी बात को दृढ़ करते हुए सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक महामुनि कपिल कहते हैं : 

(१) “धर्मों में जो किंचित सूक्ष्मता है, उसका आचरण करने में कितने ही लोग असमर्थ 
हो जाते हैं वास्तव में वेदोक्त आचार और धर्म आपत्ति से रहित है। उसमें न तो प्रमाद है और 
न पराभव ही |” (महा. शान्ति 279/2) 

(2) “पूर्वकाल में सब वर्णो की उत्पत्ति हो जाने पर आश्रम के विषय में कोई वैधम्य 
नही था। तदन्तर एक ही आश्रम को अवस्था भेद से चार भागों में विभकत किया गया। इस 
बात को सभी ब्राह्मण जानते रहे।” (महा. शान्ति 270/22) 

(3) महामुनि कपिल के उपदेश को आगे बढ़ाते हुए पितामह भीष्म युधिष्ठिर को 
बतलाते हैं “तुरीय ब्रह्म से सम्बन्ध रखने वाली जो उपनिषद्‌ विधा है, उसकी प्राप्ति कराने वाले 
शेम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधान रूप जो धर्म हैं, वह सभी वर्ण और आश्रम 
के लोगीं के लिये समान हैं ऐसा स्मृति का कथन है। परन्तु जो संयततचित और त्पः सिद्ध 
बह्मनिष्ठ पुरुष हैं, वे ही इस धर्म का साधन कर पाते हैं” (महा. शाम्तिपर्व 970/80) 

जैसाकि हमने ग्रंथ जाहिबजी में देखा कि ब्रह्म ज्ञानी को ही बार-बार ब्राह्मण कहा गया 
है. और ब्रह्मन्नानी रैदास जी जो जाति के चमार थे) के चरणों में श्रेष्ठतम ब्राह्मण और क्षत्रिय 
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शीश नवांते थे और बदले में उनसे ज्ञान का प्रसाद प्राप्त करते थे। इसी बात को ड्रह्मरर्षि 
याज्ञवल्क्य जी के मुंह कहलाते हुए पित्तामह भीष्म कहते हैं : 

(!) “ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र अथवा नीच वर्ण में उत्पन्न हुए पुरुष से भी 
यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे ग्राप्त करके श्रद्धालु मनुष्य को सदा उस पर श्रद्धा रखनी 
चाहिए। जिसके भीतर श्रद्धा है, उस मनुष्य में जन्म मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता ।” 
(महा. शान्ति. 38/88) 

उपरोक्त श्लोक से यह भी सिद्ध होता है कि शास्त्रों मे शूद्र वर्ण को कभी नीच 
वर्ण नहीं माना। 

(9) “ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं। सभी सदा ब्रह्म का उच्चारण 
करते हैं। मैं ब्रह्म वृद्धि से यथार्थ शास्त्र का सिद्धांत बता रहा हूं। यह सम्पूर्ण जगत ब्रह्म ही 
है।” (महा. शान्ति, 38/89) 

(9) “ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म हीं की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति 
हुई है, ब्रह्म ही की नाभि से वैश्य और पैरों से शूद्र प्रकट हुए हैं, अतः सभी वर्ण के लोग ब्रह्म 
रूप हैं। किसी भी वर्ण को ब्रह्म से भिन्‍न नहीं समझना चाहिये।” (महा. शान्ति. 38/90) 
502 यहाँ इस बात का स्मरण करना आवश्यक है कि हिन्दू समाज में कोई निम्न से भी 
निम्न वर्ण, जाति या उपजाति नहीं है जिसका गोत्र किसी ऋषि के नाम पर न हो । दूसरे शब्दों 
मे हिन्दू समाज का कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जिसकी उत्पत्ति के मूल में कोई ऋषि न हो! 
यही कारण है कि समस्त हिन्दू समाज अपने को ऋषियों की संतान मानता रहा है! क्योकि 
ब्रह्मज्ञानी में कोई छोटा बड़ा नहीं है इसलिये तत्वतः हिन्दू समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा बडा 
नहीं माना जा सकता। ऊँच-नीच का भेद-तो ऊँच-नीच कर्मो के भेद तक ही सीमित हैं यही 
कारण है कि ज्ञान के स्तर पर ऊँच नीच का भेद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 

महर्षि पराशर के शब्दों में युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए पितामह भीष्म कहते 
है : “पहले अर्भिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भ्ुभु ये ही चार मूल गोत्र प्रकट हुए थे। अन्य 
गोत्र कर्म के अनुसार पीछे उत्पन्न हुए हैं। वे गोत्र और उनके नाम उन गोन्न प्रवर्तक 
महर्षि की ही तपस्या से साधु समाज में सुविख्यात एवं सम्मानित हुए हैं।” (महा. 
शान्ति, 29897/8) 

आज भी हिन्दू समाज में यह प्रथा है कि यदि किसी व्यक्ति अथवा परिवार को 
अपना गोत्र स्मरण न हो तो वह इन चारों मूल गोज्रों में से किसी भी छक गोत्र को 
अपना गोत्र मान सकता है। इन चारों योत्रों में भी कश्यप गोज को सभी अपना सकते 
है। महर्षि कश्यप से देवता, दावव आदि सभी प्राणियों सहित यह पृथ्वी उत्पन्न हुई, 
इसलिये पृथ्वी का एक नाम काश्यपी भी पड़ा। 

अन्त में चारों वर्णों के स्वरूप पर, उनके लक्ष्य पर अपना निर्णय देते हुए पितामह 
भीष्म अनुशासन पर्व में कहते हैं 

“अब मैं चार्रों यर्मों का विशेष रूप से लक्षण बता रह्य हू ब्राह्मण क्षत्रिय पैक््य 
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एकसी ही है। फिर भी उनके लौकिक धर्म और विशेष धर्म में विभिन्‍नता रखी गयी है। 
इसका उद्देश्य यही है कि सब लोग अपने-अपने धर्म का पालन करते हुए पुनः एकत्त को 
जाप्त हों। इसका शास्त्रों में विस्तारपूर्वक वर्णन है ।” (महा. अनुशासनपर्व 54/77 ॥9) 
वर्ण व्यवस्था पर महाभारत से ऊपर दिये गये तात्विक निर्णयों का ग्रंथ साहिबजी मे 
सुन्दर निरूपण हुआ है। 
()) “गरभ वास महि कुल नहीं जाती॥ ब्रह्म बिंदु से सभ उत्पाति ॥ 
कहु रे पंडित बामन कब के होए॥ बामन कहि कहि जनमु मत्त खोए ॥ 
तुम कत ब्राह्मण हम कत सूदा हम कत लोडू तुम कत दूध ॥ 
कहु कबीर जो ब्रह्म विचारै॥ सौ ब्राह्मण कही जतु है हमारे ॥ (524 कबीर जी) 
(2) “तू ब्राह्मणु मैं काशी का जुलाहा बूझहु मोर गिआना ॥ 
तुम्ह तउ जाचे भूरति राजे हरि सिउ मोर घिआना ॥ (482 कबीर) 
808 वर्ण व्यवस्था सम्बन्धी इस समस्त चर्चा में हमने देखा कि ग्रंथ साहिबजी ने भी 
जातियों के स्वरूपों को एक प्रकार उच्चतम आध्यात्मिक बाना प्रदान किया है। हरि माम के 
आसरे नीच से नीच माना जाने वाला व्यक्ति भी ग्रंथ साहिबजी के अनुसार इसी मानव जीवन 
में ही सबका पूज्य बनकर परमपद का अधिकारी बन सकता है। यही नहीं शूद्र वर्ण कहल्वाने 
वाले संत रविदास जी, भक्त नामदेव जी और भक्त भैण की वाणियों को भी ग्रंथ साहिदणी 
ने अपने अंदर गौरवपूर्ण स्थान दिया जिसके कि थे अपने ब्रह्म ज्ञान के कारण सहज अधिकारी 
थे। अपने जातिगत अहंकार से ग्रसित, शास्त्र ज्ञान से अपरिचित, परमात्मा ज्ञान से अनभिन्न 
और विदेशी और विधर्मी आक्रमणकारियों से जीवन-मरण के युद्ध में रत हिन्दू समाज के गहरे 
घावों पर ग्रंथ साहिवजी की वर्ण व्यवस्था सम्बन्धी वाणी ने एक उपचारक औषधि के समान 
ही महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, और आज भी दे रही है। 
कुरान शरीफ में जीव द्वारा एक सर्वव्यापी परमात्मा को पाने क्री उसमें एकाकार हो 
जाने की कोई कल्पना ही नहीं है। वहों मोटे तौर पर समाज में दी ही जातियाँ है, पक्क 
ईमानवाले और दूसरे “काफ्र”। स्वगं केवल ईमानवालों को ही मिलना है, और काफिर कंबल 
नरक के ही अधिकारी है। कुरान शरीफ में ईमानवालों की रह द्वारा भी अप्लाह की प्राप्ति 
या उसका अल्लाह में एकाकार हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस दिपय में भी ग्रध 
साहिबजी और कुरान शरीफ के विचार एक दूसरे से विपरीत है। 


|] 
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504 “ईमानवाल्त” क्षीर्षक के अंतर्गत इस समस्त लेखन में यह दशने का प्रयल रहा है कि 
ग्रथ साहिबजी में कुरान शरीफ में प्रतिषादित सिद्धांत एक दूसरे से भिन्‍न ही नहीं बल्कि 
विपरीत हैं। और इसके समर्थन में हमने ग्रंथ साहिबजी और कुशन शरीफ से अनेकों प्रमाण 
दिये हैं | 

हम कुरान शरीफ के उस प्रमुख विषय पर आते हैं जिससे ग्रंथ साहिबजी का किचित 
भाज्र भी सम्बन्ध जहीं है। अल्लाह के नाम पर पशुओं की बलि या कुर्बानी का इस्लाम में 
अपना एक विशिष्ट महत्त्व है। हज की यात्रा तो पशुओं की बलि के बिना पूरी हो हो नहीं 
सकती। ईद-बकरीद के इस्लामी त्योहारों के अवत्तरों पर विश्व भर में ज्ाखों-लाखों पशुओ को 
बलि इस्लाम धर्म का अभिन्न और अनिवार्य अंग है। और इल्लाम में इस सार्वजनिक 
बलि-प्रथा का मूल कुग़न शरीफ में ही ह। और इसी संदर्भ में ईमानवालों के लिये क्या 
“हाल” है और क्या “हराम” इसका भी विशद एवं निर्देशात्मक विवेचन कुरान शरीफ ने 
किया है। इस्लाम में अपनी भारी अहमियत लिये हुए कुबांनी के और हलाल-हराम के विषय 
की विवेचना हम कुरान शरीफु की आयतों के माध्यम से इस अध्याय में करेंगे। 

गंथ साहिबजी में न तो पशु बलि की कोई कल्पना है और न ही “हलाल-और हराम” 
की ही। गुरुद्वारों में नित्य प्रथा के रूप में या फिर यरों में ग्रंथ साहिबजी के पाठ के अवसरों 
पर प्रसाद के रूप में आटा, घी और शक्कर से बने हलुओं का ही विधान है। परमात्मा के नाम 
पर या फिर गुरुओं के और ग्रंथ साहिबजी के नाम पर किसी पशु की बलि या कुर्बानी किसी 
भी सिकख की कल्पना के बाहर है। 

और इस्लाम में अल्लाह के नाम पर पशु बलि स्वर्य अल्लाह द्वारा पैमम्बर इब्राहीम को 
स्वप्न में दिये इस आदेश से शुरू होती है कि वो अपने बेटे इस्माईल की बलि अल्लाह को दे। 
इस कथा को पूर्व में हम अन्य संदर्भ में दे चुके हैं। किन्तु जहाँ प्रसंग की महत्ता के कारण 
इसको पुनः देना आवश्यक है ताकि हम पशु बलि से संबंधित अन्य आयतों का अर्थ सहज 
भाव से समझ सकें। कथा कुरान शरीफ के 37वें सूर में इस प्रकार आती है : 

(3) “और [इब्नाहीम ने दुआ मांगी) ऐ परवदिगार मुझको नेकों में से एक (नेक बेटा) 
दे।” (87/00) 

(2) “फिर हमने उनको एक बड़े हलीम (सहनशील) लड़के की खुशखबरी दी।” 87/30] 

(9) “जब लड़का (यानी इस्नाईल) उनके साथ चलने फिरने लगे तो (इंब्राहीम ने) कहा 
कि बेटा मैं स्वप्न में देखता हूँ कि तुझको जबह कर रहा हूँ, फिर तू देख कि तेरी क्या राय 
87 बेटे ने कहा कि ऐ बाप जो तुझको हुक्म हुआ है तू कर गुजर, अल्लाह ने चाहा तो तू 


520 + ईमानवाले 


मुझे (इस कुर्बानी को) सहन करनेवाला पायेगा।” 38/02 

(4) “फिर जब दोनों ने (अल्लाह का) हुक्म माना और (वाप ने हलाल करने के लिए) 
बेटे को माथे के बल पछाड़ा ।” 38/0$ 

(5) “और हमने उसे पुकारा के ऐ इब्राहीम !” 37.04 

(8) “तूने स्वप्न को सच कर दिखाया, (दिखों) नेकों को हम ऐसा बदला देते है।” 87/05 

(7) “बेशक यह (तुम्हारी) खुली हुई परीक्षा थी।” $7/06 

(8) “और हमने जिबह के लिये एक बड़ा जानवर इस्माईल के बदले में दिया।" 87/07 

इस आयत के फुटमोट में इस प्रकार दिया है, “अल्लाह ने उनके बेटे को बचा लिया 
और उनके बदले एक दुम्बा हलाल हो गया। यह बाते हजरत इव्राहीम को उस समय मालूम 
हुई जब उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी खोली ।” 

(9) “और हमने आने वाले लोगों में उन (ब्राहीम) का जिक्र बाकी रखा।” 37/08 

(0) “कि इब्राहीम पर सलाम है |” 37/09 

उपर दी गई 0 आयतों से यह स्पष्ट होता है कि इस्लाम में पशुवलि की प्रथा अल्लाह 
के हुक्म से आरम्भ हुई। नीचे हम कुरान शरीफ के अध्यायों के पशुबलि हलाल-हराम तथा 
हज में पशुओं की कुर्बानी सम्बन्धित आयतें दे रहे हैं। इन आयतों में वह भी आयतें आ जाती 
है जिनमें ईमानवालों या मुसलमानों के लिये क्या खाना वर्जित है या हराम है। या किन औरतों 
से सम्बन्ध रखना हलाल है या किन से हराम है। 

“और (वह समय भी याद करो) जब मूसा ने अपनी कीम से कछा, अत्लाड़ हुक्म देता 
है कि तुम एक बैल जबह (हलाल) करो । वह कहले लगे, क्या आप डमसे हँसी करते हैं।” वह 
बोले, अपने परवरदिगार से हमारे दिल दरखास्त कीजिए कि हमको भलत्री-भाँति समझा दे कि 
वह कैसा हो। (मूला ने) कहा, अल्लाह फर्माता है कि वह बैल न बूढ़ा हो न बठड़ा बल्कि दोनो 
में बीच की रास हो। बस तुमकी जो हुक्ष्म दिया गया है उसको पूरा करो। 9/68 

“वह बोले अपने पालनकर्ता से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि वष्ठ हमको समझा दे 
कि उम्तका रंग कैसा हो। (भूसा ने) कहा अल्लाह फर्माता है कि उत बैल का रंग खूब गहरा 
जर्द (पीला) हो कि देखने वालों को भला लगे।” 2/69 

“वह बोले कि अपने परवरदिगार से हमारे लिए पूछिए कि हमको अच्छी तरह समझा दे 
कि वह (और) क्या (गुण रखता) हो, हमको तो (इस रंग के बहुतेरे) बैल एक ही तरह के मालूम 
होते हैं। और (इस बार) अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर (उसका) ठीक पता पा लेंगे।” 2/70 

“(मूसा) ने कहा, अल्लाह फर्माता है कि वह न तो हल में जुता हुआ हो, न जमीन 
जोत्ता हो और न खेती को पानी देता हो, और हर तरह बेऐब हो उसमें किसी तरह का दाग 
न हो। वह बोले (हां) अब आप ठीक पता लाये। गरज उन्होंने उसको हलाल किया और वह 
करने वाले नहीं थे।” 2/77 

ऊपर दी गई 7वीं आयत के अंतिम शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह के 
हुक्म के पूर्व मूसा की कौम में बलि की प्रथा नहीं थी। और न हीं उसकी शुरू में मूम्ना की 
इस बात पर पहले विश्वास्त हुआ कि अल्लाह ने पशु बलि मागी है जैसाकि आयत ७7 से 
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जाहिर होता है। अल्लाह ने स्वयं इन आयतों में बैल की बलि मांगी और मूसा के माध्यम से 
यह भी बतलाया कि बैल कैसा हो और किस रंग का हो। 

सूरः 2 की ही 68, 72 और 75 आयतों हलाल और हराम वस्तु के बारे में अल्लाह 
का निर्देश इस प्रकार आता है : 

“लोगों जमीन में जो चीजें (भोग्य) और शुद्ध हों, उनमें से खाओ, और शैतान के रास्ते 
की पैरवी न करो । बेशक वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है।” 2/68 

“ऐ ईमानवालों मैंने जो तुमको रोजी और पाक चीजें दे रखी है उनमें खाओं पिओ, 
और उसका एहसान मानों अगर तुम अल्लाह की बन्दगी का दम भरते हो।” 9/7५ 

“उसने तो बस मरा हुआ (जानवर) और खून और सूअर का गोशत, और जिसको 
अल्लाह के लिवाय किसी और के लिए भेंट किया जाय तुम पर हराम किया है। फिर जो भूख 
से मजबूर हो परन्तु नफर्मानी करने वाला और हद से बढ़ जाने वाला न हो, तो उस पर पाप 
नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा बख्कने वाला बेहद मेहरबान है।” 2/73 

आयत 2/78 में इस प्रकार ईमानवालों को चार चीजों को छोड़कर अन्य सब चीजो 
को खाने की छूट दी है। ये चार चीजें हैं। () अपने आप मरे हुए जानवर या मुर्दा जानवर 
का मांस (9) खून (8) उस जानवर का मांस जो अल्लाह पर या अल्लाह के नाम पर नहीं 
कुर्बान या बध किया गया है (4) और सूअर का मांस। वैसे यही आयत केवल भूख की 
मजबूरी में, न कि अल्लाह की अवहेलना में इन चारों चीजों को भी खाने की अनुमति देती है। 
50.5 हज में कुर्बानी या पशु बलि की अनिवार्यता आयत 2/96 में आती है। हज के बाद 
सरफे बाल मुड़वाने में कोई मजबूरी हो तो उसका प्रतिकार अतिरिक्त रोजा, दान या पशुबलि 
से हो सकता है। और पशु बलि की मजबूरी में दस रोजे रखने का विधान है। 

“और अल्लाह के लिए हज और उमरः पूरा करो। फिर अगर (राह में कहीं) रोक दिये 
जाओं तो कुबनी कर दो, जैसी कुछ हो सके, और जब त्तक कुर्बानी अपने ठिकाने न लग जाय 
अपने सिर पर मुड़ाओं। और जो तुममें बीमार हो व सिर की तरफ से उसे दुख हो तो बाल 
उतरवा देने का फिदय (बदला) रोजे या खरात या कुर्बानी से दो। फिर ब तुमको राहत हो जावे 
तो जो कोई उमरे को हज से मिलाकर फायदा उठाना चाहे तो (उसको) कुबनी (करनी होगी) 
जैसी कुछ हो सकें। और जिसको कुर्बानी सुलभ न हो तो तीन रोजे हज के दिनों में (रखों) 
और जब वापस आजों तो सात रोजे रखों। यह पूरे दस रोजे हुए। यह (हुक्म) उसके लिये 
है जिसका घरबार मकके में न हो। और अल्लाह से डरो और जाने रहो अल्लाह की सजा सख्त 
है। 2/% 

हमने ऊपर बतलावा कि कुरान शरीफ के अनुसार चार चीजें, यानी मुर्दा जानवर का 
मास, खून, सूअर का मांस और अल्लाह के सिवाय किसी अन्य को भेंट किया गया मास 
छोड़कर अन्य सब चीजें ईमानवालों को जायज है। बिना कुरान शरीफ के समर्थन के किसी 
चीज की अपने पर हराम मानना गलत ठहराया गया है। सूरः 3 की आयत 95 में इसका 
विवेचन हुआ है। आयत देने के पूर्व हम इस आयत के खुलासे से संबंधित फुटनोट पहले दे 
रहे हैं. इस फूटनोट में आता है 
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“यहूदी कहते थे कि ऐ मुहम्मद! तुम इब्राहीम के धर्म पर चलने का दावा करते हा, 
तो वह चीज क्यों खाते हो जो इब्गराहीम के वंशज याद्यूब नहीं खाते थे. जैस ऊँट का मास | 
इसका जवाब दिया गया कि तौरात उतरने में पूर्व सब चीज इग्राहीम की संतान के लिये हलाल 
थी यानी उनकों किसी चीज का खाना मता न था। याकूब भी हर चीज खा सकते थे, पर वह 
बीमारी के कारण ऊँट का गोश्त न खाते थे । हौरात में कहीं नहीं लिखा है कि ऊँट का मास 
खाना मना है।” 

उपरोक्स खुलासे से हमें आयत 3/9$ का जार्थ सहज ही समझ में आ जायेगा 

“कुछ चीजें जो याकूब ने (सिर्फी अपने ऊपर (यजरुरत इलाज) हराम कर ली थीं 
तैरात के उतरने के पहले, उनके अलाया खाने की सब चीजें याकब की संतान के लिए हलाल 
थी। (ऐ पैगम्बर) कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और ख़ुद उसको पढ़ों 
देखो।” 5/95 

हज याज्ञा के प्रारम्भ से समापित तक मुसलमान जो एक कपड़ा पहनते ईं उसे 
“एहराम” कहते हैं। “एहराम” की हालत में शिकार करना हजात नहीं माना गया है। बुराम 
शरीफ कहते है : 

“ऐ ईमानवाल़षों (जब तुम ईमान ला चुके हो तो तुमकी चाहिये कि अत्लाह के तमाम 
हुक्मों पर चलने का) करार पूरा करो। तुमको हलाल है ।चरने वाले) चोपाय मवैशी सिवाय 
उनके जो (आगे) तुम्हें बताये जाते हैं। लेकिन जब तुम हराम की हालत में हो तो तब शिकार 
की हलाल न समझना। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है।" ४? 

50.6. और कुर्वानी के जानवरों के बारे में और शिक्वार के बारे में आगे निर्देश देते हुए कुसम 
शरीफ कहते हैं : 

“ऐ ईमानवालों! अल्लाह की निशानियों को बेहुरमली (अनादर]) ने करना और ने 
अदबवाले महीनों की और न कुर्बानी के जानवर जो मक्के को (कु्नी के लिए) जाय और 
न उनको जिमके मले में पट्टे बांध दिये गये हों, और मे उनकी जो इज्जवबाले घर की अपने 
प्रर्वरदिगार की रहमत और खुशी ढूंढ़ने जाते हो। और जब एडयम से निकलों तो शिवार 
करो।” 8/8 

आयतद 5/3,4.5 में हराम और हलाल का विस्तार से जिक्र किया गया है। और कुछ 
बाते दोहराई गई है। यद़ तीनों आयतें कुरान वर्णित हलाल-हराम को विष को ठीक से समझने 
के लिये ध्यान पूर्वक पढ़ना जरूरी है। 

(१) “मर हुआ, लोहू और चूअर का मां और जो जल्लाह के सिवाय किसी और के 
नाम पर चढ़ाया गया हो, और जो गला घुटने से या चोट से या गिर कर मरा हो या भीगो 
से मारा गया हो, यह सब चीजें तुम पर हराम कर दी गई जोर जिसको परिस्दों ने झाड़ खाया 
हो (वह भी हराम है) लिवाय जिसको तुम (उप्तके मारने के पहले ही) हलाल कर लो। और 
जो (अल्ला के अलावा) किसी स्थान पर (चढ़ाकर) जब्ह (छति) किया गया हो। किराम है 

और फिर जो भूख से लाचार लेकिन गुनाह की तरफ रुचि न हो तो ऐसी सूरत में हराम 
चीज से जान बचा जना गुनाह नहीं) अल्लाह मेहरबान है ” >/5 
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(2) “तुमसे पूछते हैं कि कौन-कौन सी चीजें उनके लिए हलाह की गई हैं, सो तुम 
उनको समझा दो कि पाक चीजें तुम्हारे लिए हताल है, और शिकारी जानवर जो तुमने शिकार 
के लिए सधा रखें हों, और जैसा तुमको अल्लाह ने सिखला रखा है वैसा ही, तुमने उनको 
सिखला रखा है, तो जो तुम्हारे लिए वे पकड़ रखे तो उसको खाओं, मगर (शिकारी जानवर 
के छोड़ते वक्‍त) उस पर अल्लाह का नाम ले लिया करो, ओर अल्लाह से डस्ते रहो क्योकि 
अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है।” 5/4 

(3) “आज पाक चीजें तुम पर हलाल कर दी गई। और किताववालों का खाना तुम्हारे 
लिये हलाल है और मुसलमान (पासी) बीबियां और जिन लोगों को तुमसे पहले किताव द' जा 
चुकी है उनमें की यासी बीडियां (तुम्हारे लिए इलाल है) वशतों कि उनके मिहर उनके हवाले 
करो। 

जैसा कि हमने ऊपर देखा कुरान शरीफ ने बार-बार जो चीजें ईमानवालों पर हराम 
की हैं उनके या तो नाम बतलायें हैं या फिर हराम माने जाने वाली चीजों को सिद्धांत निर्धारित 
कर दिया है जैसे कि जो चीजें अल्लाह के नाम पर कुर्वान नहीं की गई हैं वे सद हर हराम 
है। पर कुरान शरीफ में पाक और सुथरी वस्तुओं के नाम नहीं दिये हैं। सिवाय इसके कि 
अल्लाह के नाम पर कुबनि की गई चीजें हलाल है। इसका अर्थ यह स्पष्ट है कि हराम की 
कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सब चीजें ईमानवालों के लिए हलाल है। साथ ही कुरान शरीफ 
ने लोगों को मनमाने ढंग से अपने ऊपर किसी चीज को हराम करना वर्णित किया है। 

“ऐं ईमानवालों। अल्लाह ने जो सुथरी चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर दी है उनको 
(अपने ऊपर) हराम मत करो और हद से न बढ़ों, क्योंकि अल्लाह हद से बढ़नेवालों को पसन्द 
नहीं करता |” 5/87 

“और अल्लाह ने जो तुमको सुथरी चीजें हलाल की हैं उनको खाओं और अल्लाह 
जिस पर तुम ईमान रखते हो, उससे डरते रहो [” 5/88 
507 आगे की दो आयतों में कुरान शरीफ ने हज के लिये एहराम यानी हज की यात्रा मे 
पहने जाने वाले वस्त्र को धारण करने के बाद शिकार में जानवर को मारना मना किया हे, 
ऐसा होने पर प्रयश्चित या कफ्फारा का विधान दिया है तथा साथ ही यह बतलाया है कि 
एहराम की हालत में कया हलाल है : 

“ऐ ईमानवालों जबकि तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार मत करो) और जो 
कोई तुममें जान बूझकर शिकार मारेगा तो जैसे जानवर को मारा है उसके बदले में वैसा ही 
पशु जो तुममें के दो इंसाफ करने वाले आदमी ठहरा दें कुबनी करें और यह कुर्बानी काबे 
में भेजें, या कफ्फास (दे और) उसके बदले मुहताजों को खाना या उसके बराबर रोजे (रखना) 
ताकि अपने किये की सजा चक्खें। जो (पहले) हो चुका उसे अल्लाह ने माफ किया और जो ऐसा 
करेगा तो अल्लाह उससे बदला लेगा और अल्लाह जबरदस्त और बदला लेने में समर्थ है।” 5/95 

“दरियाई शिकार और खाने की दरियाई चीजे (जो हाथ लगें) तुम्हारे लिये (पहराम की 
हालत में) हलाले की जाती है ताकि तुमको और मुसाफिरों को लाभ पहुंचें और जंगल का 
शिकार जब तक एहराम में रहो तुम पर हराम है, और अल्लाह से डरते रहो जिसके पास 
तुमको लौटकर जाना है ” 5/96 
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“पस अगर तुम लोगों को उसके हुकक्‍्मों पर ईमान है तो जिस पर अल्लाह का नाम 
लिया गया हो उस चीज को खाओं। 6/8 

“और क्या सबब है कि तुम उसमें से न खाओं जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, 
और जो चीजें अल्लाह ने तुम पर हराम कर दी हैं वह पूरी तरह तुमसे बयान कर दी है। 6/9 

अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी पशु था खेती की पैदावार को हराम मान लेना या 
हल्लाल मानना अल्लाह की निगाह में सख्त गुनाह है। नीचे दी गई आयतों में इस बात की 
विशद चर्चा है : 

(7) “और कहते हैं कि यह चौपायें और खेती (की पैदावार खाना) हराम है उस शख्स 
के सिवाय जिसको हम अपने ख्याल के मुताबिक (देना) चाहें। और कुछ चौपायें ऐसे है कि 
उनकी पीठ (पर सवार होना व लद॒ना) मना है और कुछ चौपायें ऐसे जिनको जिबह (काटने) 
के वक्‍त उन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, (और यह सब) अल्लाह पर ही झूठ बांधते हे 
(और कहते हैं कि उसका ऐसा हुक्म है (वह) (यानी अल्लाह) जल्दी ही इनको इस झूठ की 
सजा देगा।” 6/38, इसी विपय पर अन्य आयत 6/6, ॥7 

(2) “और (गे लोग) कहते हैं कि इन चौपायों के पेट से जो बच्चा जिन्दा निकले वह 
हमारे मर्दों के लिये हलाल और हमारी औरतों पर हराम है और अगर मरा हुआ हो तो (मर्द 
ओर औरत) सब उसमें शरीक हैं। अल्लाह जल्दी ही इनको इन बातों की सजा देगा, वह 
हिकमतवाला और बेहद खबरदार है।” 6/39 

(3) आयत 5/4 में अल्लाह की जकात या हक देकर फलों के खाने की इजाजत 
देते हुए अगली आयतों में अल्लाह का पशुओं के ख़ाने के बारे में हुक्म होता है : 

“और चौपाओं में (कुछ) बोझ उठाने वाले पैदा किये। जैसे बैल, ऊंट (और) (कोई) 
जमीन से लगे हुए (जो नहीं लादे जाते जैसे भेंड, बकरी) अल्लाह ने जो जो तुमको रोजी दी 
है उसमें से बेशक खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन 
है।” 6/ 4? 

(4) “आठ नर और मादा (यानी चार जोड़े) पैदा किये है, भेड़ों में से दो और बकरियों 
में से दो, (ऐ पैगम्बर इन लोगों से) पूछों कि अल्लाह ने दो नरों को हराम कर दिया है या दो 
मादीनों को, या मादाओं के बच्चों को जो पेट में है। अगर तुम सच्चे हो तो मुझको (इसकी) 
सनंद बतलाओं 6/45 

“और ऊँटों से (नर व मादा) दो, और गाय से (नर व मादा) दो (पैदा किये) (ऐ 
पैगम्बर इनसे पूछो दो नरसें को हराम कर दिया है या दो मादीनों को या बच्चा जो मादीनों के 
पेट में है? या तुमको इन चीजों के हराम कर देने का हुक्म अल्लाह ने जब दिया था, वहा 
ख़ुद) उस वक्‍त तुम मौजूद थे। तो उत्त शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो लोगों को 
रास्ते से भटकाने के लिये वे समझे बूझे अल्लाह पर झूठ बांधे । 6/44 

इन आयतों में अल्लाह का कोप उन मुशरिकों पर स्पष्टतः जाहिर है जो उन चीजों 
को हराम कहते हैं जो अल्लाह के अनुसार वास्तव में हराम नहीं है इसी बात को अल्लाह 
अगली आयत में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं 
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(8) (ए पैगम्बर इनसे) कहो मेरी तरफ जो अल्लाह का पैगाम आया है उसमें से खाना 
वाला कुछ खाय, मैं ती कोई चीज हराम नहीं पाता स्रिचाय यह कि (वह चीज) मुरदार हो, 
बहता हुआ खून या सूअर का मांस, कि यह (चीजें) नापाक हैं, या उदृलहुकमी का सबब हो 
जिसे) कि अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे के नाम पर जिबह किया गया हो...। 6/45 

और चूंकि यह अल्लाह हुक्म है, बह कभी बदला नहीं जा सकता। आयत 6/75 इस 
बात को इत्त प्रकार स्पष्ट करती है “और तेरे परवरदिगार की बात बिल्कूल सच्ची और इंसाफ 
की है। कोई उसके कलाम को बदल नहीं सकता और वहीं सुनता और जानता है।” 

इस विषय पर आयत 6/746 आयत महत्वपूर्ण है। इसमें अल्लाह ने यहूदियों पर 
अपनी नाराजगी के कारण ऐसा कई चीजें सजा देने के लिये उन पर हयम कर दी जो 
ईमानवाल्ों के लिये हलाल हैं : 

“और यहूदियों पर हमने तमाम (बिना चिरे हुए) नाखून जानवरों को हराम किया और 
गाय और बकरियों मे से उनकी चर्बी (हराम की थी) सिवाय वह (चर्बी) जो उनकी पीठ पर 
ज़गी हो या अंतड़ियों पर या हड्डी से मिली हों यह हमने उनकी शरारत की सबब संजा दी 
थी (कि वह इन चीजों से महरुम रहे न कि ये चीजें हराम याने निषिद्ध थी) और हम सही 
कहते हैं। 6/46 इसी विषय पर अन्य आयत 6/8 है। 

50.8 आयत १/59 में दो विशेष बातें हैं। पहली तो यह कि मक्का के लोग इस्लाम आने 

के पहले कुछ चीजें जो अपने पर हराम मानते थे वह गलत है। दूसरी बात यह कि ईमानवालो 

के लिये जी चीजें इस दुनिया में हलाल की गई हैं वही उनको कयामत के दिन खासकर दी 

जायेंगी। इस आयत के फुटनोट में इस प्रकार आता है; मक्कावालों की धारणा थी कि कुछ 

चीजें खाना मना है। ये ऐसी चीजें थी जैसे ऊँटनी के पेट से निकला हुआ बच्चा बगैर-कौर” 
आइये देखें आयत 7/32 कया कहती है : 

(7) “(ए पैगम्बर (इनसे) पूछो कि अल्लाह ने जो रौनक और साफ सुथरी खाने की 
चीजें अपने बंदों के लिये पैदा की है (वह) किसने हराम की है (और उनको) समझा दो कि 
दुनिया की जिन्दगी में भी ये (चीजे) ईमानवालों के लिये हैं। (और) कयामत के दिन तो 
खाक्षकर उन्हीं को दी जायेगी। इसी तरह हम आयतें तफसीज के साथ बयान करते हैं उन 
लोगों के लिये जो इलम (समझ) रखते हैं।” 

(2) नदियों की मछलियों को ताजा मांस विशेष रूप से हलाल बताये हुए अल्लाह का 
हुक्म होता है : “और वही है जिसने नदी को तुम्हारे अधीन लगा रखा है ताकि उसमे से 
मछनियां निकालकर उनका ताज़ा मांस खाओ... ।” 6/4 

अल्लाह के अनुसार चौपायों का खाना ईमानवालों के लिये हनाल है सिवाय उनके जो 
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यह ईमानवालों को हुक्म है कि दुनियां में पशुओं से जब तक तुम्हें दूध, सवारी आदि का लाभ 
पहुचाता है वह लाभ लेते रहो, तत्यश्बात उन्हें काबा में अल्लाह के नाम पर बलि कर दो 

(0) तुमको चौपायों में एक खास वक्‍त यर फायदे हैं (जो तुम सवारी या दूध वगैरो 
से उठा सकते हो फिर उनको उस पुराने घर काबा तक कुर्बानी के लिये पहुंचना है। 92/98 

(2) “और हर एक गिरोह के लिये हमने कुर्बानी ठहरा दी है कि ताकि अल्लाह ने जो 
उनको मवेशी दे रखे हैं उन पर (जबह के वक्‍त) अल्लाह का नाम लैवें। सो अल्लाह ही तुम्हारा 
एक मात्र माबूद (पृज्य) है, ती उसी के आज्ञाकारी बनो। 22/34 

आयत २४/$6 में अल्लाह ने ईमानवालों को ऊँट की कुर्बानी की इजाजत दी है इसी 
आयत में ऊँटों के कुर्बानी की विधि भी बतलाई है : 

“और हमने तुम्हारे लिए (कुर्बानी के) उँटों को उन चीजों में क! दिया है तो अल्लाह 
के साथ नामजद की जाती हैं, उनमें तुम्हारे लिये फायदें हैं। तो कुर्बानी के समय उनको किबूल 
की ओर मुँह करके कतार में खड़ा करो और उन पर अल्लाह का नाम लो फिर जब वह किसी 
करवट गिर पड़ें तो उनमें से खाओ और सत्र से बैठें हुए न माँगने वालों और माँगने वालो को 
खिलाओ। हमने यों तुम्हारे बस में इस (जानवरों) को कर दिया है, शायद तुम अहताम 
मानो। 22/85 

इस आयत की अन्तिम पंक्ति में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अल्लाह ने सब 
जानवरों को ईमानवालो के बस में इसलिये कर दिया है कि ईमानवाले इस उपकार के लिये 
अल्लाह का अहसान माने। 

इस आयत के फुटनोट में ऊँट की कुर्बानी का तरीका इस प्रकार स्पष्ट किया गय्या है: 
“ऊँट को हलाल करने का तरीका यह है कि उसको काबे की ओर खड़ा करते हैं। फ़िर उसकी 
छाती में भाला मारते हैं ताकि उसका सास खून निकल जाय और जब वह गिर पड़ता है तो 


जवह करते हैं।” 
[व 
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509 ग्रंथ साहिब विशुद्ध अध्यात्ममय ग्रंथ है। इसका लक्ष्य ही जीव की जन्ममृत्यु से परे 
परमानन्दमय परमात्मा की प्राप्ति कराना है। सामाजिक व्यवस्था की चर्चा का ग्रंथ साहिबजी 
में कोई स्थान नहीं हैं। प्राचीन परम्परा से सामाजिक व्यवस्था का कार्य स्पृतियों के अधीन 
रखा गया है। स्मृतियों में अध्यात्म संबंधी मार्गदर्शन के साथ-साथ एक उच्चकोटि के संसारिक 
जीवन यापन के लिये सामाजिक व्यवस्था के विभिन्‍न पहलुओं की व्यवस्था दी गई है। फिन्तु 
शास्त्रों और स्मृत्रियों की यह सामाजिक व्यवस्था कोई ईश्वरीय आदेश मानकर शाश्वत्त नही 
मानी गई है। वरन्‌ इसे देशकाल के अनुसार परिवर्तनशील माना गया है। समाज, परिवार और 
व्यक्तियों के लिये जिन आचरणों का सतयुग में पालन करना अनिवार्य माना गया उन्हीं 
आचरणों को कलियुग में अल्प सामर्थ्य के कारण पालन करना स्मृतियों ने अनावश्यक माना 
हैं। अपने परमात्म्‌ प्राप्ति के परम लक्ष्य के साधन के रूप में ग्रंथ साहिबजी के वेदों और पुराणों 
के साथ-साथ स्मृतियों को भी प्रमाण माना है। चूंकि सामाजिक व्यवस्था के नियम स्मृतियों 
में निहित हैं इसलिये सिक्ख गुरुओं ने परमात्त्म प्राप्ति के साधन के प्रसंग में सामाजिक 
व्यवस्था के नियमों के उल्लेख की न तो कोई आवश्यकता ही मानी और न उनका भहत्व ही। 

इसके विपरीत कुरान शरीफ ने सामाजिक व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण अंगों की केवल 
चर्चा ही नहीं की है बल्कि उनकी निर्णायक व्यवस्था भी दी है। इनमें मुख्यतः औरतों और मर्दों 
के परस्पर सम्बन्ध और कर्तव्य एवं अधिकार आदि की व्यवस्था, दण्ड व्यवस्था, उत्तराधिकार 
या मरणोपरांत सम्पत्ति की व्यवस्था, पशु-पक्षि, मछली आदि के खाने में हलाल-हराम की 
व्यवस्था, ब्याज लेना-देना, कफ्फारा या प्रायश्चित तथा मुततलमानों का आपसी सामाजिक 
सम्बन्ध आदि है। चूंकि कुरान शरीफ की समस्त आयतें स्वयं अल्लाह ही के हुक्म की हैं। 
इसलिये इस्लाम में कुरान शरीफ वर्णित सामाजिक व्यवस्था अपरिवर्तनीय है। दूसरे शब्दों मे 
कुरान शरीफ वर्णित सामाजिक व्यवस्था के नियम स्वयं अल्लाह के दिये हुए हैं। उन्हें कोई भी 
नही बदल सकता। आइये पहले हम देखें की औरतों से सम्बन्धित तलाक, मिहर आदि के 
बाबत कुरान शरीफ में क्या आदेश निहित हैं। इस सम्बन्ध में हम सूर: या अध्यायों के क्रम 
से आयतें प्रस्तुत करेंगे। 

शुरूआत हम आयत 2/97 से करते हैं। जैसाकि इस आयत के पढ़ने सें स्पष्ट होगा 
इस आयत के उतरने के पूर्व मुसलमानों को रोजे के दिनों में स्त्री सहवास वर्जित था। पर इस 
आयत में आये अल्लाह के हुक्म ने इस व्यवस्था में इस प्रकार परिवर्तन किया गया : 

“ (मुसलमानों) रोजों की रातों में अपनी बीबियों के पास जाना तुम्हारे लिये जायज कर 
दिया गया है वह तुम्झारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो अल्लाह ने जाना तुम 
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अपनी जानों से खियानत कस्ते थे। चोरी-चोरी उनके पास आने से अपना दीनी नुकसान करते 
थे तो उसने तुम पर दया की दृष्टि की और तुम्हारे अपराध दरगुजर किये। पर, अब (रोजे 
में रात के वक्‍त) उपके साथ मिलों और जो (नतीजा) अल्लाह ने तुम्हारे लिए ठहरा दिया है 
(यानी औलाद) उसकी चाहना करो, और खाओ-पीओ यहां तक कि (रात की) काली घाटी 
से सुबह की सफेद धाटी तुमको साफ दिखाई देने लगे। फिर रात (आने) तक रोज: पूरे करो। 
ओर जब तुम मस्जिदों में इसतिफाक की हालत में बैठे हो तब उनसे अर्थात्‌ अपनी बीबियो 
से प्रसंग मत करना यह अल्लाह की बधी हुई हदें हैं-तो उनके पास भी न फटकना। इसी 
तरह अल्लाह अपने हुक्‍मों को लोगों के लिये खोल-खोलकर बयान करता है, शायद बह 
परहेजगार बन जायें।” 2/१87 

5१0 कुरान शरीफ में किसी मुसलमान के लिये किसी गैर मुसलमान औरत से जब तक वह 
मुसलमान न हो जाये विवाह न करने की स्पष्ट आज्ञा है। कुरान शरीफ का कहना है कि गैर 
मुसलमान या शिर्कवाली बीबी से मुसलमान लौंडी या दासी भली है। इसी प्रकार किसी 
भुसलमान को अपनी औरतों का गैर मुसलमानों से विवाह करना सख्त मना डै। क्योंकि कुरान 
शरीफ के अनुसार गैर मुसलमान या शिर्कवाले मर्दों से ईमानवाल्रा गुलाम भला है। 

“और शिर्कवाली औरतें जब तक ईमान न लावें उनसे विवाह न करो | और मुसलमान 
लौडी शिर्कवाती बीबी से भली है, चाहे वह तुमको अच्छी लगती हो। और शिर्कवाले मर्दों से 
अपनी औरतों का निकाह न करो जब तक ईमान न लावें। और शिर्कवाला तुमको कैसा ही 
भला लगे, उससे ईमानवाला गुलाम भला। वे लोग (शिर्कवाले) दोजख की तरफ चुलाते हैं, ओर 
अल्लाह अपने हुक्म से विहिश्त और क्षमा की तरफ बुलाता है और आज्ञाएँ खोल-खोल क्र 
वह बयान करला है, ताकि वह नतीहत हासिल करें।” 2/22] 

कुरान शरीफ ने औरतों को पुरुषों की खेतियां करके माना है, और पुरुषों को औरतों 
पर स्पष्ट सूप में प्रधनता दी है : 

“तुम्हारी बीबियां (गोया) तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेती में जिस तरह चाहो' जाओ 
और अपने लिये आइन्दा का भी बन्दोबस्त करो। और अल्लाह से डरी और जाने रहो कि 
उसके सामने हाजिर होना है और (ऐ पैगम्बर) ईमानवालों को खुशखबरी सुमा दो ।" 2/923 

तलाक के बारे में अल्लाह का निर्देश कुरान शरीफ में इस प्रकार आता है : 

“जो लोग अपनी बीबियों के पास जाने की कसम खा बैठें तो उनको चार महीने की 
मुहल्तत है, “और अगर तलाक (ही) की ठान लें तो अल्लाह (सब कुछ) सुनता-जानता है। 
2/227 फिर (इस मुद्ृदत में) अगर मिल जावें तो अल्लाह बराने वाला मेहरबान है। 2/226 

“और जिन औरतों को तलाक दी गई हो वड़ अपने आप को तीन हैज पूरे होने तक 
(निकाह से) रोकें। और अगर बह अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखती हैं, तो जो कुछ 
भी अल्लाह ने उनके पेट में छुपा कर रखा है, उत्तका छिपाना उनको जायज नहीं। और उनके 
पति सुलह करना चाहें तो वह इस बीच में उनको वापस लेने के ज्यादा हकदार हैं। और जैसे 
मर्दों का हक) औरतों पर पैसे झी दस्तूर कें मुताबिक औरतों का (हक मर्दों पर) है हा पुरुषों 
को ल्जियों पर प्रधानता प्राप्त है और अल्लाह बड़ा और है ? 9८२28 


औरतें, तत्नाक-मेहर + 329 


सूरः दो की आयतें 229 से 2857 तक औरतों से सम्बन्धित हैं। इस्लाम के सामाजिक 
स्तर में औरतों के स्थान को सही परिप्रेक्ष्य में समझाने के लिये इन आयतों का विशेष 
महत्व है। 

(१) “तलाक तो दो ही बार की है। उसके बाद या तो फिर दस्तुर के मुताबिक रख लेना 
या अच्छे बर्ताव के साथ छोड़ देना हैं। और जो तुम उनको दे चुके हो उसमें से तुमको कुछ भी 
लेना जायज नहीं, सिवाय (उस सूरत) में मियां-बीबी को डर हो कि अल्लाह ने जो हदें ठहरा दी 
है उनको कायम नहीं रख सकेंगे। तो अगर तुम लोगों को इस बात का डर हो कि मियां बीबी 
अल्लाह की हदों का कायम नहीं रख सकेंगे और औरत (अपना) पीछा छुड़ाने के बदले में कुछ 
दे निकले तो इसमें दोनों पर कुछ पाप नहीं। यह अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं तो इनसे आगे मत 
बढो और जो अल्लाह की बांधी हुई हदों से बढ़ जाय॑ं तो यही लोग अन्यायी हैं।” 2/229 

(2) “अब अगर औरत को तीसरी बार फिर तलाक दे दी जाये तो इसके बाद जब तक 
औरत दूसरे पति के साथ निकाह न कर ले उसके लिए जायज नहीं (हो सकती) हां, अगर 
(दूसरा पति उससे विषय भोग करके) उसको तलाक दे दे, तो दोनों (मियां बीबी) पर कुछ पाप 
नही कि फिर एक दूसरे से जुड़ जाय॑, बशर्ते कि दोनों की आशा हो कि अल्लाह की बांधी हुई 
हदो को कायम रखे सकेंगे। और अल्लाह की हदें हैं जिनको उन लोगों के लिए बयान फर्माया 
है जो समझ रखते हैं।” 2/290 

(3) “और जब तुमने औरत को (दो बार) तलाक दे दी और उनकी (मुद्दत) पूरी होने 
को आई तो इज्जत के साथ उनको रोक या उनको (तीसरी तलाक देकर) कायदे के मुताबिक 
रूखसत कर दो, और सताने के लिए उनको (अपनी स्त्री बना के) रोके न रखना कि उन पर 
जियादती करे। और जो ऐसा करेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के हुक्मो 
को कुछ हंसी खेल न समझो, और अल्लाह ने तो तुम पर अहसान किये हैं उनको याद करो, 
और यह कि उसने तुम पर किताब और हिकमत की बातें उतारी जिससे वह तुमको शिक्षा देता 
है। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखों कि अल्लाह सब कुछ जानता है।” 

(4) “और जब औरतों को तीन बार तलाक दें दो और वह अपनी इद्दत (की मुद्दत) 
पूरी कर लें तो जायज तौर पर आपस में (किसी से) उनकी मरजी मिल जाने पर उनको (दूसरे) 
शोहरों के साथ निकाह कर लेने से न रोको। यह नसीहत तुममें से उसको की जाती है-- 
अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है और यहीं तुम्हारे लिए बड़ी पाकीजगी और 
बड़ी सफाई की बात है। और अल्लाह जानता है कि तुम नहीं जानते।” 2/282 
574 आयत 2/285 तलाक के बाद शिशु की दूध पिलाई और लालन-पालने की शर्तों से 
सम्बन्धित है : 

“और माताएँ अपनी औलाद को पूरे दो बरस दूध पिलाएं अगर कोई शख्क्ष (तलाक 
देने के बाद अपने बच्चे को) दूध पिलाने की मुद्दत को पूरा कराना चाहे तो (उस सूरत में) 
जिसका वह बच्चा है उस पर दस्तूर के मुताबिक माताओं को खाना कपड़ा देना लाजिम है। 
किसी को तकलीफ नहीं दी जाती मगर वहीं तक जहां तक उसकी सामर्थ्य है। ना तो माँ को 
उसके बच्चे की वजह से तक तकलीफ पहुँचाई जाय और न उसको जिसका बच्चा है (यानी 
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बाप को) उसके बच्चे की वजह से (किसी तरह की तकलीफ पहुचाई जाय) और (दूध पिलाने 
का खाना खुराक जैसे बाप पर है) वैसा ही (उसके न होने पर उसके) वारित पर भी है। फिर 
अगर (वक्त से पहले माता पिता) दोनों अपनी मर्जी से और सलाह से (दूध) छुड़ाना चाहे तो 
उन पर कुछ पाप नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को किसी (अन्ना या दूसरी स्त्री) से 
दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ पाप नहीं, बशर्ते कि जो तुमको दस्तूर के मुक्तबिक 
(उसको) देना था (उसके) हवाले कर दो। और अल्लाह से डरते रहो। कि जो कुछ भी तुम 
करते हो अल्लाह उसको देख रहा है।” 2/288 

पति की मृत्यु के पश्चात्‌ मृत पुरुष की पत्नी के पुनः निकाह और उनसे निकाह के 
इच्छुक दूसरे पुरुषों के बारे में अल्लाह का निम्न हुक्म है : 

(() “और तुममें जो लोग मार जाय॑ और बीबियां छोड़ मरें तो (औरतो को चाहिए कि) 
चार महीने दस दिन अपने को रोकें रहें। फिर जब अपनी (इंद्ठत को) मुद्दत को पूरी कर ले 
तो जायज तौर पर जो कुछ अपने हक में करें उसका तुम (मरे के वारिसों) पर कुछ पाप नहीं। 
और तुम लोग जो कुछ करते हों अल्लाह को उसकी खबर है।” ३/284 

(29) “और अगर तुम किसी बात को आड़ में (प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि 
संकेत रूप से जैसे यह कहो कि मुझे किसी औरत से निकाह की जरूरत है) औरतों को निकाह 
का संदेश भेजों या अपने दिलों में छिपाये रखो तो (इसमें भी) तुम पर कुछ पाप नहीं। अल्लाह 
को मालूम है कि उसका ध्यान तो तुम्हें आयेगा ही मगर इनसे निकाह ठहराव चुपके से न कर 
बैठना, हां जायज तौर पर (चाहो तो) बात कह दो। (यानी संकेत कर दो) और जब तक इद्त 
की मुकर्रर अवधि न पूरी हो जाय निकाह के बन्धन की बात पक्की न कर बैठना। और जाने 
रहो जो कुछ तुम्हारे जी में है अल्लाह जानता है, तो उससे डरते रहो। और जाने रहो अल्लाह 
बख्शनेवाला और बड़ा बदर्शश्तवाला है ।” 2/235 
5 2 तलाक सम्बन्धी अन्य खास बातों का खुलासा करते हुए कुरान शरीफ में आता डे कि * 

(४) “तलाक दे दो तो उसमें तुमपर कोई पाप नहीं अगर तुमने (उस समय तक उन) 
औरतों के साथ हमबिस्तरी न की हो और उनका मिहर न ठहराया हो। हां ऐसी औरतों के साथ 
कुछ सलूक करो; सामर्ध्य वाले अपनी हैसियत के अनुसार और वेसामर्थ्य वाले अपनी हैसियत 
के अनुसार उनको खर्च दें जैसाकि दस्तूर है। वह नेकी करने वालों पर लाजिम हैं।” 2/४86 

(2) “और अगर हमबिस्तर होने से पहले और मिहर ठहराने के बाद औरतों को तलाक 
दो तो जो कुछ तुमने ठहराया था उसका आधा देना चाहिए, सिवाय उस सूरत में कि स्थ्िया 
आधार मिहर भी ख़ुद छोड़ दें या (मर्द) जिसके हाथ में निकाह के सम्बन्ध की बातें हैं वह 
(अपना हक) छोड़ दे। (यामी पूरा मिहर देने पर राजी हो और अपना हक छोड़ दे) तो यह 
परहेजगारी से जियादा क्‍या करीब है। और अपने बीच इस परस्पर भलाई के विचार को मत 
भूलो। जो करते हो निश्चय अल्लाह उसको खूब देख रहा है।” 2/257 

पति के न रहने की स्थिति में औरत के भरण पोषण की व्यवस्था के बारे में कुरान 
शरीफ का कहना है : 

() "जऔर जो लोग तुममे से मर जाय॑ और बीबियं छ्रेड़ मर्रें तो अपनी बीमियों के 


औरतें, तलाक-मेहर + 33॥ 


हक में एक बरस तक के बर्ताव (भोजन आदि का प्रबन्ध) और (घर से) न निकालने की 
वर्सायत कर मरें। फिर अगर औरतें (खुद ही) घर से निकल खड़ी हों तो जाइज तौर पर जो 
कुछ उनके हक में (वे) करें उसका तुम पर कुछ पाप नहीं। और अल्लाह जबरदस्त और बडा 
हिकमतवाला है।” 2/240 

(5) “और जिन औरतों को तलाक दी जाय उनके साथ (मिहर के जलावा भी) दस्तूर 
के मुताबिक सलूक परहेजगारों का कर्तव्य है।" 2/24। 

एक से अधिक विवाह करने की अनुमति देते हुए कुसन शरीफ में इस प्रकार आता है * 

“और अगर तुमको इस बात का डर हो कि बेसहारा (लड़कियों) में इन्साफ कायम न 
रख सकोमें तो जो औरतें तुम्हें पसन्द हों उनसे निकाह कर लो-दो-दो या तीन-तीन या 
चार-चार से। लेकिन अगर तुमको इस बात का भय हो कि (उनके साथ) बराबरी (का बर्ताव) 
न कर सकोगे तो एक ही (बीबी काफी है) या (लौंडी) जो तुम्हारे कब्जे में हो (उस पर संतोष 
करना) यह तबदीर जियादा मुनासिब है क्योंकि उसमें अन्याय न होने की जियादा उम्मीद 
है।" 4/3 

तलाक के समय मिहर या विवाह के समय पति द्वारा पली को तलाक पर जो देख 
धनराशि ठहराई गई है उसके बारे में अल्लाह का निर्देश है कि वह उन्हें खुशी से दे देना 
चाहिये। पर औरत यदि चाहे तो अपनी मरजी से मिहर छोड़ सकती है। 

“और औरतों को उनके मिहर खुशदिली से दे दिया करो। फिर अगर खुशदिली के 
साथ उसमें से वे कुछ तुमको छोड़ दें तो उसको खुशी और शौक से खा सकते हो ।” 4/4 
58.8 कुरान शरीफ का कहना है कि अनाथ लड़कियों का माल जब वे विवाह लायक हो 
जाय॑ तो उनको लौटा देना चाहिये । हां, यदि उनके अभिभावक मुहताज हों तो वह उसके माल 
को मुनासिब हद तक खा सकता है : 

“और अनाथों को आजमा लिया करो यहां तक कि वे निकाह (ब्याह) के लायक हो 
जायं। तो उस वक्‍त अगर उनमें समझदारी देखों तो उनके माल उनके हवाले कर दो। ऐसा 
न करना कि उनके बड़े होने के भय से जल्दी-जल्दी उनका माल खा डालो। और जो खुशहाल 
हो उसे (ऐसे माल से) बचे रहना चाहिए। और जो कोई मुहताज हो वह मुनासिब हद तक खा 
सकता है। फिर जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो उसके गवाह कर लो, और (वैसे 
तो) हिसाब लेने को अल्लाह काफी है।” 4/6 

कुरान शरीफ ने मॉ-बाप और रिश्तेदारों की जायदाद में लड़कियों का भी भाग 
निश्चित किया है जोकि तड़के से ज्यादातर आधा है। विभिन्‍न संतानों में किस से किस प्रकार 
जायदाद का बंटवारा हो इसका विवरण आयत 4/7,8,9,0, में आया है और संतान के न 
होने पर बंटवारा कैसे हो इसका निर्देश आयत 4/2, 5 और ॥4 में दिया गया है। 

आयत 4/35 से लेकर 4/' तक दुश्चरित्र औरतों को सजा और निरपराध औरतो 
के साथ जोर जबरदस्ती करने की मनाही की गई है : 

() “और तुम्हारी औरतों में से जो औरतें बदकारी की अपराधिनी हों तो उन पर 
अपने लोगों) में से चार की गवाही लो फिर अगर गवाह तसदीक करें तो उन औरतों को 
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घरो में बंद रखो यहा तक कि मोत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनक लिए कोई 
रास्ता निकालें।” 4८5 

(2) “ऐ ईमानवालों। तुमको जाइज नहीं कि औरतों को मिरास (बपौती) मानकर 
जबरदस्ती उन पर कब्जा कर लो। और जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कछ ले लेने 
की नीयत से उनको कैद में रखो (कि दूसरे से निकाह न करने पादें और उनका माल तुम 
उडाओ |) सिवा उस सूरत के कि उनसे कोई खुली हुई बदकारी जाहिर हुई हो। और उनके 
साथ मेक सलूक से रहो, फिर तुमको वे नापसन्द हों तो अजब नहीं कि तुमको एक चीज 
नापसन्द हो और अल्लाह उसमें (तुम्हारे लिए) बहुत खैर बरकत दे।” 4/9 

आगे की दो आयतों में बीबी बदलते समय ईमानवालों को हुक्म है कि छोड़ी जा रही 
बीबी को दिया माल वापस न लें : 

() “और अगर तुम्हारा इरादा एक बीबी को बदलकर उसकी जगह दूसरी बीबी करने 
का हो और तुमने पहल्ली को बहुत सा माल दे दिया हो तो उसमें से क्रुछ वापस न लो। क्या 
(झूठी) तुहमत लगाकर खुला गुनाह करके अपना दिया हुआ ले लोगे।” 4/20 

(9) “और वह (दिया हुआ) कैसे ले लोगे कि तुम एक दूसरे के साथ सुहबत्त कर चुके 
हो और वह (बीबियां) तुमसे पक्का वायदा ले चुकी हैं।” 4/श 
5] 4 किन-क्रिन औरतों से एक मुसलमान विवाह नहीं कर सकता या कौन-कौन सी औरते 
उस पर हराम हैं, इसका निर्णय कुरान शरीफ में इस प्रकार आता है : 

(0) “और जिन औरतों के साथ तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो तुम उनके साथ 
निकाह न करना, मगर जो अब तक हो चुका (सो हो चुका)। बेशक यह बड़ी शर्म और गजब 
की बात थी, और बुरा दस्तूर था।” 4/28 

(2) तुम्हारी माताएं और बेटियां और बहनें, तुम्हारी बुआएं और तुम्हारी मौसियां 
और भत्तीजियां, भांजियां और तुम्हारी वे माताएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया और दूध शरीकी 
बहने और तुम्हारी सासें तुम पर हराम हैं। और तुम्हारी उन बीबियों की (पूर्व पत्रि की) वेटिया 
जिन (बीबियों) के साथ तुम सुहबत कर चुके हो, और (वह बेटियां) जो तुम्हारी गोदों मे 
परवरिश पाती हैं (हराम हैं) लेकिन (अगर इन बीबियों के साथ) तुमने सुहबत न की हो तो 
(पूर्व पति से पैदा लड़कियों से निकाह करने में) तुम पर गुनाह नहीं, और तुम्हारी औरत से 
पैदा बेटों की स्त्रियां और दो बहनों को एक साथ (निकाह में) रखना (भी तुम पर हराम है) 
मगर अब तक जो हो चुका सो हो चुका, बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला येहद मेहरबान 
है।” 4/28 

(3) “और औरतें जो (किसी के) निकाह में हैं। वे भी तुम पर हराम हैं सिवाय उनके 
जो (कैद होकर) तुम्हारे अधिकार में आई हों। अल्लाह के ये हुक्म तुम पर (फर्ज) हैं। और 
इनके सिवाय दूसरी (सब औरतें) तुम पर हलाल हैं जिनको तुम माल (मिहर) देकर कैद (निकाह) 
में लाना चाहो...और (मिहर) ते होने के बाद अगर आपस में समझौते से जो और (कमी बेशी) 
हे लो तो तुम पर इसमें कुछ पाप नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा जानकर और बड़ा हिकमतवाला 
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(4) “और तुममें से जिसको (आजाद) मुसलमान औरतों से निकाह करने की ताकत 
(मिहर आदि के कारण) न हो तो गैर ईमानवाली वांदियां ही सही जो (जंग में कैद होकर) 
तुम्हरे आपस में कब्जे में हो, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है।” 4/25 

मर्द ही की औरतों पर प्रधानता है इसकी स्पष्ट घोषणा आयत 4/84 में इस प्रकार 
आती है : 

“मर्द औरतों का सिरधरा है। कारण यह कि अल्लाह ने (इनमें से) एक को एक पर 
प्रधानता दा है और इसलिये भी कि मर्द अपने माल में से (उस पर) खर्च करते हैं। तो जो 
भल्ली हैं वे हुक्म पर चलती हैं और उसके पीठ पीछे अल्लाह की सायें में हिफाजत करती है । 
और तुमको जिन विवियों से सरकशीका खटका हो उनको समझादो, फिर उनके साथ सोना 
छोड़ दो उन्हें मारो, फिर अगर वे तुम्हारी बात मानने लगें तो उनपर त्तोहमत मत लगाओ 
क्योंकि अल्लाह सर्वोपरि है और अति महान है।” (4०34) 

यहां पर यह कहना सामयिक होगा कि ग्रंथ साहिबजी में औरतों की इस प्रकार की 
वर्चा का कोई अंशमात्र भी नहीं है। और न ही कुरान शरीफ में औरतों के बारे में कही गई 
बातों का सिख मर्यादाओं में कोई स्थान हे। सिख समाज में नारी सम्बन्धित व्यवहार की 
भर्यादाएं तो शास्त्र, स्मृतियां से और गुरुओं के परम्परागत आचारों से मर्यादित हैं। या फिर 
वे उत्तताधिकार और तलाक के मामले में समग्र हिन्दू समाज पर लागू कानून से नियंत्रित है। 
कुरान शरीफ का कहना है कि मनुष्य की कमजोरी के कारण मियां-बीबी के सम्बन्धों में मर्दकी 
तरफ से ज्यादितियां होती रहती है। और यदि कई बीबियों वाला मर्द अपनी सभी बीबियो से 
समान व्यवहार नहीं कर सकता। ऐसी स्थितियों में अल्लाह का हुक्म है यह बतलाते हुए कुरान 
शरीफ में आता है : 

“अगर किसी औरत को अपने पति की तरफ से जियादती या दिल फिर जाने के सन्देह 
हो, तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं कि आपत्न में (समझौते से) मेल कर लें और मेल (सबसे) अच्छा 
है। और लोभ तो सभी की तबियत में होता है, और अगर (तुम दोनों एक दूसरे के साथ) भलाई 
करो और (कदोरता से) बचे रहो तो अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है।” 4/28 

“और तुम बहुतेरा चाहो लेकिन यह तो तुमसे नहीं हो सकेगा कि बीबियों में एक सा 
बर्ताव कर सको, तो बिल्कुल (एक ही तरफ) झुक भी न पड़ो कि दूसरी को छोड़ बैठो, गोया 
वह कहीं की न रहे। और अगर मेल कर लो और (एक दूसरे पर जियादती से) बचे रहो तो 
अल्लाह निश्चय ही बख्छानेवाला मेहरबान है।” 4/29 

“और अगर दोनों जुदा हो जाय, तो अल्लाह अपने खजाने से दोनों को पूरा कर देगा। 
ओर अल्लाह बड़ा गुंजाइशवाला हिकमतवाला है।” 4/29 
5.5 चौबीसवें सूरः “नूरि! में व्यभिचारी स्त्री-पुरुषों के लिये कोड़े मारने की सजा का 
प्राविधान किया गया है और साथ ही अल्लाह का आदेश है कि लोग इस सजा को देखने 
आए; 

() “मर्द और औरत (कोई भी अगर) बदकारी करे तो दोनो में से हर एक के सौ 
कोड़े मारो और अगर अल्लाह का और आखिर दिन का विश्ष्यास रखते हो तो अल्लाह की 
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आज्ञा की तामील में तुमका उन पर तरस न आना चाहिए, आर ईमानवालो में से एक जमात 
को चाहिए कि जब उन पर मार पड़े तो देखेन आधें।” 24०2 

(९) “और जो लोग पाक औरतों पर तुहमत लगायें और चार गवाह न जा सके तो 
उनको अस्सी कोड़े मारो और कभी उनकी गवाही कबूल न करो और यही लोग बदकिरदार 
है।” 24/4 

(9) "जो लोग चाहते हैं कि ईमानवालो में व्यभिचार की चर्चा फैले उनके लिसे दुनिया 
मे और आखिरत में दुखदाई सजा है और अल्लाड़ ही जानता है तुम नहीं जानते ।" 24,/9 
और अगर अल्लाह की कृपा और दया तुम पर नहीं होती (तो न जाने क्या अजाव आता)। 
लेकिन अल्लाह बेहद नर्मी करने वाला बेहद मेहरबान है।” 24/20 

इसी सूरः 24 में औरतों पर परदे की पाबन्दी की चर्चा इस प्रकार आती है : 

“और तुममें से बैठ रहनेवाली बड़ी-बूढ़ी औरतें जिनको निकाह की उम्मीद नहीं है (थे) 
अपने कपड़े (डुपटूटे या चादर) उतार कर रखा करें तो उसमें उन पर कुछ अपराध नहीं बश्ञतें 
कि उनका इरादा रूप को दिखाने का न हो, और (इतने से भी) बचाव रखें तो उनके हक में 
ज्यादा भला है।” 24/60 

सूरः 33 पैगम्बर हजरत महम्मद की बीबियों से मुख्यतः सम्बन्धित है। स्वाभाविक है 
कि इस्लाम में स्त्रियों को स्थिति को बारीकी से समझने के लिये इस सूरः का बहुत अधिक 
महत्व है। आइये देखें कि अल्लाह के पैगम्बर की बीवियों के लिये और अपनी बीबियो से 
व्यवहार के सम्बन्ध में स्वयं पैगम्बर के लिये क्‍या निर्देश है : 

()) “ऐ पैगम्बर। अपनी बीबियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया का जीना या यहाँ 
की रोनक चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर अच्छी तरह से बिदा कर दूं।" 85/28 

(2) “और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगम्बर और आख़िस्त के घर को 
चाहनेवाली हो तो तुममें से जो नेकी पर हैं उनके ज्षिए अल्लाह ने बड़ा अज़ (बदला) तैयार 
कर रखा है।” 88/29 

(3) बदकारी या चरित्रहीनता के प्रति पैगम्बर क्री' बीबियों को चेतावनी देते हुए 
अल्लाह कहते हैं--“ऐ पैगम्बर की बीबियों, तुममें से क्रोई बदकारी करैगी जाहिरा उसके लिए 
दोहरी सजा की मार दी जायेगी, और अल्लाह के नजदीक यह मामूली बात है।” 39/80 

“और जो तुममें से अल्लाह और उसके पैगम्बर की फर्माबरदारी करेगी हम उसको 
उसका दुगना अज्ज (प्रतिफल) देंगे। और हमने उनके लिए इज्जत की रोजी तैथार कर रखी 
है।? 88/8 
5.6 पैगम्बर की बीबियों के लिये मर्यादाएं निश्चित करते हुए कुरान शरीफ में अल्लाह का 
हुक्म इस प्रकार है : 

0) ऐ पैगम्बर की बीबियों तुम और औरतों की तरह नहीं हो, अगर तुमको 
परडेजगारी मंजूर है तो तुम दबी जबान (किसी मर्द के साथ) बात न किया करो, न (ऐसी कि) 
जिसके दिल में (बुरी वासना का) रोग है वह तुमसे (किसी तरह की) आशा यैदा कर ले और 
(अगर बात कहना ही है तो) तुम माकूल बात कहों ” $६/5१ 


औरतें तलाक-मेहर + ब55 


(2) “और अपने घरों में ठहरों और (अपना बनाव श्रृंगार वौरह) न दिखाती फिरो 
जैसा कि पहले नादानी के वक्‍त में दिखावे का चलन था, और नमाज कायम रखो और जकात 
ठेती रहो और अल्लाह और उसके पैगम्बर की फरमाबरदार रहो! अल्लाह यही चाहता है कि 
तुम घरवालों से नापाकी दूर रखे और तुमको खूब-साफ बनाये ।” 88/88 “और तुम्हारे घरो 
में जो अल्लाह की आयतें और हिकमत की बातें पढ़ी जाती हैं उनको याद रखो, बेशक 
अल्लाह बारीक का जाननेवाला पूरी खबर रखनेवाला है।” 38/34 

अरबों में इस्लाम आने के पूर्व मुंहबोला बेटा मानने की प्रथा थी। उधर हजरत मुहम्मद 
ने अपनी फूफी की बेटी जैनब का विवाह अपने गुलाम जैद से कर दिया था जिसे वो अपना 
मुँहबोला बेटा मानते थे। पर इन दोनों में पटती नहीं थी और उधर हजरत मुहम्मद अपने दिल 
के अन्दर जैनब से विवाह करना चाहते थे। पर अपने मुँहबोले बेटे और अपमे पूर्व गुलाम की 
बीबी से उस सयम की प्रथा के अनुसार विवाह सम्भव नहीं था। इस विक्‌ट समस्या का 
समाधान अल्लाह ने आयात 38/87 और आयत 58/88 के द्वारा किया, और इन आयतों 
द्वारा इस्लाम में किसी को मुँहबोला बेटा बनाने की प्रथा ही समाप्त कर दी : 

(7) “और (पे मुहम्मद) जब तू उस (जैद) से जिस पर अल्लाह ने और तूने कृपा की 
थी कहता था कि तू अपनी जोरू (जैनब) को अपने पास रहने दे और अल्लाह से डर और 
तू अपने दिल में एक बात को छिपाता था जिसको अल्लाह जाहिर कर देना चाहता था और 
तू लोगों से डरता था हालांकि तुझे अल्लाह से ही डरना चाहिए। फिर जब जैद को उस (बीबी) 
से कोई सरोकार नहीं रहा (और उसने उसको तलाक दे दी) तो हमने (ऐ मुहम्मद) तेरा निकाह 
उस औरत से करा दिया ताकि मुसलमानों की अपने मुँह बनाये बेटों (दत्तक पुत्रों) की जोरुओं से 
निकाह कर लेने में कोई तंगी (रोक) न रहे जबकि उन (मुँहबोले बेटों) को उन (बीबियों) से कोई 
सरोकार मे रह जाय। (और अल्लाह का हुक्म पूरा होना ही था।” 38/37 “अल्लाह ने पैगग्बर के 
लिए जो बात ठहर दी हो उसमें (पैगम्बर के लिये) कुछ हर्ज नहीं। जो (पैगम्बर) पहले हो चुके है 
उनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा है और अल्लाह का हुक्म मुकर्र हो चुका है।” $8/88 

(9) “मुहम्मद तुममें से किसी मर्द का बाप नहीं है। (तो जैद का क्यों है) बल्कि वहें 
तो अल्लाह का पैगम्बर है और सब पैगम्बरों पर मुहर है और अल्लाह सब चीजों से जानकर 
हैं।” 83/40 
5.7 पैगम्बर हजरत मुहम्भद को बीबियों के मामले में विशेष रियायतें देते हुए अल्लाह 
फमति हैं : 

(१) “ऐ नबी! हमने तेरी बीबियां तुझ पर हलाल की जिनके मिहर तू दे चुका है और 
लौड़िया जिन्हें अल्लाह (माले गनीमत में) तेरी तरफ लाया और तेरे चचा की बेटियां और तेरी 
बुआ की बेटियां और तेरे मामा की बेटियां और तेरी मौसियों की बेटियां जो तेरे साथ देश 
त्याग कर आई हैं और वह ईमानवाली औरतें (भी) जिन्होंने अपने को पैगम्बर को दे दिया 
(यानी बगैर मिहर निकाह से आना चाहें) और पैगम्बर भी जिनको निकाह में लेना चाहें (तो 
यह हुक्म) खास तेरे ही लिए हैं आम मुसलमानों के लिए नहीं। हमने जो मुसलमानों पर उनकी 
बीबियों और उनके हाथ के माल यानी लौंडियों) का हक (मिट्टर) ठछरा दिया है (वह) हमको 
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मालूम है (वह उनको देना वाजिब है)। (और ऐ पैगम्बर आम मुसलमानों के मुकाबले में तुमको 
यह विशेषता) इसलिए है कि तुम पर (किसी तरह को) तंगी न रहे। और अल्लाह बल्ाने 
वाला मेहरबान है।” 88/50 

(2) “(और ऐ पैगम्बर! तुम्हारे लिए यह भी स्थारत है कि) अपनी बीबियों मे से 
जिसको चाहो अलग रखो और जिसको चाहो अपने पास रखो । और जिनको तुमने अलग कर 
दिया था उनमें से किसी को फिर (अयने पास) बुलवा जो तो तुम पर कोई पाप नहीं। इस तौर 
पर जियादा सम्भव है कि उनकी आंखें टेढ़ी रहे और उदास न हों पर जो (कुछ भी) तुम उनको 
दे दोंगे उते लेकर सबकी सब राजी रहेंगी। और जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, अल्लाह 
जानता है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सहनशील है” 38/57 

(3) “ऐ पेगम्बर इस वक्‍त के) बाद से (दूरी) औरतें तुमको हलाल नहीं और न यह 
दुरुस्त है) कि उनको बदलकर दूसरी बीबियां कर लो अगर्चे उनकी खूबसूरती तुम्हें अच्छी ही क्यों 
न लगे, मगर बांदियां (और भी आ सकती हैं) और अल्लाह हर चीज का देखने कला है।” 38/59 

हजरत मुहम्मद साहब की बीबियों से सम्बन्धित 38/50 और 38/57,59 आयतो पर 
दिये गये फुटनोट में पैमम्बर साहब को दी गई रियायतों के बारे में इस प्रकार आता है 

“मुसलमानों पर चार बीबियों तक ही रखने की कैद थी। जब रसूल ने जैनब से 
निकाह किया तो इस पांचवें निकाह पर काफिरों व मुनाफिकों के ऐतराज पर अल्लाह ने नबी 
क॑ लिये यह रियायत अता की। आयत 50 से 59 तक में अल्लाह में बीबियों की तरफ तादाद 
वह उनके साथ बर्ताव में नबी को आम मुसलमानों के मुकाबले खास हक अता फरमाये है। 
रसूल की नो बीबियां थीं। इससे जियादा की इजाजत उनको भी न रही न उन्हें छोड़ने या 
दूसरी बीबियां करने की। अलबत्ता बांदियां दाखिल हो सकती थीं!” 

मुसलमानों को पैशम्बर की बीबियों से कैसा मर्यादित व्यवहार करना चाहिये, इसकी 
चर्चा करते हुए कुरान शरीफ में आता है : 

() ...और जब पेगम्बर की बीबियों से तुम्हें कोई वस्तु मांगनी हो तो पर्दे के 
बाहर (खड़े होकर) उनसे मांगों। इससे तुम्हारे दिल और उनके दिल पाक रहेंगे। और तुम्हें 
शोभा नहीं देता कि अल्लाह के पैगम्बर को दुख दो और न तुमको यह शोभा देता है कि उनके 
बाद कभी उनकी बीबियों से निकाह करो। बेशक सुम्हारा ऐसा करना अल्लाह के नजदीक 
बड़ा (गुनाह का) काम है ।” 39/5$ 

(१) “पैगम्बर की बीबियों पर अपने बापों के और अपने बेटों के और अपने भाइयों 
के और अपने भतीजों के और अपने भानजों के और अपनी (जानी बुझी मेलबाली) औरतों 
और अपने बांदी गुलामों के सामने होने में कुछ पाप नहीं। और अल्लाह से डरती रहो | बेशक 
अन्‍्लाह हर चीज का देखनेवाला है।” $8/55 


पर्दे का हुक्म 


पैगम्बर हजरत मुहम्मद की बीबियों, बेटियों और अन्य मुसलमान औरतों पर अल्लाह 
कत पर्दे का हुक्म 38/59 में आया है - 
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“ऐ पैगम्बर! अपनी बीबियों और अपनी बेटियों और मुसलमान औरतों से कहदो कि 
(बाहर निकलते समय या गैरों के सामने परदा करें और) और अपनी चादरों को (पुंह तक) 
लटका लिया करें। इससे पहचानी जायेंगी (कि नेकबस्त हैं। और कोई शरारती न सतावे। और 
(भूलचूक में) अल्लाह बड़ा बख्शनेवाला बेहद मेहरबान है।" 89/59 
5! 8 हजरत मुहम्मद साहब के अपनी बीबियों से क्या सम्बन्ध रहते थे और इनके बीच 
कभी-कभी होने वाले तनाव अल्लाह के हुक्म से किस प्रकार सुलझाया जाता था इसकी एक 
झलक हमें सूरः 66 की पहली पाँच आयतों में मिलती है : 

(3) “ऐ पैगम्बर! अपनी बीबियों को खुश करने के लिये तू अपने ऊपर उस चीज को 
क्यो हराम करता है जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल की हैं। और अल्लाह बड़ा बख्झानेवाला 
बेहद मेहरबाव है” 66/7, “तुम लोगों के लिए अल्लाह ने तुम्हारी कसमों के (किन्हीं सूरतो में) 
खोल डालने का भी हुक्म रखा है। और अल्लाह ही तुम्हारा मालिक है और वह बड़ा जानकार 
और बेहद हिकमतवाला है।” 66/2 

इन दो आयतों का खुलासा इन आयतों सम्बन्धी फुटनोट में इस प्रकार जाता है, 
“कहते हैं कि एक.दिन हजरत मुहम्मद ने अपनी बीबी जैनब के यहां शहद खा लिया था। 
दूसरी बीबियों में से आयशा और हफसा ने आपसे कह्ठा कि आपके मुँह से दुर्गनध आती है। 
इस पर आयने कहा कि मैं अब भविष्य में कभी शहद न खाऊंगा | कुछ लोग कहते हैं कि 
बीबी हफसा को खुश करने के लिए आपने बीबी मारिया को अपने ऊपर हराम कर तिया था, 
जिस पर यह आयतें उतरीं कि यह हराम कर लेना या कसम खा लेना मुनासिब नहीं। इन्हे 
तोड़ दी। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है! अल्लाह खूब जानता है कि किन कम्मों के तोड़ने 
पर तुमको पकड़े और क्रिन कसमों को तोड़ना तुम पर वाजिब ठहराये।” 

(9) “और जब पैगम्बर ने अपनी बीबियों में से किसी से एक बात चुपके से कही, फिर 
जब उसने (अपनी सौत पर) उसकी खबर (जाहिर) कर दी और अल्लाह ने इस बात को (जब 
नबी से) जाहिर कर दिया तो पैगम्बर ने कुछ बताया और कुछ टाल दिया। फिर जब (नबी 
ने) यह उस बीबी को जता दिया (कि तुमने हमारी छिपकर कही बात जाहिर कर दी) तो उसने 
हहिरत में) पूछा कि तुमको यह किसने बताया। (नबी ने) कहा मुझको उस ख़बर रखनेवाले 
और जानेवाले ने बताया ।” 66/5 

(3) आगे दी जाने वाली आयतें 68/4 और 66/5 को समझाने के लिये इन आयतो 
के फुटनोट में आता है कि “ऐसा मालूम होता है कि रसूल की इस नाराजगी और चेतावनी 
से वे दोनों बीबियां (यानी हफसा और आयज्ञा) कुछ रंजीद (या क्रंपित) रहीं। तो आयत उतरी 
कि यह तुमको शोभा नहीं देता। तुम्हारा रंजीद रहना काम न आवेगा क्‍योंकि अल्लाह व उसके 
फिरिश्ते रसूल के हमेशा मददगार रहते हैं। उसे बीबियों की मुंहताजी नहीं।” आयतें 66/4 
और 66/5 इस प्रकार हैं : 

“अगर तुम दोनों (हफसा और आयक्ञा) अल्लाह की तरफ तौबा करों (तो बेहतर है) 
क्योंकि तुम्हारे दिल झुके पड़े है. और अगर तुम दोनों पैगम्बर पर चढ़ाई करोगी तो अल्लाह 
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और जिब्रील और नेकबख्त ईमानवाले उसके दोस्त हैं, और उसके बाद (दुसरे) फिरिश्ते भी 
उसके मददगार हैं।” 66/4 

“अभी अगर (पैगम्बर) तुम सबको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उस्तका परवरदिगार 
तुम्हारे बदले उत्को तुमसे अच्छी बीबियां दे जो हुक्म उठानंवाली, ईमानवाली, तौबा करने 
वाली, नमाज में खड़ी होने वाली, इबादत करने वाली, रोजे रखने वाली, ब्याही (यानी विधवा 
या तलाक पाई) हुई या क्वांरी हों।” 66/5 

जैसा कि हमने ऊपर कहा ग्रंथ साहिबजी में औरतों और उनके तलाक या मिहर; या 
परमात्मा द्वारा गुरुओं या अन्य संतों के ग्ररिवारिक सम्बन्धों के विषय में हस्तक्षेप करने आदि 
विषयों की कोई भी कल्पना नहीं है। और न ही व्यवहार में इन बातों की आज के सिव्ख 
समाज में किंघित भी मान्यता है। 

औरतें, तलाक और मिहर पर कुरान शरीफ में आई निम्नलिखित आयतों में विवरण 
मिलता हैं : 

2/222, 4/32,88,85,97, 5/5, 7/89,90, 28/5,6,7 24/8,5 से 
8,23,24,25,26,88, 88/49,58, 60/0,,72, 65/ से 7 तक। 


दुुशान शबीफ 
ब्याज, कफ्फाशा, गुलाम प्रश्म-दढ्ए्ड दिश्ान 


8 9 इस्लाम में अल्लाह की ओर से, ब्याज लेने पर सख्त प्रतिबन्ध है। और साथ ही 
इस्लाम में भूल से इस्लामिक सिद्धान्तों के विरूद्ध कोई कार्य होने पर कर्त्ता के लिए कफ़्फारा 
या प्रायश्वित का विधान है। अधिकतर प्रायश्चित के तौर पर किसी गुलाम को आजाद कर 
देने का विधान है। यह इस बात का स्पष्टतम प्रमाण है कि इस्लाम में गुलाम प्रथा कुरान 
अनुमोदित है। वैसे हमने काफिर और जिहाद के प्रकरणों में देखा कि इस्लाम वालों के हाथ 
पराजित हुए काफिरों को ओर उनकी औरतों और बच्चों को अन्य लूट के माल के साथ गुलाम 
बनाकर इस्लाम वालों में आपस में बांट लेने का प्रावधान कुरान शरीफ में कई बार किया गया 
है। “औरतों” के प्रकरण में भी मुसलमान बनाकर कैद में ली गई और मुसलमान गुलाम 
औग्तों से विवाह का प्रावधान है। इसके साथ ही मुसलमान ईमानवालों या मुसलमानों को भी 
गुलाम बनाकर रख सकते हैं जो कुरान शरीफ की उन आयतों से सिद्ध होता है जिनमे 
ईमानवाले गुलामों को प्रायश्चित के तौर पर आजाद करने का प्रावधान है। मुस्लिम इतिहास 
भी इस बात का साक्षी है। आइये देखें इन विषयों पर कुरान शरीफ क्‍या कहते हैं- 

(0) “जो लोग ब्याज खाते हैं (कयामत के दिन कब्रों से) इस तरह बेहवास उठेंगे जैसे 
किसी को शैतान ने (अपनी) चपेट से पागल कर दिया हो, यह उनके कहने की सजा है कि 
लाभ की दृष्टि से) जैसे सौदा बेचने का मामला है वैसा ही ब्याज का मामला। हालांकि बेचने 
व्यापार) की तो अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम। तो जिसके पास उत्तके 
परवरदीगार की तरफ से नसीहत पहुँची और उसने (ब्याज खाना) छोड़ दिया तो जो (सूद) पहले 
लि चुका) वह उसका हुआ। और (कयामत में) उसका मामला अल्लाह के हवाले। और जो फिर 
वही काम करेया तो ऐसे ही लोग नारकी हैं, वह हमेशा नरक ही में पड़े रहेंगे।” 2/275 

(2) “अल्लाह ब्याज को मिटाता और खैरात को बढ़ाता है। और अल्लाह कुफ़र करने 
वाले गुनाहकार को दोस्त नहीं रखता।” 2/276 

(3) “ऐ ईमानवालों। अल्लाह से डरो, और अगर तुम ईमान रखते हो तो जो सूद 
बाकी है छोड़ दो |” 2/278 
52.0. आयत 2/2०9 में ब्याज लेने वालों के विरूद्ध जिहाद का युद्ध करने की हिदायत है। 
इससे स्पष्ट होता है कि कुरान शरीफ में ब्याज के विरुद्ध आदेश सम्भवत्त: कठोरता से ब्याज 
बसूलने वाली यहूदी कौम के कारण और उन्हीं के विरुद्ध हुआ। “फिर अगर (ऐसा) न करो 
तो अल्लाह और उसके रसूल से लडने के लिए आगाह हो रहे (यानी तुम्झरे खिलाफ जिद 
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होगा) और अगर तौबा करते हो (और सूद छोड़ देते हो) तो तुम्हारी असल रक्रम तुम्हारी ही 
होगी... ।” 2/279 “और अगर (कीई तुम्हारा कर्जदार) तंगदस्त हो तो अच्छी हालत (में आने) 
तक की मुहलत वो । और अगर (तुमको) समझ आ सके तो तुम्हारे हक में यह अधिक अच्छा 
है कि (असल कर्ज भी) छोड़ दो।” 2८280 

“ऐ ईमानवालों (मूल रकम को) दुगना चीगुना (बढ़ाने के लिए) व्याज मत ख़ाओ ओर 
अल्लाह से डरो, ताकि तुम कामयाब होओ।” 8/780 “और (नरक की) उस आम से इरते रहो 
जो काफियों के लिए तैयार की गई है!” $/8] 

“और जो तुम लोग ब्याज (पर रकम उधार देते हो ताकि (तुम) लोगों के माल भे 
बढ़ती हो तो (याद रहे कि ऐसा माल) अल्लाह के यहां फलता नहीं। और जो अल्लाह की 
रजामन्दी के लिए जकात देते हो तो जो लोग ऐसा करते हैं उन्हीं के दूने होंगे।” 30/89 


कफ़्फारा और गुलाम प्रथा 


59.].. आयत 4/9 प्रायश्वित और गुलाम प्रथा पर यथोचित प्रकाश डालती है। इस आयत 
से यह भी स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है कि इस्लाम में एक ही अपराध के लिये ईमानवालो की 
सजा गैर-ईमानवालों के भिन्‍न है। यदि एक मुसलमान किसी गर-मुसज्ञमान की हत्या कर दे 
तो उत्तका दण्ड उसके द्वारा एक मुसलमान की हत्या से बहुत कम है। 

“क्रिसी ईमानवाले को जेबा नहीं कि ईमानवालों का कत्ल करे सिया गलती से। और 
जो ईमानवाले को गलती से मार डाले तो ईमानवाला गुलाम आजाद कर दे और कल्ल हुए के 
वारिसों को खून की कीमत दे, मगर यह कि उनके वारिस माफ कर दें (तो और बात है) फिर 
अगर कत्ल किया हुआ उन आदमियों में का हो जो तुम मुसलमानों के ठुश्मन हैं, और वह 
(कल्ल करने वाला) खुद ईमानवाला हो जो एक ईमानवाज़ा गुलाम आजाद करना होगा (खून 
की कीमत न देनी होगी) ...और जिस (हत्यारे) की यह ताकत न हो, तो लगातार दो महीने 
रोजे रखे कि तौबा का यह तरीका अल्लाह का ठहराया हुआ है। और अल्लाह बड़ा जानकार 
और बड़ा हिकमतवाला है।” 4/92 
39.2 प्रवकी कसम खाने के बाद उसे तोड़ने पर कुरान शरीफ में हत्या के अपराध के लिये 
नियत प्रायश्चित से हल्के प्रायश्रिचत का प्रावधान इस प्रकार है- 

“तुम्हारी फिजूल कंसमों पर अल्लाह तुमको नहीं पकड़ेगा, हां पक्की कसम खा लो 
(और उसे फिर तोड़ दो) तो अल्लाड़ (तुमको जरूर) पकड़ेगा। तो इस गुनाह के कफ्फारा मे 
दस मुहताजों को औसत दर्जे का खाना खिला देना है जैसा घरवालों को खिलाते हो या उनके 
कपड़े बनवा देना है या एक गुलाम आजाद कर देना है। फिर जिसकी (इसकी) ताकत ने ही 
तो (उसके लिए) तीन दिन के रोजे हैं। यह तुम्हारी कसमों का कफ्फारा है जबकि तुम कसम 
खा बैठों (और उनपर पूरे न उतरों) और अपनी कसमों पर कायम रहों। इस तरह अल्लाह 
अपने हुक्म तुमको (खोल खोलकर) सुनाता है शायद तुम एहसान मानों [” 5/89 
5258 इस्लाम आने के पहले अरब में “जिह्र” की प्रथा थी इस प्रथा में बीवी को माँ या 
बहन कह देने से वह बीबी उस पति पर सदा के लिये हराम हो जाती थी करान क्षरीफ में 
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इस प्रथा को कफ्फारा के द्वारा मुसलमानों के लिये इस प्रकार बदला। 

'जी लोग तुममें से अपनी बीबियों को माँ कह बैठते हैं (सिर्फ कह देने से) उनकी माँ 
नहीं हो जाती । उनकी माताएं वहीं हैं जिन्होंने उनको जना है। और उन्होंने एक बेहूदा और 
झूठी बात की। और अल्लाह बेशक माफ करने वाला बख्शने वाला है।” 58/2 

“और जो लोग अपनी वीबियों को (तैश्ञ में या भूल में) माँ कह बैठते हैं फिर जो कहा 
था उससे फिरना चाहते हैं तो एक दूसरे के हाथ लगाने से पहले (कफ्फारा यानी प्रायश्चित) 
में एक गुलाम आजाद करना होगा। इससे तुमको नसीहत होगी। और अल्लाह तुम्हारे कामो 
की ख़बर रखता है।” 58/3, “फिर जिसको (गुलाम आजाद करना) मयस्सर न हो तो एक 
दूसरे को हाथ लगाने से पहले दो महीने लगातार रोजे रखे और जो (किसी मजबूरी से) यह 
न कर सके तो साठ गरीबों को खाना खिला दे। यह इसलिए कि तुम अल्लाह और उस्तके 
पैगम्वर पर ईमान लाओ। यह अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं और (इनसे) इन्कार करने वालो 
को दुखदाई अजाब है।” 58/4 
52.4 ऊपर हमने देखा कि किसी दोष के प्रायश्चित में एक गुलाम को आजाद करने को 
रोजा रखने के भी ऊपर प्राथमिकता दी है। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप में और प्रत्यक्ष भी 
कुराम शरीफ ने किसी गुलाम को आजाद करना इस्लाम में एक ऊंचे पुण्य का कार्य माना है। 
पर यह पृण्य का कार्य व्यक्ति विशेष के ग्रायश्चित तक ही सीमित माना गया है। इसके 
विपरीत सामाजिक स्तर पर कुरान शरीफ ने गुलामी प्रथा को पूर्णतः वैध ही नहीं माना है 
बल्कि इसे अल्लाह फ्रदत्त हुक्म माना है, अल्लाह की दी हुई व्यवस्था मानी है- 

()) “और अल्लाह ही ने तुममें से किसी को किसी पर रोजी में बढ़ती दी, तो जिनको 
जियाद रोजी दी गई है (वह) अपनी रोजी बांटकर अपने गुलाम को नहीं दे देते कि रोजी मे 
वह सब (यानी मालिक व गुलाम) आपस में बराबर हो जायं। तो क्या यह लोग अल्लाह की 
नियामतों से मुन्किर (विमुख) हैं।” 6/7] 

(९) “एक उदाहरण अल्लाह बयान करता है कि एक गुलाम है, (जो) दूसरे के माल 
पर किसी बात का हक नहीं रखता और एक शख्स है जिसको अपनी तरफ से अच्छी रोजी 
दे रखी है और वह उसमें से छिपे और खुले खजाने खर्च करता है, क्या यह (दोनों) बराबर 
हो सकते हैं (हरगिज नहीं) सब तारिफ अल्लाह ही को है मगर इनमें बहुतेरे यह नहीं 
समझते।” 6/75 

“और अल्लाह (एक दूसरी) मिसाल देता है कि दो आदमी हैं, उनमें एक गूंगा (व 
बहरा) है कि ख़ुद कुछ नहीं कर सकता और वह अपने मालिक पर बोझ है कि जहां कहीं 
उसको भेजे उससे कुछ भी भला नहीं होता। क्या ऐसा शख्स बराबर हो सकता है उसके जो 
इसाफ का हुक्म देता है और खुद भी सीधे रास्ते पर है।” 6/76 

(3) “बह तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच की ही एक मिसाल बयान करता है कि कया तुम्हारे 
बादी-गुलामों में से कोई हमारी (तुमको) दी हुई रोजी में साझीदार है। और क्या तुभ उसमे 
उनको अपने) बराबर हकदार समझते हो। और क्या तुम उनका (वैसा ही) डर रखते हो जैसे 
कि तुम अपनों का डर रखते हों जो लोग समझ रख्ते हैं उनके लिए हम आयतों की इसी 
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तरह खोल-खोलकर बयान करते हैं।” &0/28 

इस आयत के फुटनोट के अनुसार इस आयतत का खुलासा यह है कि जिस प्रकार 
अधीनस्थ बांदी-गुलाम मालिक की सम्पत्ति में हिस्सेदार नहीं है और न ही उनके बराबर है 
उसी प्रकार अल्लाह के बनाए अन्य बन्दे और हस्तियां अल्लाह के बराबर नहीं हैं और उन्हें 
पूजकर तुम अल्लाह के बराबर दरजा नहीं दे सकते। फुटनोट इस प्रकार है- 

“मतलब यह कि सारी रोजी साज-सामान इन्सान को अल्लाह ने ही अदा किया है। 
तुम्हारे गुलाम भी तुम्हारे ही जैसे इन्सान हैं। तुमे उनमें कोई फर्क नहीं सिवाय इसके कि वे 
तुम्हारे खरीदे माल हैं। सिर्फ इसलिए तुम अपने गुलामों को अपने मात्र में बराबर का हिस्सेदार 
नहीं बनाते न उनको अपने बरावर समझते हो। तो फिर तुमको क्या हक है कि अल्लाह के 
ही बनाये बन्दों और हस्तियों को अल्लाह के साथ-साथ इबादत में शरीक करते व अल्लाह के 
बनाये बन्दों को पूजकर अल्लाह की बराबरी का दरजा उन्हें देते हो।” 

“अल्लाह ने एक मिसाल बयान की कि एक आदमी (गुलाम) उसमें कई साझी है जो 
आपस में खींचातानी करते हैं। और एक आदमी है कि वह एक शख्स का पूरा (गुलाम) है 
तो क्या इन दोनों की हालत एक सी हो सकती है। सब खूबी अल्लाह ही को है पर बहुत लोग 
समझ नहीं रखते |” 89/29 

इस आयत के फुटनोट में इस प्रकार आत्ता है-- 

“इस मिशाल का खुलासा यह है कि एक अल्लाह के पूजने वाले को जो चैन मित्र 
सकती है वह उसको कभी नसीब नहीं हो सकती जो एक को छोड़ अनेक को पूजने और खुश 
करने में लगा है।” 

हजरत सुलेमान पुराने पैगम्बरों में से थे। कुरान शरीफ के अनुसार अल्लाह मे हवा को 
उनके अधीन कर दिया था। (38/86), और साथ बेड़ियों से बंधे ज्ञोग यानी गुलाम उनको 
दिसे थे--“और शैतान, जितने इमारत बनाने वाले और गोते लगाने बाले थे उनके काबू में कर 
दिये थे।” 38/57, “और कितने ही और बेड़ियों में बंधे (उनके अधीन किये)" $8/98, 
“(अल्लाह का फरमाना है कि) यह हमारी बस्क्षिश्ञ (कि तुझ्नको देन) है, अब तू भलाई कर 
या अपने ही पास रखे (तुझसे) कुछ हिसाब नहीं है।” 88/59, “और बेशक सुलेमान का हमारे 
यहा मर्तबा और अच्छा ठिकाना है।” 38/40 


दण्ड विधान या सजा 


525 ग्रंथ साहिबजी को इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में ठीक से समझने के लिए कुरान शरीफ वर्णित 
दण्ड व्यवस्था को भी समझना हीगा। दण्ड़ व्यवस्थाएं भी आध्यात्मिक भूमिकाओं की भिन्‍नता 
दर्शाती हैं और मानवता के प्रति विभिन्‍न धर्मों के दृष्टिकोण की द्योत्तक हैं। जैसाकि हम देखेंगे 
इस्लाम में तजा की भावना के पीछे समान प्रतिशोध को प्रधानता दी गई ढै। और दण्डों में 
प्राण दण्ड और अंगों के काटने के माध्यम से शारीरिक यातमाएं प्रमुख हैं : 

() 'जों लोग अल्लाष्टठ और उसके पैगम्बर से लड़ते और फसाद फैलाने की गरज से 
मुल्क में दौड़ते फिरते हैं उनकी सजा तो यही है कि मार डाले जाय या उनको सूली दी जाये 
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या उनके हाथ पांव खिलाफ जानिब से काट दिये जाय॑ (यामी सीधा हाथ काटा जाय तो बाया 
पैर काट जावे या बायां हाथ तो सीधा पैर), या उनको देश निकाला दिया जाय। यह तो 
दुनिया में उनकी दुर्दशा हुई और आखिरत में बड़ी कड़ी सजा (तैयार) है।” 5/88 

(2) “और अगर मर्द चोरी करे (या औरत चोरी करें) तो उनके हाथ काट दी। (यह) 
सजा उनकी करतूत के बदले अल्लाह की ओर से है, और अल्लाह बड़ा जबरदस्त व जानकार 
है|” 5/38 

(3) “और हमने तौरात में यहूद को तहरीरी हुक्म दिया था कि जान के बदले जान 
और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के 
बदले दांत, और (सब) जख्मों का बदला (वैसे ही जख्मों के) बराबर। फिर जो सताया हुआ 
भ्रख्स बदला क्षमा कर दे तो वह उसका कफ्फारा (्रायश्चित) होगा। और जो अल्लाह की 
उतारी हुई (किताब) के मुताबिक हुक्म न दे तो वही लोग बे-इन्साफ (जालिम) हैं। 5/45 

(4) “ऐ ईमानवालों जो लोग मारे जांवे, उनमें तुमको किसास्र॒ (जान के बदले जान) 
का हुक्म दिया गया है। आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम, और औरत 
के बदले औरत । फिर जिस (हत्यारे) को (वध किये हुये कि हत्या के बदले में) उसके भाई द्वारा 
कोई अंश क्षमा कर दिया जाय तो (कत्ल किये गये प्राणी के) वारिसों को चाहिए कि खून का 
बदला उचित तरीके से मांगे और (हत्यारे को) चाहिये कि उसको (खून का बदला) खूबी के 
साथ अदा कर दे। यह तुम्हारे पालने वाले की तरफ से तुम्हारे हक में आसानी और मेहरबानी 
है।” 2/78 

(5) कुरान शरीफ में निर्देशित कोड़े मारने की सजा की चर्चा हमनें औरतें, तलाक और 
मिहर वाले अध्याय में की है किन्तु प्रसंग के प्रकरण में उसे यहां दुहराना उचित रहेगा। कुरान 
शरीफ के 24वें सूरः में व्यभिचारी स्त्री-पुरुषों को कोड़े मारने की सजा का प्रावधान किया गया 
है। साथ ही अल्लाह का आदेश है कि लोग इस सजा को देखने आएं : 

“मर्द और औरत (कोई भी अगर) बढकारी करे तो दोनों में से हर एक को सौ कोडे 

मारो, अगर अल्लाह का और आखिरी दिन का विश्वास रखते हो तो अल्लाह की क्षाज्ञा की 
तामील में तुमको उनपर तरस न आना चाहिये। और ईमानवालों में से एक जमात को चाहिये 
जब उन पर मार पड़े हो देखने आवें।” (24/2) 
52 6 ग्रंथ साहिबजी में सामाजिक अपराध कर सकता है। वहां इस बात की अवश्य चर्चा 
है कि परमात्मा को न जानने से या केवल सांसारिक मोह में फंसे रहने से जीव यथार्थ लाभ 
से वचित वो नाना योगियों में जनम-मरण के चक्र में फंसकर भटकता रहता है। कुरान शरीफ 
वर्णित दण्ड व्यवस्था की वहां कोई कल्पना नहीं है। 

कुरान शरीफ में “सजा” सम्बन्धित अन्य आवतें निम्नलिखित हैं- 

5/28 से 32,84,59,40, 25/] से 26, 42/89 से 48। 
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52 7 कुरान शरीफ सम्बन्धित कर्म विधान के अध्यायों में हमने देखा कि इस्लाम में कर्म अपने 
में स्वतंत्र फल नहीं रखते। बिना ईमानवाले बने किसी भी गैर ईमानवाले व्यक्ति का याने काफिर 
द्वारा किये गये अच्छे से अच्छे कर्म का इस्लाम में कोई फल नहीं है। काफिर होने के कारण महान 
से महान कर्म करने वाला या दीन दुखियों की सेवा में तन मन भर धन अर्पण करने वाला 
व्यक्ति अंततः मरने के बाद सदा रहने वाले दौजख या नरक में ही जागेगा। कुरान शरीफ के 
अजुसार ईमानवाले के ही अच्छे कर्म किसी व्यक्ति को लीक और परलोक में अच्छे फल दे सकते 
है। ईमान लाने के बाद बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति यदि तौवा कर ले तो अल्लाह ऐसे ईमान वाले 
व्यक्तियों की बुराईयों माफ कर उन्हें मरने के बाद बहिश्त या स्वर्ग प्रदान करेगा। और जिस 
ईमान वाले ने बुरे काम किये और इस्लाम सिद्धांतों का उल्लंघन किया तो ऐसा व्यक्ति लो फिर, 
मुन्किर या मुनाफिक हो गया और इस प्रकार काफिरों के मिलने वाले दण्ड का भागी हो गया। 

कुरम शरीफ में निहित इस्लाम के कर्म सम्बन्धी इन मूल सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में ही 
हमे कुरान शरीफ में वर्णित नैतिक सिद्धांतों या मानवता वादी सी दिखने वाली आयतों का 
विवेचन करना होगा। नहीं तो कुरान शरीफ में आई कर्म सम्बन्धी आवतों और स्वतंत्र सी 
दिखने वाज्नी नैतिक सिद्धांतों वाली आयतें परस्पर विरोधी आयततों का स्वरूप ग्रहण कर ज़ेगी। 
किन्तु जैसाकि पाठ्क नीचे दी जाने वाली नैतिक सिद्धांत सम्बन्धी आयमों से देखेगें कि वस्लुत 
ये सब आयतें ईमानवालों को ही सम्बोधित हैं, उनका पालन भी ईमानवाल़ों के ही प्रति होना है 
और इन आयतों के पालन का फल भी केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलना है जो ईमान वाले है। 
528 आइये देखें कि सार्वभीम से दिखने याले इन नेतिक सिद्धांत सम्बन्धी आयतों का 
कुरान शरीफ में क्या स्वरूप है- 

() “(ऐ पैगम्बर) तुमसे पूछते हैं कि हम कया खर्च करें। तो समझा दो जो माल खर्च 
करो (वह तुम्हारा) माता पिता का, और नजदीक के रिश्तेदारों का, और अनाथों का और दीन 
दुखियों का, और मुसाफिसं का हक है। और तुम कोई भी भलाई का काम करोंगे, अल्लाह 
उसको पूरी तरह जानता है।” 2/&5 

(8) और (ऐ पैगम्बर) (यह लोग) तुमसे अनाथों के झारे में पूछते हैं। तुम समझा दो कि 
उनके काम का संवारना भलाई है। और अगर (अपने) साथ उनका खर्च शामिल रखो तो वह तुम्हारे 
भाई ही तो हैं। और अल्लाह बिगाड़ने वालों और उंवारने वालों को पहचानता है। और अल्लाह 
चाहता तो तुमको कठिनाई में डाल देता। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमतवाला है। 2८290 

(3) “(यह) अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, और अच्छे काम करने 
को कहते हैं और बुरे से मना करते हैं और इच्छे कार्मो की तरफ दौड़ पड़ते हैं. और यही 
नेक लोगों में से है &/व4 “और भलाई किसी तरह की भी करें ऐसा छरगिज न होगा कि 
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उसकी कदर न की जाय और अल्लाह परहेजगारों से खूब जानकार है।” 3,75 

(4) “और जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी कृपा से दिया है और वह उसमें कंजूसी 
करते हैं वह इसको अपने हक में हरगिज भल न सज्ञते। वल्कि बह उनके हक में बहुत बुरा 
है। जिस (माल) की कंजूसी करते हैं, कयामत के दिन उसी की तौक (हंसली) बनकर उनके 
गले में लटकेगी... ।” 8/] 80 

(5) “और अनाथों का माल (जो तुम्हारी सुरक्षा मे है) उसको (बालिय होने पर उन्हें) दे 
दो और उनके अच्छे माल की (निकाल कर अपने) घटिया माल से ने बदलो, और उनके माल 
अपने मालों में मिला जुला कर खा-पी मत डालो। यह बहुत बड़ा पाप है।” 42 “और माल 
जिसको अल्लाह मे तुम्हारे लिए सहारा बनाया है कम अक्लों (नादानों) के हवाले न कर दो, और 
उनमें से उनके खाने पहनने के खर्च करते रहो, और उन्हें भलाई की बात समझाते रहो ।” 4/5 

आयत 4/6 विशेष ध्यान से पढ़ने योग्य है-“और अनाधों को आजमा लिया करो यहा 
तक कि वे निकाह (्याह) के लायक हो जाय। तो उस वक्‍त अगर उनमें समझदारी देखो तो 
उनके माल उनके हवाले कर दों और ऐसा न करना कि उनके बड़े होने के भय से जल्दी-जल्दी 
उनका माज़ खा डालो। और जो खुशहाल हो तो उसे (ऐसे माल से) बचे रहना चाहिये। और जो 
कोई मुहताज हो वह मुनासिब हद तक खा सकता है। फिर जब उनके माल उनके हवाले करने 
लगी तो उसके गवाह कर लो, और (वैसे तो) हिसाब लेने की अल्लाह काफी है।” 4०6 

“अल्लाह को पसन्द नहीं कि कोई बदजबानी करें सिवाय उनके जिस पर जुल्म हुआ हो 
(वह मुंह फोड़कर जालिम को बुरा कह बैठे तो लाचार है) और अल्लाह सब सुनता जानता है ।” 
4/748, “अगर (किसी के साथ) भलाई खुल्लमखुल्ला करो या छिपाकर करो, या (किसी की की 
हुई) बुराई को माफ कर दो तो अल्लाह बड़ा माफ करने वाला (बड़ी) कुदरतवाला है।” 4/49 
529 नैतिक सिद्धांत सम्बन्धी कुछ अन्य आयतें इस प्रकार हैं- 

(१) “ऐ ईमानवार्लों। अल्लाह के वास्ते इन्साफ के साथ गवाही देने को तैयार रहा करो 
और एक गिरोह की दुश्मनी के सबब इन्साफ न छोड़ो । इन्साफ पर कायम रहो, यही परहेजगारी 
से ज्यादा मजदीक है और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है।” 5/8 

यह आपयत स्पष्टतः ईमानवालों को सम्बोधित है। 

(9) “बेशक वह लोग घाटे में हैं जिन्होंने नादानी और बेसमझी से अपनी औलादो 
(यानी बच्चियों) को मार डाला, और अल्लाह ने जो रोजी उनको दी थी, अल्लाह (के नाम) 
पर झूठ बांध कर उसको हराम कर लिया। बेशक यह लोग भटक गये और राह पर नहीं 
आये।” 6/40 यह आयत्त मुख्यतः अरब में पैदा होने के समय लड़कियों की हत्या की कुरीति 
के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में कुछ अन्य आयतें भी हैं। 

(9) “....और फिजूलखर्ची मत करों, क्योंकि फिजूलखर्ची करने वालों को अल्लाह 
पसन्द नहीं करता।” 6/4] 

(4) “(ऐ पैगम्बर) कहो कि आओ मैं तुमको वह चीजें सुनाऊँ जो तुम्हारे परवरदीगार 
ने तुम पर हराम की है। यह कि किसी चीज को अल्लाह के शरीक मत ठहराओं और माता 
पिता के साथ नेकी (करते रहो) और गरीबी के कारण अपनी औलाद को न मार डालो, हम 
ही तुमकी रोजी देते हैं और उनको भी और बेशर्मी की बातें जो जाहिर हों या छिपी हुई हों 
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उसके पास भी मत फटकना, और जिन जान को अल्लाह ने हर + कर दिया है उसे कत्ल न 
करना सिवाय हक (शरीअत) पर (जब जरूरी हो) ये वह बातें « जिनका हुक्म अल्लाह ने 
तुमको दिया है ताकि शायद तुम समझ से काम लो।” 6/5। 

(5) “और अनाथ के याल के पास मत जाना। सिवाय इसके कि उसकी जिस तरह 
भलाई हो यहां तक कि वह बालिग हो जाय। और न्याय के साथ पूरी-पूरी नाप या तौल़ करो। 
हम किसी शख्स पर उसकी ताकत से बढ़ कर बोलना नहीं डालते! और जब बात कहो तो 
न्याय की, चाहे रिश्तेदार ही क्‍यों न हो। और अल्लाह (से की) प्रतिज्ञा पूरी करो, यह वह बाते 
है जिनकी अल्लाह ने ताकीद की है, शायद तुम्हें ध्यान हो।” 5/52 

(6) “अल्लाह इन्साफ करने और भल्ाई करने और सम्बन्धियों को (माली सहारा) देने 
की आज्ञा देता है और बेशर्मी के काम और बुरे कामों और जुल्म करने से तुमको मना करता 
है, तुम लोगों को शिक्षा देता है, शायद तुम ख्याल रखो।” 6/90 “और अल्लाह से किये 
अहृद को पूरा करो और जब तुम लोग आपस में अहद करो तो कसमों को उनके पक्के किये 
पीछे न तीड़ों जबकि तुम (कसम के जरिये) अल्लाह को अपना जामिन ठहरा चुके हो । जो कुछ 
तुम कर रहे हो अल्लाह उससे जानकार है।” 6/9), “...अपनी कसमों को आपसी मामलो मे 
छल्र फरेब का साधन न बनाओ (इस नीयत से) कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से बढ़कर फायदा 
उठाये। तो अल्लाह इस (अहद) से तुम लोगों की जांच करता है। (कि कसमों की आड़ में 
कहीं तुम जुलम तो नहीं करते हो |... 6/92) 

(7) “और तुम्हारे परवरदीयार का हुक्म है कि उसः” सेवाय किसी की इबादत न 
कंगे। और माता-पिता के साथ अच्छा' सलूक करों अगर (१. “पिता में से) एक या दोनों 
तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाय॑ तो उनके आगे (जवाब देही में। हूं भी मत करना और न 
उनको झिड़कना और (उनके साथ) अदब के साथ बोलना।” 7/28 

(8) “और जमीन में अकड़कर न चल क्योंकि न तो तू जमीन को फाड़ सकता है और न बढ़कर 
पहाड़ें की ऊंचाई को पहुंच सकता है।” 7/37 “यह सब बुरी बातें तुम्छारे रब को नापसन्द है।” 788 

(9) “और बीच की चाल चल और अपनी आवाज नीचे रख। बेशक बुरी से बुरी 
(आवाज) गधों की आवाज है। 8./8 

(0) “ऐ ईमानवाले कोई गिरोह किसी गिरोह की हंसी न उड़ाये अजब नहीं कि वह 
उनसे भलें हों, और न औरतें औरतों की (हंसी उड़ायें) अजब नहीं कि वह उनसे भली हों। 
और एक दूसरे को ऐब न लगाओ और न एक दूसरे को बुरे नाम से पुकारो। ईमान ले आने 
के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है। और जो न माने तो वह अन्यायी है।” 49/ 

(!) “इसलिये (ऐ पैगम्बर) अल्लाह की अपने ऊपर रहमतों का ख्याल रख और तू 
भी अनाथ पर जुल्म न करना।” 93/9, “और (कभी) मांगने वालों को मत झिड़कना ।” 
95/0, “और अपने परवरदिगार के इहसानों को बयान करते रहना।” 99/7] 

ये तीनों आयतें विशेषकर पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब को सम्बोधित है। 

अन्य आवते-- 

]7/27,95,26,27,28,29,30,3 ,38,84,85,86, 24/297, /4,5, 49/9, 
82/,2,5 45 89 [78 फश,शा 9 


आदि श्रीत्रुरु ग्रंण साहिबजी में डुरुंलाम चर्चा 


(0) मुस्लिय संतों की वाणी : एक समीक्षा 


(2 इस्लाम के बढ़ते अत्याचार और हिन्दुस्तान में 
उसके बढ़ते प्रभाव संबंधी वाणी 


(3) ग्रंध साहिबजी में इस्लामी सिद्धांतों का विवेचन 
(4) ग्रंथ साहिबजी में इस्लाम संबंधी आलोचनात्मक वाणी 


(5) ग्रथ साहिबजी में इस्लाम का दयन-स्वरूप 
और उसकी भर्त्तना 


(6) अंध साहिबजी “साकत” 


का... आ+. #॥ऋ७ ॥ -यफ +. दे जम 
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खुब्लिम झंतीं व्ही चाणी : एच्छ अ्रमीक्षा 


530 यहाँ तक की चर्चा में हमने ग्रंथ साहिवजी और कुरान शरीफ में आये मुख्य विषयो 
का विस्तार से विश्लेषण करने का प्रयल किया। इस अन्तिम भाग में हम गंध साहिबजी मे 
आई इस्लाम सम्बन्धी समस्त वाणी का भी गहराई से विवेचन करेंगे। जैसा कि आरम्भ मे ही 
हमने कहा था, ग्रंथ साहिबजी में इस्लाम की चर्चा पृ. 5 से लेकर पृ. 449 तक मिलती है। 

इस्लाम सम्बन्धी इस चर्चा को समग्र रुप से ग्रहण करने के लिये हमने इसे चार भागों 
में बांटा है। प्रथम भाव में हमने इस्लाम सम्बन्धी वे यद लिये है जिनमें इस्लाम के अत्याचारों 
का वर्णन है, और इन अत्याचारों के विरुद्ध सिक्ख गुरुओं ने विशेषकर गुरु नानक जी 
महाराज ने भगवान से शिकायत की है और उन्हे उलाहना भी दिया है। इसमें हमने उन पदो 
को भी लिया है, जिसमें उन हिन्दुओं की भी निन्‍दा है जो ऊपर से त्तो दिखावा कर रहे है पर 
अम्दर ही अन्दर इस्लामी शासकों से मिले हैं। दूसरे भाग में वे पद आते हैं जिसमें इस्लाम के 
मुख्य प्रतीकों जैसे “नमाज, रीजा, हज, सुन्नत, हलाल, हराम, ख़ुदा, अल्लाह, काजी, मुल्ला, 
पीर, कुशन आदि शब्धों को एक व्यापक आध्यात्मिक अर्थ देकर उनका खुले रुप में वेदात 
ज्ञान के साथ समन्वय स्थापित करने का भारी प्रयल किया गया है। 

तीसरे भाग में वे पद हैं जिसमें इस्लाम के सिद्धांतों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से 
आलोचना की गई है। चीथे भाग में वे पद हैं जिसमें इस्लाम की स्पष्ट और खुले शब्दी में 
भर्सना की गई है और सबको हिन्दू ही बने रहने का आवाहन किया गया है। इसमें कबीर 
की वाणी प्रमुख है, और संत नाम देव जी और संत कवीर जी को मुसत्रमान बनाने के 
असफल प्रयल की पूरी गाथा को इस्लाम विरोधी उदाहरणों के रुप मे और हिन्दू की जय के 
रुप में प्रस्तुत किया गया है। 

इसके पूर्व कि हम ग्रंथ साहिबजी में वार्णित इस्लाम सम्बन्धी वाणियों की चर्चा करें 
यह उचित रहेगा कि हम ग्रंथ साहिबजी में संकलित उन संतो की वाणियों का अवलोकन कर 
ले जिनका जन्म मुसलमान घरों में हुआ था। अक्सर सार्वजनिक भाषणों में और जेखों में यह 
दर्शाया जाता है कि ग्रंथ साहिबज़ी में सब धर्मों के संतों की वाणियां हैं, जिनमें मुतलमान संत 
भी हैं। इस प्रकार के वक्तव्यों और लेखों के पीछे साधारण जनता को यह बतलाने का उद्देश्य 
रहता है (या ऐसे लेख और वक्तव्य लोगों में ऐसा भ्रम पैदा करते हैं) कि ग्रंथ साहिबजी मे 
इस्लाम या कुग़न शरीफ सम्बन्धी विचार भी हैं। घूंकि इस प्रकार की अवधारणा तथ्य से 
सर्वधा परे है और भ्रम-मूलक डै इसका प्रमाण के आधार पर निराकरण करना आवश्यक है। 

जैसा कि हम आरम्भ में ही कह चुके हैं कि ग्रंथ साहिबजी में कुरान शरीफु की न तो 
कोई आयत ही है और न ही किसी आयत का सार ही है। और जैसा कि हमने पिछले 
अध्यायों में देखा कि ग्रंथ साहिबजी और कुरान शरीफ न केवल एक दूसरे से बिल्कुल भिन्‍न 
है. बल्कि दोनों के उपदेश और मार्ग एक दूसरे के बिल्कूल विपरीत हैं ' पेसी स्थिति में यहा 


आदि ओऔशुरु ग्रंथ साहिबजी में इस्लाम चर्चा + 349 


असम्भव है कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने ग्रंथ साहिबजी का संकलन और संम्पादन करते 
समय उसमें उन सिद्धातों को स्थान दिया होगा जिन्हें गुरुओं ने अमान्य कहा या जो उनके 
सिद्धातों के विपरीत रहे। 

ग्रंथ साहिबजी में कुल % संतों, भक्तों और भाटों की वाणी है। इनमें 6 गुरुओ को 
मिलाकर 7 क्षत्रियों की बानी है, 5 शूद्र और एक पिछड़ी जाति के, 5 मुसलमान घरों में जन्मे 
और १8 ब्राह्मण थे। मुसलमान कहलाने वाले पांच संत है। () कबीर जी (2) शेख फरीद 
(8) सधना कसाई (4) भक्त भीखन और (5) भाई मरदाना। ग्रंथ साहिबजी का वास्तविक 
भाव समझने के लिये इन पांचों मुसलमान कहे जाने वाले संतों की वाणियों का अवततोकन 
आवश्यक है। संत कबीर का समय 440 से 58 कह्म जाता है। ग्रंथ स्ाहिबजी में इनके 
540 पद मिलते है। इनके कई पदों को हम अन्यत्र उद्दृत कर चुके है। परम संत रामानन्द 
जी के शिष्य संत कबीर जी अपने समय में ही ब्रह्मझानी के रुप में प्रसिद्ध हो चुके थे। भगवान 
राम की सगुन और निर्गुन दोनों रुपों में उनके भक्ति पदों से ग्रंथ सीहब जी का भवित-भण्डार 
भरा हुआ है। प्रिया-प्रीतम भाव की उपसना में भगवान कृष्ण उनके उपास्य थे। संक्षेप में सत 
कबीर रचित जो भी पद ग्रंथ साहिबजी में आए हैं और उनके जो अन्य हजारों पद जो अन्यत्र 
मिलते हैं, उनकी एक भी पंक्ति न तो कुरान शरीफ से मेल खाती है और न ही इस्लाम को 
कभी स्वीकार हो सकती है। यदि यह कहा जाय कि जिसे कबीर मान्य है उसे वेदान्त भी मान्य 
है तो अधिक यथार्थ और सत्य होगा। ग्रंथ साहिबजी में आई संत कबीर की वाणियो के 
अनुसार तो इस्लाम ने उनको अपना घोर शत्रु ही माना है और मुसलमान शासकों ने उन्हें दो 
बार जान से मार डालने का पूरा प्रयतत भी किया पर कबीर भगवत कृपा से जीवित बचे रहे। 
ग्रथ साहिबजी में कबीर जी की इस्लाम सम्बन्धी वाणियों को हम इसी अध्याय में आगे चलकर 
देगे। यहाँ हम केवल कबीर जी का एक पद दे रहे है जो कबीर के इस्लाम संबंधी विचारों को 
स्पष्टतम और कठोरतम वाणी में अभिव्यक्त करता है : 

“छाडि कतेब, राम भजु बउरे, जुल्म करत है भारी ॥ 

कबीर पकरी टेक राम की तुरक रहे पचि हारी ॥” (477 कबीर) 

कथीर का इस्लाम वालों को यह सीधा सम्बोधन है कि अरे बावरे या अज्ञानी! तू 
कुशन को छोड़ कर राम का भजन कर, तू कुरान पढ़ कर क्यों भारी जुल्म या अत्याचार कर 
रहा है। कबीर ने तो केवल राम की ही शरण ली है, राम नाम की ही टेक पकड़ी है। उनकों 
नष्ट करने के लिये किये गये तुरकों (विदेशी आक्रमणकारी मुसलमानों को उस काल में तुरक 
कहा जांता था) के सारे प्रयल राम कृपा से व्यर्थ हो गए। 


शेख फरीद 


58.] इनका समय 775 से 7265 तक का माना जाता है। ये गुरु नानक देव जी से 
लगभग 300 वर्ष पूर्व हुए थे। इनका जन्म स्थान मुलतान जिले के कोठीवाल ग्राम माना जाता 
है। ग्रंथ साहिबजी में इनके 22 पद हैं, जिनमें चार “शब्द” है, और शेष श्लोक हैं। इस महान 
सूफी सत की वाणी भी वेदातमयी हैं ग्रव साहिब्जी में सम्मिलित इनके अधिकतर पद वैराम्य 


550 + ईमानवात्तें 


नाम स्मरण, प्रिया-प्रीतम भाव से परमात्मा से एकाकार होने की विरह वेदना और टीहन से 
सबधित हैं। जैसा कि हमने ऊपर के अध्यायों में दर्शाया है कुगन शरीफ में वैराग्य सम्बन्धी 
आयतें पहीं है, वहाँ तो मुख्य उद्देशय ईमानवालों को इस लोक में और परलोक में, बहिश्त मे 
नाना प्रकार के भोगों को उपलब्ध कराना है। ग्रंथ साहिबजी में संग्रहीत शेख फरीद के पदो' 
में अल्लाह, उनके पैगम्बर हजरत मुहम्मद पर, अल्लाह की आयतों पर और कयामत पर ईमान 
लाने की न कोई चर्चा है और न ही कोई आवाहन। फरीद जी के वैराग्य सम्बन्धी कुछ पदो 
को हम नीचे दे रहे है : 
“फरीदा इट सिराणे भुद् सुवण कीडा लडिओ मासि॥ 
केतडिया ज़ुग बापरे इकतु पडआ पासिप्”? (58 (67) फरीद जी) 
“हे फरीद जब तू धरती पर सो जायेगा, तब तेरा सिरहाना ईट होगी, भूमि तेरी सोने 
की जगह होगी और कीड़े तेरा मांस खाने के लिये आपस में लडेगें। इस तरह लेटे लेटे कितने 
ही युग बीत जायेगे। कोई तुझे जगाने नही आयेगा इसलिए अब जाग जा।? 
शेख फरीद ने यहाँ “जुग” शब्द का प्रयोग काल गणना के अर्थ में किया है। सतयुग, 
त्रेत्ता, द्वापर और कलियुग को मिला कर एक चतुर्युग बनती है जिसका काल लगभग 45 जाख 
वर्षों का होता हैं ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 3000 चर्तुयुगों का होता है और उतनी बड़ी ही 
उनकी प्रलय की रात होती है। इस प्रकार स्पप्टलः फरीद जी बेद-शास्त्र वर्णित काल गणना 
में जीव के जन्म-मरन के चक्र को नाप रहे है न की कुरान वर्णित काल गणना को। फरीद 
जी जीव के मरन काल की गणना कयामत तक के काल के दायरे में नहीं कर रहें है क्योकि 
कुरान क्षरीफ के अनुसार उस दिन हरेक मुर्दे को उसकी कब्र से निकाल कर अल्‍्लाड के सामने 
न्याय के लिये खड़ा किया जायेगा । 
2. “देखु फरीदा जि थीआ सकर होई बिसु ॥ 
साई बाझ्हु आपणे वेदण कहीए किसु ॥” (878/9 फरीद जी) 
है फरीव देख कया हुआ। (तेरी दाढ़ी सफेद हो जाने पर) युवावस्था' रुपी शक्कर 
वृद्धावस्था रुपी विष बन गई। है भाई! साई के अलावा यह वेदना मैं किस से कहूं। 
(39) “रुखी सुखी खाई के ठंडा पाणी पीउ! 
फरीदा देख पराई चोपडी न तरसाइ जीफ ॥” (879/29 फरीदी) 
(4) “बुढ़ा होआ सेख फरीदु कंबणि लगी देह ॥ 
जे सउ बरिहआ जीवणा भी तनु होंसी खेह ॥” (379/29 फरीद) 
है शेख फरीद। बूढ़ा होने पर तेरी देह कॉपने लगी है। अगर तेरा शरीर सौ वर्ष भी 
जीये तब भी तेरा शरीर मिट्टी हो जायेगा। 
5) “फरीदा कोठे घुकणु केतडा पिर नीदड़ी निवारि ॥”? 
जो दिह लथे गाणवे गए बिलाडि बीलांडि ॥ (१580/56 फरीद) 
हे फरीद। कोठे पर कोई कितना दौड़ सकता है। प्रभु की ओर से जो नींद है उसे दूर 
कर। जीवन के जो टिन मिले हैं वे थोड़े हैं, बिना परमात्मा की याद के बे बहुत जल्दी-जल्दी 
बीत रहे है 
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(6) “फरीदा मैं जानिआ दुख मुझ कू दुखु सवाइऐ जगि ॥ 
ऊँचे चडि कै देखिआ तां घरि एहा अगि ॥” (88/8] फरीद) 
हे फरीद मैं समझता था कि दुख मुझे ही है, पर दुख तो सारे जमत के जीवों को है। 
जब मैनें अपने से ऊपर उठ कर देख तो पाया कि घर-घर में यही दुख की आग जल रही है। 
अब हम शेख फरीद का वह वेदांत वाक्य दे रहे हैं जिसकी कुसनन शरीफ में कोई 
कल्पना नहीं है : 
“फरीदा खालुक खलक महि खलक बसे रब माहि ॥ 
मंदा किस नो आख्ीए जो तिसु बिनु कोई नाहि ॥” (358 (75) फरीद) 
अर्थाते हे फरीद वह प्रभु समस्त संसार में रमा हुआ है सारा संसार उस प्रभु में रम 
रहा है। अर्थात्‌ वह घट-घट वासी परमात्मा इस समस्त सृष्टि में ऐसे ही ओत-प्रोत है जैसे बर्फ 
में पानी। जब उस परमात्मा के बिना अन्य कोई है ही नहीं तो किसको भन्दा या बुरा कहें, 
अर्थात । सी से भी घृणा का प्रशन नहीं। 

आइये शेख फरीद की उपरोक्त वाणी को ईशावास्योपनिषद के इन दो मंत्रो के 

पर्रिक्ष्य में देखें : 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपशयति। 
सर्व भूतेश चात्मानं त्तों न विजू गुप्सते ॥6॥ 

अर्थात जो समस्त थूतों को आत्मा में ही देखता है, और सम्पूर्ण भूतों में भी आत्मा 
को ही देखता है वह किसी से घृणा नहीं करता। 

यस्मिन्सर्वीण भूतान्यात्मैवामृद्धिजानतः । 
तनु को मोह: कः श्लोक एकत्वमनुपशयतत:॥ 

अर्थात जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गये उत्त समय एकत्व 
देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। 

और माण्डूक्योपनिषद प्रथम का मंत्र इस समस्त ब्रह्मांड रचना को इस प्रकार 
परमात्ममय बतलाता है : 

“ओंम इस प्रकार का यह अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है : यह सम्पूर्ण जगत उसकी 
ही निकटतम महिमा का लक्ष्य कराने वाला है, भूत (जो हो चुका है), वर्तमान (और) भविष्य 
(जो होने बाला है) वह सबका सब जगत ओंकार ही है, तथा जो ऊपर कहे हुए तीनों कालों 
से अतीत दूसरा (कोई त्तव है) वह भी ऑकार (यानी परमात्मा) ही हैं।” 

फरीद जी कहते हैं जब केवल परमात्मा के अत्तिरिक्त सृष्टि में और कुछ है ही नहीं 
तो तू किसे मंदा कहता है, काफिर कहता है। जब सारी सृष्टि और उसके प्राणी परमात्मा मे 
स्थित हैं तो घृणा किससे, शत्रुता किससे। शेख फरीट का यह पद इस प्रकार कुरान शरीफ 
की सभी मूल मान्यताओं को नकारता है। 

शेख फरीद की दृष्टि में वह सर्वव्यापी परमात्मा घट-धट वारसी है तो उसे बाहर क्यों 
दृद्म जाय वह तो अतरयामी होकर हृदय में ही बस रह है 
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).. फरीदा जंगलु जंगलु किआ भवहि वणि कडा मोडेहि ॥ 
बसी रबु हिआली ऐ जंगलु किआ ढूदढ़े हि ॥ (878(9) फरीद जी) 
हे फरीद तू जंगल-जंगल क्‍यों भटक रहा है और वृक्षों की टहनियों को क्यों तोड़ रहा 
है। भगवानतो तेरे हृदय में बस रहा है, जंगल में क्या ढूंढ रहा है! 
2, जब सबके हृदय में परमात्मा का घास है तो किसी को कटुबचन बोलना ओर 
उस्तके दिल को दुखाना केसे सम्भय हो सकता है। फरीद जी कहते है : 
“इक फिका न जालाइ सगना में सचा घणी॥ 
हिआउ न कैही ठाहि माणक सभ अमोलदे 0” (584/]29) 
शेख फरीद जी कहते हैं हे भाई | किसी व्यक्ति को कभी एक भी दुरा बचन न बोज़ो 
क्योकि सबके हृदय में वह सत्यत्वरूप प्रभु बसता है, इसलिये किसी का भी दिल हीं सोड़ना 
चाहिये क्योंकि सभी जीव अमूल्य माणिक है, रत है। 
और जव वह घट-घट वासी अन्तरजामी रूप में हृदय में बसता हुआ भी नहीं मिल 
पाता तो जीव रूपी प्रिया विरह वेदना में, परमात्मा से अलगाव की बैदना से तड़पती रहती है। 
फरीद जी कह रहे हैं : 
. “जजु न सुती कंत सिउ अंगु मुंडे मुडि जाइ ॥ 
जाइ पुछह्ुु डोहागणी तुम किउ रैणी बिहाइ ॥” (89/30 फरीद) 
है फरीद। आज मैं अपने पति के साथ नहीं सोई इसलिये मेरे सारे अंग बार-बार टूट रहे 
है। है सखी। जाकर सुहागिन से पूछो कि तुम कैसे सारी आयु रूपी सत्रि' व्यतीत करती हो। 
2. “भिजउ सिजउ कंबली अलह बरसउ मेहु ॥ 
जाइ मिला तिना सजणा तुरउ नाही नेहु #* (१378/%5 फरीद) 
है फरीद बेशक मेरी ओढ़नी भीग क्र पानी से लबालब भर जाये और अल्लाड़ और 
भी अधिक वर्षा कर दे, किन्तु मै अपने प्रियतम से जाकर अवश्य मिलूंगी औरं प्रेम का तार 
नहीं टूटने दूंगी। 
फरीद के इस पद में उनका प्रीतम अल्लाह से भिन्‍न और अंतरतर है गिससे किसी 
भी परिस्थिति और बाधा को लांघकर फरीद मिलने को आतुर है। यहाँ अल्लाह को उन्होंने 
और अधिक वर्षा के द्वारा या विषयों और भागों की उपलब्धियों के द्वारा अपने ग्रीतम के मार्ग 
में मानों बाधा उपस्थित करने वाला दर्शाया है। 
3. “जीवन जांदे ना दरां जे सह प्रीति न जाई ॥ 
फरीदा किसी जोवन प्रीति बिनु सुकि गए कुमलाइ ॥”.. [3979/84) 
यदि अपने प्रीतम प्रभु से मेरी प्रीति न टूटे तो मुझे यौवन जाने का भय नहीं है। हे 
फरीद। प्रीतम की प्रीति बिना कितने ही यौवन सूखकर कुम्हला गये है। अर्थत प्रभु प्रेम बिना 
यौवन व्यर्थ है। 
4. “िरहा विरहा आखीए बिरहा तू सुलतानु # 
फरीदा जिस्नु तानि बिरहु न उपजै सो तनु जाणु मासानु ॥” (979/36 फरीद) 
है फरीद सभी बिरह से उत्पन्न दुख की बात करते हैं पर असली बिरह तो 
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से वियोग की छटपटाइट है, यही बिरह दुख प्रेम जगत का राजा है। जिसमें यह बिरह उत्पन्न 
नहीं हुआ उस तन को तू श्मशान के समान समझ | 
5... “फरीद्ता रती रतु ने निकले जो तनु चीरे कोइ ॥ 
जे तनु रते रब सिउ तिन तनि रतु न होइ ॥” (880/57) 
है फरीद प्रभु प्रेम के बिरही के तन को कोई चीरे तो रत्ती भर भी रक्त नहीं निकलता । 
क्योकि प्रभु प्रेम के बिरही का रक्त तो उसकी बिरहाग्नि में जल जाता है। 
6. “कांगा करंग ढंढोलिया सगला खाइआ मासु ॥ 
ऐ दुड़ नैना मति छुड्ठ पिर देखन की आस ॥” (!882/97) 
है काल रूपी कौवा तुम इस पींजर रूपी शरीर की चाढ़े नोच-नोचकर खा लेना, किन्तु 
मेरे इन दोनों नयनों को मत छूना क्योंकि इनसे मुझे अपने प्रीतम को देखने की आस है। 
7. “फरीदा पांड्डि पटोला धज करी कंबलडी पहिरेठ ॥ 
जिन्‍्ही बेसी सहु मिलै सेई वेस करेउ ॥? (888/0$ फरीद) 
है फरीद। मैं अपने प्रीतम के मिलन के लिये यदि जरूरी हो तो अपने रेशमी वस्त्र 
फाडकर धग्जियां कर दूँ तथा कम्बली पहन लूं। जिस वेश में मेंस प्रीतम प्रभु मिले, में वही 
वेष धारण कहूं। 
8. “तनु तपै तनुर जिउ बालणु हड बलन्हि ॥ 
पैरी घका लिरि जुजां जे मूं पिरी मिलन्हि ॥” (3849) 
शेख फरीद जी कहते हैं कि प्रीतम के बिरह में मेरा शरीर तन्दूर की तरह तप रहा है। 
ओर हड्डियां ईंधन की तरह जल रही हैं। अपने प्रीतम से मिलने के लिये मैं पैरों के थकने पर 


अपने फ़िर के बल चलूंगी। 
9. “ढूढ़े दीए सुहाग कू तउ तनि काई कोर ॥ 
जिन्‍्हा नाउ सुहागणी तिन्‍्हा ज्ञाक न होर ॥” (]888/4%) 


फरीद जी' कहते हैं, हे बिरही आत्मा तू प्रभु रूपी अपने सुहाग को ढूंढती हैं, किन्तु उसे 
प्राप्त नहीं कर पाती, अवश्य ही तुझमें कोई खोट है, कसर है। जो सच्ची सुहागन होती है उसे 
अपने प्रीतम परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई आशा नहीं होती। 

0. पद संख्या 8979/22 में फरीद जी परमात्मा को मित्र कहकर, सखा भाव से 
सम्बोधित करते हुए अपनी बिरह व्यथा यीं व्यक्त कर रहे हैं : 

“फरीद जो मैं होदा बारिआ मिता आइडिआं ॥ 
हेडा जले मजीठ जिउ उपरि अंगारा ह” 

है फरीद। जब मेरा सखा प्रीतम घर आया था, तंब मैं क्यों नहीं उस पर निछावर हो 
गया, अब मेरा हृदय ऐसे जल रहा है जैसे अंगीठी के ऊपर अंगरारे जल रहे हैं। 

हम ग्रंथ साहिबजी के “प्रिया प्रीतम भाव” सम्बन्धी अध्याय में शेख फरीद के कुछ 
बिरह पद और उनके जीवन का परिचय दे चुके हैं। प्रसंग के महत्व के कारण उनके अन्य पदों 
की यहां आवृत्ति करनी पड़ी हैं। यहां फरीद जी के प्रिया-प्रीतम भाव के एक अत्यन्त भावमय 
शब्द को पुनः देकर इस महान सत की गाथा की समाप्ति करेंगें 
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“तप्ितिपि लुहि लुहि हाथ म्रोरठ ॥ बाबलि होई सो सहु लोरउ ॥ 
ते सहि मन महि कीआ रोसु ॥ मुझु अवगन सह नाही दोसु ॥ 
से साहिब की मै सार द जानी ॥ जोबनु खोइ पाछे पछुतानी ॥ 
काली कोइल तु किस गुन काली 8 अपने प्रीतम के हउ बिरहै जाली ॥ 
पिरहि बिहनु कतहि सुखु पाए ॥ जा होई क्रिपालु ता प्रभू मिलाए ॥ 
बिघन खूही मुध इकेली ॥ ना को साथी ना को बेली ॥? 
करि किरपा प्रभि साध संगि मेली ॥ जा फिरि देखा ता मेरा अलहु बेली ॥ 
बाट हमारी खरी उडीणी ॥ खंनिअहु तिख्ी बहुतु पिईणी ॥ 
उसु ऊपरि है मारगु मेरा ॥ सेख फरीदा पंथु सम्हारि सवेरा ॥ (794 शेख फरीट) 
फरीद जी की इस भावमयी वाणी का अर्थ हम "प्रिया प्रीतम” वाले अध्याय में दे चुके 
है। इस “शब्द” में फरीद जी का परमात्मा के साथ एकाकार हो जाने की गहरी कसक, किसी 
पैगम्बर के बजाय संतों के संग से उद्धार की कामना, परमात्मा में सखा भाव और उसे प्रियतम 
के रूप में पाने की अदम्य लालसा, आदि भाव कुरान शरीफ की मान्यताओं के विल्कुल 
विपरीत हैं, विरूद्ध हैं। 
शेख फरीद जी की यह दृढ़ मान्यता है कि परमात्मा का नाम स्मरण ही उसकी प्राप्ति 
का सहज उपाय है। और जिन्होंने प्रभु के नाम को बिसार दिया उन्हें इस लोक और परलोक 
दोनों में ही दुख है, और ऐसे व्यक्तियों के दर्शन ही डरावने लगते हैं : 
“फरीदा तिना मुख डरावणे जिना बिसारिओमु नाउ ॥ 
ऐथे दुख धणेरिआ अगै ठठउर न डाउ॥” (7988/ 06) 


भक्‍त सधना कसाई 


58 2 इनका ग्रंथ साहिबजी में राग बिलावल में एक पद है। इनका काल तेरहवीं शताब्दी का 
उत्तरार्थ है और ये सिन्ध प्रदेश के सेहवान ग्राम के निवासी थे। जाति के कसाई थे पर' केवल 
मास बेचने का क्राम करते थे। ये भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और शालिग्राम की सदैव 
अपने साथ रखते थे। और ये भक्ति के ऐसे भावुक थे कि तराजू का तोलन शालीग्राम की 
शिला से करते थे। इस पर ब्राह्मणों के क्रोधित होने पर सधना जी ने शालीग्राम उन्हें दे दिया। 
पर बाद में उनकी अपार भक्ति देखकर उन्होंने शालीग्राम सधना जी को ज्ौटा दिया। 
तत्पश्दात ये गृह त्यागकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और सारे देश में सिद्ध भक्त माने गये। 

अपने इस भक्तिमय पद में उन्होंने भगवान को अपनी लाज रखने के लिये बड़े ही 
मार्मिक उलाहने दिये हैं। इस पद की शुरूआत एक कथा से है, जिसमें एक सजकम्या ने यह 
प्रण लिया कि वो भगवान विष्णु से ही विवाह करेगी। एक धूर्त बढ़ई विष्णु का वेश धारण 
कर उसके महल वे प्रवेश प्रा गया और कन्या के कहने से राजा ने उसका विवाह उप्त 
कपटवेशी विष्णु से कर दिया। उसी समय एक प्रबल क्षत्रु ने उस राजा पर आक्रमण किया। 
राजा ने अपने जमाता “कपर्टी” विष्णु से युद्ध में सहायता मांगी विष्णु वेशघारी बढ़ई अपनी 
ख्ाज बचाने के लिये शुद्ध इृदय से भगदान विष्णु के शरण में गया उसकी प्रार्थना स्वीकार 
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हुई और भगवत कृपा से राजा ने अपने शत्रु पर विजय पाई। पद इस प्रकार है : 
“ब्रिप कंनिआ के कारने इकु भइया भेख घारी ॥ कामारथी सुआरथी बाकी पैज सवारी ॥ 
तब गुन कहा जगत गुरा जउ करमु न नासै॥ सिंघ सरन कत जाईएऐ जउ जंबुकु ग्रासै ॥ 
एक बूंद जल कारने चात्रिक दुखु पावै॥ प्रान गए सागरू मिलै फूनि काभि न आवै ॥ 
छान जु थाके थिरू नहीं कैसे विर्मावउ ॥ बूडि मुए नउका मिल्लै कहु काहि चढ़ावउ ॥ 
मै नाही कहु हउ नहीं किछु आहि न मोरा ॥ अठसर लजा राखि लेहु सधाना जनु तोरा ॥९ 
(858 भक्त सधना जी) 

सधना भक्त कहते हैं कि भगवन! राजा की कन्या के लिये एक पुरूष ने विष्णु का 
वेश धारण किया था। चाहे वह कामी और स्वार्थी था तो भी हे प्रभु तुमने उसकी लाज रखी। 
हे जगत गुरु! तुम्हारा उपकार किस काम का बदि मेरे कर्मों के प्रभाव नष्ट न हुए। प्रभु रूपी 
सिह की शरण लेने से क्‍या लाभ यदि मुझे कर्म रूपी गीदड़ ने ही खा डाला। 

स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के कारण चातक दुख में पड़ता है। इसके मरने के पशचात 
यदि उसे सागर जितना जल भी मिल जाय तो वह उसके कोई काम न आवेगा। 

हे प्रभु मेरे प्राण अब थिर नहीं हे अर्थात मेरी आयु अब समाप्ति पर है अब मैं कैसे 
धीरज धारण करूं। डूब जाने के बाद यदि नौका आये तो मैं उस पर कैसे चढुंगा। 

हे परमात्मन मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है और मेरा कुछ भी नही है। हे 
भगवन, मेरी लाज रख लो। सधना तुम्हारा अपना ही है। 


भकक्‍त भीखत 


53.5. इनका काल 480 से 7575 था। ये लखनऊ जिले के प्रसिद्ध काकोरी ग्राम के थे, 
और भक्तिकाल के उस युग में ये एक प्रसिद्ध मुसलमान भक्त फकीर माने जाते थे। ग्रंथ 
साहिबजी में इनके नाम महिमा से सम्बन्धित नीचे दिये दो पद हैं : 
7. “नेनहु नीरू बहै तनु खीना भए केस दुध वानी ॥ 
रूधा कंठु सबदु नहीं उच्रै अब किआ करहि परानी ॥ 
राम राइ होहि वैद बनवारी ॥ अपने संतहु लेहु उबारी ॥ 
माथे पीर सरीरि जलनि है करक करेजे माही ॥ 
ऐसी वेदन उपजि खरी भई वा का आउखधु नाही ॥ 
हरि का नामु अंग्रित जल निरमलु इह अउख़घु जग सारा ॥ 
गुर परसादि कहै जनु भीखतु पावउ मोख दुआरा ॥” (659 भक्त भीखत जी) 
भक्त भीखन जी कहते है कि व द्धावस्था के कारण मेरी आंखों से पानी बह रहा है, 
शरीर दुर्बल हो गया है और बाल भी दूध जैसे सफेद हो गये हैं मेशा गला रूंध गया है उसके 
कारण एक शब्द भी उच्चरण नहीं होता। मेरा जैसा प्राणी अब क्या कर सकता है। है राजा 
राम! हे बनवारी कृष्ण! तुम मेरे हकीम बन जाओं और अपने संतों का उद्धार करों। 
मेरे सिर में पीडा है झरीर में जलन है और कलेजे में कसक है. मेरे अन्दर ऐसी वेदना 
उठ रही है जिसकी कोई औषधि नहीं है 
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हरि का निर्मल नाम रूपी जल अमृत तुल्य है और यही समस्त जगत के लिये औषधि 
है। भक्त भीखन जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से मैंने मोक्ष का द्वार प्राप्त कर लिया है। 
इस पद में हम ठेखते हैं कि भीखन जी हरि नाम को ही, सम और कृष्ण नामको ही 
सारे जगत के दुखों के निवारण की परम औषधि मानते हैं, और गुरु कृपा से परमात्मा की 
ग्राप्ति का द्वार अपने लिये खुला हुआ मानते है। 
2. “ऐसा नामु रतनु निरमोलकु पुनि पदारथु पाइआ॥ 
जनिक जतन करि हिर॒दे राखिआा रतनु न छपै छपाइआ ॥ 
हरि गुरु कहते कहनु न जाई॥ जैसे गूंगे की मिठिआई ॥ 
रसना रमत सुनत सुखु श्रवना चित चेते सुख होई ॥ 
कहु भीखन दुइ नैन संतोखे जह देखा तह सोई क्र” (556 भीखत जी) 
है भाई अपने पुण्यों के प्रताप से मैने नाम रूपी अमूल्य स्तन पाया है। अनेक जतन 
से इसे अपने हृदय में छिपाकर रखा, पर यह नाम रूपी रत्न छिपाये नहीं छिपता। 
हरि के गुणों का वर्णन करने पर भी मैं उसकी पूरी महिमा नहीं कह सकता ठीक वैसे 
ही णैसे गुंगा मनुष्य मिठाई खाकर उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। 
हरि के नाम को अपनी जीभ से उच्चारण करने से, कानों से सुनने से और चित्त से 
चिन्तन करने से मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। भक्त भीखत जी कहते हैं कि अब मेरे नयन 
तृप्त हो गए हैं क्योंकि अब मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ उस हरि को ही देखता हूँ 


भाई मरदाना 
534 ये गुरु नानक देव जी महाराज से आयु में 0 वर्ष बड़े थे और उनके बाल सहचर थे। 
उनका जन्म स्थान भी तलबंडी था। ये गायन बादन में निपुण थे इसलिये नानक जी के साथ 
रहकर गुरुवाणी के प्रचार में उनका विशेष योगदान था। गुरु चानक जी के साथ रहकर उन्ही 
के संग मरदाना जी भी देश-विदेश में गुरुवाणी का प्रचार करते रहें। गायन बादन के 
साथ-साथ ये भक्ति के भी गहरे रंग में रंग चुके थे। गुरु नानक देव जी इनको मान देते हुए 
'भाई' कहकर बुलाते थे। जिस कारण ये “भाई मरदाना” नाम से प्रसिद्ध हुए। नानक जी के 
साथ अपनी अन्तिम यात्रा में उन्होंने अफगानिस्तान में खुर्रम नदी के तीर पर अपना ठेह त्याग 
किया, और गुरु जी ने अपने इस प्रिय साथी और महान वादक और भक्त का अन्तिम संस्कार 
अपने हाथों किया। 
ग्रंथ साहिबजी में “बिहागढ़े की बार” में इनके 3 पद संग्रहीत है। इनमें इन्होंने 
ससार्कि विषय वासना जनित मदिरा का त्याग करके निर्दोष अध्यात्मिक भक्तिमयी मदरिरा 
पान करने का आवाहन किया है। इनका एक पद इस प्रकार है : 
“काया लाहणि आपु मदु अंम्रित तिस की धार। 
सतसंगति सिउ मेलायु होइ लिव कटोरी अंग्रित 
भरी पी पी करहि बिकारा।” 555-भाई मरदाना) 
मरदाना जी कहते हैं कि सत महापुरूष सुकर्म करके अपने शरीर रूपी मट्क्ी में से 
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आत्मवोध रूपी शराब मंधन कर नाम रूपी धारा निकालते हैं। उनके संत्संग से प्रभु प्रेम रूपी 
कटोरी प्रभु के अमृत रूपी नाम से भर जाती है। इस सच्ची शशब को पी-पी कर उनके विकार 
कट जाते हैं, अर्थात हृदव से विषय-वासनाएं समाप्त हों जाती हैं और परमानन्द प्रवाहित हो 
उत्ता है। 

ऊपर हमने ग्रंथ साहिबजी में संग्रहीत उन पांच संतों की वाणियां रखीं जिनका जन्म 
मुसलमान घरों में हुआ था, और इसलिये जिन्हें व्यवहार में मुस्लिम संत्र कहा जाता है। इनमें 
कबीर जी के पदों को आगे चलत्रकर यथास्थान चर्चा होगी। इन “मुस्लिम कहे जाने वाले संतों 
की वाणियों से पाठक यह भली-भांति समझ गये होंगे कि क्यों सिव्ख गुरूओं ने इनकी 
वाणियों की अपनी दाणियों के साथ ग्रंथ साहिबजी में सम्मान पूर्वक रखा। 

उत्तर स्पष्ट है-इन मुस्लिम कहे जाने वाले संतों की वाणी गुरुओं की वाणी के ही 

अनुरूप है। मुसलमान घरों में पैदा होने के बाद भी इन मुस्लिम संतों की वाणी कुरान शरीफ्‌ 
की वाणी से बिल्कुल भिन्‍न और विपतीत है, और यही मुख्य कारण है कि व्यवहार में भी इन 
पांचों मुस्लिम कहे जाने वाले संतों की वाणियों का मुस्लिम समाज में कोई स्थान नहीं हैं| उधर 
कबीर की वाणी और शेख फरीद के तमाम पद हिन्दू समाज के जबान पर हैं, और आज भी 
प्रतिदिन गाये जाते हैं, और ग्रंथ साहिबजी में स्थित होने के कारण मत्था टेक के श्रद्धा से पढ़े 
जाते हैं। 


इस्लाम की अत्याचार और डिब्दुस्तान में 
उस्चक्रे बढ़ते प्रश्नाय सम्बन्धी धाणी 


585 इस्लाम के सम्बन्ध में ग्रंथ साहिबजी में किस प्रकार की वाणियां हैं, इसी की हम 
आगे विस्तायूर्वक चर्चा कर रहे हैं। इन वाणियों को चार भागों में वांटते हुए पहले हम 
इस्लाम के अत्याचार और हिन्दुस्तान में उसके बढ़ते हुए प्रभाव सम्बन्धी बाणियों का 
पाठकों के सामने रख रहे हैं। पाठक शायद इस बात से अपरिचित हों कि मध्य युग के सतत 
साहित्य में ग्रंथ साहिबजी ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हिन्दु और हिन्दुस्तान शब्दों का प्रयोग 
आया है--और बड़े गर्व से आया है। इस्लामिक शक्तियों के, विशेषकर, बाबर के आक्रमण 
की (जिसके गुरु नानक जी प्रत्यक्षदर्शी थे) चर्चा करते हुए नानक देव जी भगवान को 
उलाहना देते हुए कहते हैं- 
“खुरासन खसमाना कीआ हिंदुस्तानु डराइआ ॥ 
आप दोसु न देई करता जमु करि मुगलु चढ़ाइआ ॥ 
एती मार पई करलाणै तैं की दरदु न आइआ ॥ 
करता तूं सभना का सोई ॥ 
जे सकता सकते कउ मारे ता मनि रोसु न होई ॥ 
सकता सीहु मारे पै वगै ख़समै सा पुरसाई ॥ 
रतन बिगाडि बिगोश कुर्त्ती मुइआ सार ने काई ॥ 
आपे जोडि विछोडे आपे वेखु तेरों बंडिआाई ॥” (3650 मे ।) 
“खुरासान खसमाना, कीआ” अर्थात हे प्रभु तूने इस्लाम को सर पर चढ़ा लिया और 
उसके द्वारा हिन्दूस्तान को तू भयभीत, कर रहा है। हे परमात्मन्‌ तू तो सब में बसा हुआ 
अपनी लीला कर रहा है, तुझको कोई दोष न दे इसलिये इन मुगलों से तूमे हिन्दुस्तान पर 
चढाई करवा दी, और आक्रमणकारी मुगलों ने इतने अमानुषिक अत्याचार किये, इतना 
रक्तपात किया तो भी तुझे दया नहीं आई। 
हे सृष्टि रचयिता! तू तो सभी का स्वामी है, सबकी सुधि लेने वाला है। यदि कोई 
शक्तिशाली या बलवान, शक्तिशाली से युद्ध करता है और उसे मारता है तब तो मम में कोई 
रोश या क्रोध उत्तन्‍न भहीं होता। पर जब शक्तिशाली निर्बत्रों को मारता है, तो इसका दोष 
तो इन निर्बल्रों की रक्षा-करने में समर्थ उनके मालिक पर ही जायेगा, उसी की पूछताछ होगी। 
है प्रभु इन आक्रमणकारी कुतों ने हीरे के समान हिन्दुस्तान को नष्ट भ्रष्ट करके बिगाड़ 
दिया, तब भी तू इस देश के मृतप्राय लोगों की सुधि नहीं लेता। है परमात्मन्‌! तू ही सब बनाने 
वाला और बिगाड़ने वाला है, वस्तुतः तेरा यह खेल तेरी अपनी महिमा ही प्रकट करता है। 
58 6 बाबर के भयानक अत्याचारों दक्ष प्रत्यक्षदर्शी और इदयद्ञवक वर्णन गुरु नावक जी मे 
विस्तार से प्रकट किया है 
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. “जिन सिरि सोहनि पटीआ मांगी पाइ संधूर ॥ 
ते सिर काली मुंनी अन्हि गल विचि आवै धूडि ॥ 
महल्वा अंदरि होदिआ हुणि बहणि न मिलन्ह हदूरि ॥ आदेसु बाबा आदेसु ॥ 
आदि पुरख तेरा अंतु न पाइआ करि करि देखहि बेस”. (7 मं ।) 
नानक जी कहते हैं कि जिन स्त्रियों के सिर पर सुन्दर केशों की पट्िटियाँ सुशोभित 
थी और मांगों में सिन्‍्दूर था, उन स्त्रियों के सिर कैंची से मूंड दिए गये हैं और उनके गल्ले मे 
धूल भरी है। जो पहले अपने महलों में रहती थीं उन्हें अब अपने महलों के निकट भी नहीं 
बैठने दिया जाता। 
2. जददु सीआ बीआ हीआ लाडे सोहनि पासि ॥ 
हीडोली चडि आईआ दंद खंड कौते रासि ॥ 
उपरहु वाणी बारीए झूले झिमकिन पासि ॥ 
इकु लखु लहन्हि बहिठीआ लखु लहन्हि खडिआ॥ 
गरी छहारे खांदिआ माणन्हि सेजडिआ ॥ 
तिम्ह गति सिलका पाईआ तुटन्हि मोत्तसरीआ ॥” (47 मे ) 
जब वे नवविवाहिताएँ अपने पतियों के साथ हाथी के दांतों से जड़ी पालकियों में बैठ 
कर आई थीं, तव उन पर उनकी सासें पानी बार कर पीती थी, तंथा उनके पास जडाऊ 
झिलमिलाते पंखे डोलते थे। ससुराल में जिन नव-विवाहिताओं के उठने बैठने पर एक-एक 
लाख रुपये न्‍्यौछावर किये जाते थे, जो स्थ्रियां गरी, छुहारे आदि मेवा खती थी, और सुन्दर 
सेजो पर सोती थीं, अब उनके गले में रस्सियां पड़ी है और उनकी मोतियों की लड़ियां टूट 
घुकी है। 
8. “धनु जोबनु दुइ वैरी होए जिन्ही रखे रंगु लाइ॥ 
दूता नो पुरमाइआ ले चले पति गवाई ॥ 
जो तिसु भावे दे बडिआई जे भव देह सजाइ ॥ 
अगो दे जो चेतीऐ ता” काइतु मिले सजाइ ॥ 
साहां सुरति गवाईआ रंगि तमासे चाइ॥ 
बाबर वाणी फिरि गई कुइरू न रोटी खाइ॥” (4१7 मे.) 
उन सुंदर स्त्रियों के धन और यौवन जिनको उन्होंने बड़े सम्हाल कर रखा था उनके 
आज वैरी हो गये। बावर के हुक्म से उनके सिपाही उनके सारे सम्मान को नष्ट कर अपने 
साथ ले चले। उस प्रभु को जब भाता है तो यश देता है और जब भाता है तो दण्ड देता है। 
यदि ये पहिले चेत गये होते तो उन्हें यह सजा क्‍यों मिलती है? इन कालीन राजाओ ने 
रगरेलियों में पड़े रह कर अपने कर्तव्यों को और परमात्मा को भुला दिया थां। अब बाबर की 
आज्ञा से राजकुमारों को भी रोटी नहीं मिलती। 
4 इस्लाम के अत्याघारों का बह इृदय द्वावक दृश्य खींचते हुए गुरु नानक देव जी 
आगे कहते हैं 
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“इकना वखत खुवाई अहि इंकन्हा घूजा जाइ ॥ 
चउके विणु हिन्दवाणिआ किउ टिके कदाहि नाड ॥ 
रामु न कबहू चेतिओं हुणि कहाणि न मिले खुदाई॥” (47 भा) 
मुसलमानों के नमाज के समय हिन्दुओं की पूजा वर्जित हो गई या बन्द हो कर की 
जाती है। बिना स्वान पूजा के और बिना तिलक के हिन्दू समाज रह गया, यानी हिन्दू सगज 
का तिलक धारण करना बन्द हो गया। जिन्होंने कभी राम नाम की सुधि नहीं ली, उन्हें आज 
“खुदा” “खुदा” कह कर भी इस्लाम के अंत्याचारों से छुटकारा नहीं मित्रता। इसका दूसरा 
अर्थ यह भी हो सकता है कि हिन्दू स्त्रियों के यह कहने पर भी कि खुदा के लिये हमें छोड 
दो उन्हें जालिम मुसलमानों से छुटकारा नहीं मित्रता। 
5. “इकि धरि आवहि आपणे इकि मिलि मिलि पुछहि सुख ॥ 
इकन्हा ए हो लिखिआ वहि वहि रोवहि दुख ॥ 
जो तिसु भदै सो धीऐ नानक किआ मानुख ॥” (47 मं ।) 
बाबर की कैद से जो थोड़े बहुत लोग छूट कर आये, वे या तो परस्पर मित्र कर कुशाल 
क्षेम की बातें कर रहे हैं या फिर अपने दुखों को रो रहे है। हे नानक | जो उस “कर्ता” को 
भाता है वही होता है, मनुष्य का किया कुछ नहीं होता। 
6. “कहा सु खेल तबेला घोड़े कहा मेरी सहनाई ॥ 
कहा सु तेगबंद गाडेरडि कहा सु लाल कवाई ॥ 
कहा स्रु आरसीआ मुंह बके ऐथे दिसहि नाही ॥ 
इहु जगु तेरा तू गोसाई ॥ 
एक घड़ी महि थापि उथापे जरू बंडि देवे माई ॥ 
कहां सु घर दर मंडप महला कहा सु बंकसराई ॥ 
कहां सु सेज सुखाली कामणि जिसे बेखि नींद न पाई ॥ 
कहां सु पान तंबोली हरमा होईआ छाई माई ॥” (47 भे.!) 
58 7 आक्रमणकारी मुसलमानों के अत्याचारों का चित्रण करते हुए गुरु देव नानक जी कहते' 
है कि कहां गये वे खेल, अस्तबल और घोड़े? कहाँ हैं थे नगाड़े ओर बजती हुई शहनाइया? 
कहा हैं वे तलवारों के चलाने वाले शूरवीर और कहां हैं उनकी लाल आकर्षक और रोबीली 
वार्दियां? कहाँ है वे सुन्दर दर्पण और कहां हैं उनमें झांकने वाले सुन्दर मुखड़े? आज वे सब 
यहा कहीं नहीं दिखते। 
हे परमात्मा यह सारा जगत तेश है और तु ही इसका स्वामी है। तु शक घड़ी मे ही 
सबका उत्थान और पतन करता रहता है, जब तुझे भाता है तो अथाह सम्पदा दे डालता है| 
नानक जी कहते है कि कहाँ है वे सुन्दर, घर, दरवाजे, मंडल और महल। और कहां 
- वे सुन्दर अधिति गृह? कहां है वे सुखदायी सेज और सुन्दर स्थ्ियां जिन्हें उन सेजों पर भी 
नींद नहीं आती थी? कह्मं हैं वे पान और तमोलिने और चे अन्त- पुर" में रहने वाली स्त्रियां? 
ये सब माया की छाया के समान था 
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7, माया की सृष्टि की क्षणभंगुरता दिखलाते हुए और अत्याचार से पीड़ितों को 
आश्वासन करते हुए नानक जी कहते हैं 
इसु जर कारणि घणी बिगुती इनि जर घणी खुआई ॥ 
पाया बाबइडु होवे दाही मुइआ साथि न जाई ॥ 
जिस नो आपि खुआर करता खुसि लए चंगिआई ॥ (47 मे.) 
इस भाया और धन के कारण बहुत सी जातियां नष्ट हुई हैं, बदनाम हुई हैं, बिना पाप 
के यह माया इकट्ठी नहीं होती और मरने के समय पापी जीव के साथ नहीं जाती । जिसे प्रभु 
नष्ट करना चाहता है उससे उसकी अच्छाईयां छीन लेता हैं। यहाँ गुरु महाराज जी हिन्दुओं 
को स्पष्ट वतत्ञा रहे हैं कि ये आक्रमणकारी मुसलमान घोर पाप कर रहे हैं और अन्तः नष्ट 
होगे। 
इस प्रकार हम देखते है कि गुरु नानक जी स्थान-स्थान पर मुसलमानों के अत्याचारो 
का वर्णन करते हुए उसे अन्त में प्रभु की लीला का ही अंग मान रहे हैं, और इस प्रकार वे 
अप्रत्यक्ष रूप से समस्त हिन्दू समाज को इस विपत्ति से उद्धार पाने के लिये और अधिक द्ढता 
से परमात्मा की ही ओट लेने की उनकी शरण में जाने का आवाहन कर रहे हैं। उस समय 
उनके ध्यान में अवश्य यह रहा होगा कि बाबर के आक्रमण को विफल करने के लिये हिन्दू 
समाज ने बहुत से पूजा पाठ किये होगें, जो व्यवहार में व्यर्थ हो गये। इस प्रकार प्रतिकार के 
लिये की भई उपासनाओं का व्यर्थ होना नानक जी ने प्रभु की लीला का ही अंग माना। पर 
इस कारण हिन्दू समाज कहीं दिल से हताश न हो जाय, इस निराशा से उन्हें उबारने के लिये 
नानक जी ने उत्तका ध्यान पठानों की पराजय की ओर भी दिलवाया जो इस्लाम वाले होते 
हुए भी, और हजारों तरह की अपने पीरों से पूजा आदि करवाते हुए भी मुगलों से पराजित 
हुए और उनके अत्याचारों के शिकार हुए। 
पढानों के पराजय की दुर्दशा का वर्णन करते हुए गुरु नानक जी कहते है : 
3. “क्ोंटी हू पीर बरजि रहाए जा मीरू सुणिआ धाइजा ॥ 
धान मुकाम जले बिज मंदर मुछि मुछि कुद्र रूलाइजआा ॥ 
कोई भुगल न होआ अंधा किने न परचा लाइआ॥” (47/8 म ) 
जब पढानों ने सुना कि मीर बाबर आक्रमण करने आ रहा है तो उन्होनें अपने करोडो 
पीगे को रोक कर नमाज पढवाई पर एक भी नमाज़ स्वीकृत न हुई। बड़े-बड़े पक्के मकान 
जला दिये गये और सैकझ़ें शहजादों को टुकड़े-टुकड़े कर मिट्टी में मिला दिया गया । किसी भी 
पीर की कोई करामात काम नहीं आई और कोई अत्याचार करता हुआ मुगल अंधा नहीं हुआ। 
2. “मुगल पठाना भई लड़ाई रण महि तेय बगाई ॥ 
ओन्‍ही तुपक ताणि चलाई ओन्‍ही हसति चिडाई ॥ 
जिन्ह की चीरी दरगाह याटी तिन्‍्हा गरणा भाई ॥” (4१8 म।) 
मुगलों और पठानों में भारी लड़ाई हुई और रण में तलवारें खुल कर चली। मुगलों ने 
निष्वाना अपने तोपें और बन्‍्दूकें चलाई और पठनों से युद्ध में अपने झथी हल दिये 
पर हे भाई जिसकी आयु रूपी चिट्ठी यम के यहाँ फाड दी गई थी उसका तो मरना निशिचत्त था 
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8. “इंक हिदवाणी अवर तुरूकाणी भटि आणी उठकुराणी ॥ 
इकन्हा पेरण सिर ख्ुर पाटे इकन्हा वासु मसाणी ॥ 
जिन्ह के बकें घरी न आइआ तिन्‍हे किउ रैणि बिहाणी ॥”  (48 मे) 
विजेता मुगलों ने हिन्दू और पठान स्त्रियों की दुर्दशा की, मुसल्मान स्त्रियों के बुरके 
सिर से पैर तक फाड़ दिये गये, और हिन्दू स्त्रियों को श्मश्ञान का वास मिला, यानी वे मौत 
के घाट उतार दी गई। नानक जी भारी दुख मानते हुए कह रहे हैं कि जिन स्त्रियों के जवान 
पति युद्ध से घर नहीं लौटे वे कैसे अपने शैष जीवन रूपी रात्रि को काटेगी। 
4. “आपे करे कराए करता किस नो आखि सुणईएऐं ॥ 
दुख सुखु तेरे भाणै होवे किस थै जाइ रूआइऐ ॥ 
हुकमी हुकमि चलाए विगसे नानक लिखिआ' पाईऐ ॥” (48 मं) 
यहाँ नानक जी फिर से हिन्दू समाज को यह बतला रहे हैं कि यह सब विनाश प्रभु 
की लीला है, सब उसकी ईच्छा के अन्तर्गत धटटित हो रहा है, किस के पास जाकर अपना 
दुखड़ा रोया जाय, सब जीव क्रमानुसार ही अपने सुख-दुख प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने 
ऊपर कहा हिन्दू समाज पर पड़ी इस घोर विपदा को प्रभु की लीला और जीवों के कर्मो का 
फल बतलाने क॑ पीछे गुरु नानक जी का उद्देश्य, हिन्दू समाज के थैर्य को बनाये रखता था, 
ओर साथ ही यह भी बतलाना था कि मुगलों की इस विजय के पीछे उभरते हुए इस्लाम की 
कोई विशेषता नहीं थी। स्वयं पठान शासक जो इस्लाम के कट्टर अनुयायी थे, और जिन्‍्होने 
मुगलों को पराजित करने के लिये इस्लाम के अनुसार त्तमाम मनीतियां मनायी थीं, स्वय भी 
बुरी तरह पराजित और अपमानित हुए। 
पाठकों को ज्ञायद यह उत्सुकता होगी कि गुरु नानक जी के उपरोक्त इस्लाम सम्बन्धी 
वाणी के शुरू होने के पहले वाला या “पूर्व” पद क्या है और खत्म होने के बाद तत्काल 
“उत्तर” पद क्या है?, 
“पूर्व” चद की अन्तिम पंक्ति यह है- 
“नानक राम नाम सरणाई ॥ सतिगुरु रखि बंघु न पाई |” (46 म।) 
अर्थात मैं राम नाम की शरण लेता हूं। जिसको राम रख लेता हैं फिर वे माया के 
बंधन में नहीं पड़ते। और “उत्तर” पद इस प्रकार है : 
“जैसे गोइलि गोइली वैसे संसारा ॥ 
कटड्ु कमावहि आदमी बांधहि घरबारा ॥” (478 म]) 
जैसे चरागाह में ग्वाला थोड़े समय के लिये रहता है, उसी प्रकार यह संसार चरागाह 
है और जीव ग्वाला है। पर बटोही की तरह रहने के बजाय आदमी घर बार में आसक्त होकर 
झूठ की कमाई कर रहा है। 
इन “पूर्व” और उत्तर पदों से यह सिद्ध होता है कि ग्रंथ साहिबजी का मूल्न आधार 
अध्यात्म ही है। आगे दी जाने वाली इस्लाम सम्बन्धी वाषियों के भी “पूर्व” और “उत्तर” पदो 
से यही बात सिद्ध ढोगी। इससे यह प्रमाणित होता है कि ग्रंथ साहिबजी में इस्लाम सम्बन्धी 
वाणिया सतिक्ख गुरुओं ने अपने पूर्व नियोजित उत्ेश्य को सिद्ध करने के लिये रखी हैं और 
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यह मुख्य उद्देश्य था, इस अनादि काल से चले आ रहे ऋषि-मुनियों और सिद्ध साधकों के, 
इस जीवनमुक्तों और गुरुओं के के पुरातन धर्म को विश्व कल्याण के लिये सुरक्षित रखना, 
संर्वोर्णरि रखना। 
चारों युगों की विशेषता बतलाते हुए कलियुग के बारे में नानक जी कहते है : 
“कलि महि वेदु अथरवणु हुआ नाउ खुदाई अलहु भइया ॥ 
नील वस्त्र ले कपड़े पहिरे तुरक पठानी अमलु कीआ ॥ 
चारे वेद होए सचिआर ॥ पड॒हि गृणहि तिम्ह चार विचार ॥ 
भाउ भगत्ति करि नीचु सदाए॥ तउ नानक मोखंतरू पाए ॥” (470 म.]) 
इस पद में भी गुरु नानक जी का हिन्दू समाज के लिये एक गढ़ संदेश निहित है, एक 
बहुत बड़ा आश्वासन विहित है। वे कहते हैं अन्तः कलियुग में अर्थववेद की प्रधानता रहेगी, 
चाहे इस समय खुदा और अल्लाह का नाम छाया हुआ है और नीले कपड़े पहनने वाले मुगलों 
और पठानों की राज्य सत्ता है। “चारे वेद होइ सचिआर”, अर्थात चारों वेदों को अपने-अपने 
थुगो में सत्य होना ही है। चारों युगों में बेद ज्ञान की सत्यता ही अन्तः सर्वोपरि रहनी है। इस 
बाते को वही समझ सकते हैं जिन्होनें इस त्तव पर गहराई से विचार किया है। नानक जी कहते 
है कि मीध से नीच व्यक्ति भी भक्ति मार्ग से मोक्ष अर्थात परमात्मा को प्राप्त करेगा। 
कलियुग में इस्लामिक दुराचार के प्रभाव का वर्णन करते हुए नानक जी व्याकुल होकर 
कहते हैं कि इस कलि के अंधकार से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा, और फिर हरि भक्ति के 
प्रकाश से ही इस अंधकार से छूटने का मार्ग बतलाते है: 
“कलि काती रजे कासाई घरम पंख करि उडरिआ॥ 
कुड़ अमावस सचु चंद्रमा दीसै नाही कह चंडिआ ॥ 
हठ भालि बिकुंनी होई ॥ आधेरै राहु न कोई ॥” 
विचि हउमै करि दुखु रोई ॥ कहु नानक किनि विधि गति होई ॥” (745 म.) 
नानक जी स्वयं उत्तर देते हुए कहते है : 
“कलि कीरति परगटु चानणु संसारि ॥ गुरमुखि कोई उत्तरै पारि॥” (45 म !) 
नानक जी कहते हैं कि इस घोर कलियुग में रजा कसाइयों के समान अत्याचारी हो 
गये हैं, धर्म मानो पंख लगाकर उड़ गया है।, झूठ का साम्राज्य अमावस की रात्रि के समान 
सर्वत्र फैला हुआ है, और संत्य अमावस के चन्द्रमा की तरह कहीं दिखलाई नहीं देता। इस 
सत्य को दूढ-दूंढ कर मैं व्याकुल हो गया हूँ। हे नानक | कलियुग के इस घोर अंधकार में कैसे 
छुटकारा हो। 
उत्तर देते हुए नानक जी कहते है कि कलियुग में हरि नाम की कीर्ति ही प्रत्यक्ष प्रकाश 
है, और इसे सच्चे गुरु की वाणी से प्राप्त करके अंधकार के पार जाया जा सकता है। 
59 8 नीचे जो हम शब्द दे रहे हैं, उनमें गुरु नानक जी ने उन ब्राह्मण और क्षत्रियो को 
फटकार है जो ऊपर ते हिन्दू होने का पाखण्ड रचते हैं पर जो हर प्रकार से मुस॒लिम शासको 
के साथ मिले हुए हैं और अपने स्वार्थ के लिये हिन्दू समाज पर अत्याचार करने में मुसलमानों 
का साथ दे रहे है. गुरु और ब्राह्मणों पर भी कर लगा रहे इन मुसलमान शासकों का साथ 
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देने वाले पाखण्डी हिन्दुओं की मिन्‍दा द्वारा नावक जा इस्लाम का अत्याच्यरी स्वरूप भी सब 
के समक्ष स्पष्ट शद्दों में रख रहे हैं। 

!. “गऊ विराहमण कउ कर लावहु गोबरि तरणु न जाई ॥ 

धोती टिका वै जपमाली धानु मलेछा खाई ॥ 
ऊँतरि पूजा पडहि कतेवा संजमु तुरका भाई ॥ 
छोडीले पांखडा ॥ नामि लड़ऐ जाहि तेरदा ॥”? (47] भ.) 
इस पद की प्रथम पंक्ति में मुसलमान शात्तकों के अधीन वरिष्ठ ब्राह्मण और क्षत्रिय 
अधिकारियों पर नानक जी ने भारी कटाक्ष किया है। साथ ही यह पंक्ति गुरु नानक जी की 
गऊ और ब्राह्मणों पर अपार श्रद्धा भी व्यक्त कर रही है। नानक जी कहते है : 

है भाई। तुम गऊ और ब्रह्माण पर तो कर तगा रहें हो अर्थात उनका हर प्रकार से 
दमन कर रहे हो, तो क्या इस स्थिति में तुम गोबर के सहारे भव साभर पार करोगे। अरे तू 
दिखावे के लिये धोती पहनता है, टीका लगाता है और माला जपता है पर धान तो तू मल्ेच्छो 
का ही खाता है, अर्थात तू मुसत्लमानों के अन्न पर अपने की पात्नता है। दूसरे शब्दों में नानक 
जी का कहना हे कि मुसलमान शासकों के आश्रय से अपना पालन करने वाला डोकर तू हिन्दू 
समाज को केवल पीड़ित ही कर रहा है। घर के अन्दर तो दिखाबे के लिये पूजा करता है, 
परन्तु बाहर मुसलिम शासकों को प्रसन्‍न करने के लिये तू उनकी किताबें यानी कुशन शरीफ 
आदि पढ़ता है। और मुत्तलमानों की रहनी रहता है। सो है भाई । तू यह पाखण्ड छोड़ दे। 
परमात्मा का नाम ले तभी तू भव सागर के पार उतरेगा। 

इस पद में मुसलमानों को मलेच्छ कह कर सम्बोधित करना यह दर्शाता है कि नानक 
जी मुफ्तलमानों को अति निकृष्ट आचार वाज़ा मानते हैं। 

2. इस दूसरे हम्बे पद में भी नानक जी ने मुसलमानों को मलेच्छ कह कर सम्बोधित 
किया है और साथ ही उनकी करनी और कथनी में यह कह कर भारी कटाक्ष किया है कि 
“मनुष्यों को खाने वाले अर्थात अत्याचारी नमाज भी पढ़ते है” और अत्याचारी मुसलमानों का 
साथ देने वाले पाखण्डी हिन्दुओं की भर्तस्ना की है : 

“ाणस खाणे करहि निवाज ॥ छुसे बगाइनि तिन गलि ताग ॥ 
तिन घरि ब्राहमण पूरहि नाद ॥ उन्हा भी आवहि ओई साद | 
कूडी या कूडा वापारू ॥ कुंड बोलि करहि आहारू ॥ 

सरम धरम का डेरा दूरि ॥ नानक कुडु रहिआ भरपूरि ॥ 

मजे टिका तेडि धीती कखाई ॥ हथि छुरी जगत कासाई ॥ 

नील वसत्र पहिरि होवहि परवाण ॥ मज़ेच्छ घानु ले पूजहि पुराणु ॥ 
अभाखिआ का कुंठा बकरा खाणा ॥ चउके उपरि किसे न जाणा ॥ 
देके चउका कढ़ी कार॥ उपरि आइ बैठे कूडिआर ॥ 

मतु मिट वे मतु मिटे ॥ इहु अंनु अलाडा फिटे ॥ 

तनि फिट फेड करनि ॥ मनि जूड़े चुली भरेनि ॥ 

कट्ठु नानक सचु घिआईए ॥ सुचि होवे तो सचु पाईऐ 27 (47 72 म] 
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गुरु नानक जी कहते है कि है लोगो ! देखो मनुष्यों को खाने वाले अर्थात उनकी हत्या 
करने वाले नमाज भी पढ़ते है। और इन घोर अत्याचारी मुसलमानों का साथ देने वाले हिन्दू 
अपने को जनेऊ पहनने का अधिकारी मानते हैं और ऐसे पत्ति हिन्दुओं के घर जाकर जो 
ब्राह्मण पूजा कराते हैं और शंख बजाते हैं, वे ब्राह्मण भी उन अत्याचारियों के घर का भोजन 
करने के कारण भ्रष्ट हो गये है। इनकी यह झूठ की सम्पत्ति और झूठ का व्यापार व्यर्थ हे 
मिध्या है। ह 

ऐसे सब व्यक्ति झूठ के आधार पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं इन लोगों मे न 
कोई लाज रह गई है और न ही धर्म ही | हे नानक। सर्वन्न झूठ ही व्याप्त है। 

मुस्लिम शासकों की सेवा में रह कर अत्याचार करने वाले ये हिन्दू अधिकारी धन 
सम्पदा के लालच में किस तरह का निन्दनीय आचरण कर रहे हैं, उसे घिक्कारते हुए नानक 
जी कह रहे है कि : उनके माथे पर टीका है और कमर में धोत्ती पहने हैं, पर हाथों में छुरी 
लिये हुए जगत में कसाइयों का आचरण कर रहे हैं। वे नीले वस्त्र पहनकर तुर्क यानी 
मुसलमान अधिकारियों की दृष्टि में मान्यता ग्राप्त कर लेते है। वे मलेच्छों से धन लेते हैं और 
फिर उच्त धन से पुराणों को पूजते है। 

यही नहीं ये भ्रष्ट हिन्दू अधिकारी कलमा पढ़ कर हलाल किये हुए बकरे का मास 
खाते हैं, और फिर घर जाकर अपने चौके में पवित्रता का ढोंग रचाते हैं और कहते हैं “मत 
छुओ, मत छुओं” नहीं तो हमारा अन्न अपवित्र हो जायेगा। और वे स्वयं झूठे शरीर से भोजन 
करते हैं और झूठे मन से कुल्ले करते है 

गुरु नानक जी कहते हैं कि एक सत्य स्वरूप परमात्मा का ही ध्यान करो, शुचिता 
प्राप्त करके ही सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। 

इस पद में नानक जी ने प्रत्यक्ष रूप से और मुसलमान शासकों के भ्रष्ट हिन्दू 
अधिकारियों वी निन्‍्दा के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इस्लामी शासकों के अत्याचारों की 
कदुतम आलोचना की हैं, “मलेच्छों” यानी मुसलमानों के धन, उनके नीले वस्त्र, कलमा पढ़कर 
हल्लाल किये पशुओं के मांस आदि खाने की-सभी की नानक जी ने निन्‍्दा की है और उन्हे 
त्याज्य बतलाया है। 
53.9 अब हम पृष्ठ 72228 पर तिलंग महला में आए गुरु नानक जी के वह हृदय स्पर्शी 
'सब॒द/ उद्धत करेंगे जिसमे उन्होंने इस्लाम द्वार बहाई गई खून की नदियां और लाशों के ढेर 
का चित्रण अपने शिष्य लालों को संबोधित कर किया है, तथा साथ ही इस्लाम के प्रभाव का 
हिन्दुस्तान से समाप्त होने की और हिन्दुस्तान को एक महान राष्ट्र के रूप में उभरने की 
भविष्यवाणी की है। और साथ ही हम गुरु नानक देव जी की ही ग्रंथ साहिबजी के अन्तिम 
पृष्ठों में आयी वे पंक्तिय्यं भी देगें जिसमें उन्होंने लाहौर शहर को शाप दिया है। 

इस्लाम के सम्बन्ध में इस सबद के पूर्व सबद की अन्तिम पंक्तियां और इस सबद के 
बाद वाले सबद की प्रथम पंक्तियां उल्लेखनीय हैं ताकि पाठक यह समझ लें कि ग्रंथ साहिबजी 
का मुख्य उद्देशक जीव को परमात्मा प्राप्त कराना ही है। 

ग्रव साहिबजी की इस्लाम सम्बन्धी वाणियों का ध्येय तो उस समय के और जज के 
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भी हिन्दू समाज को इस्लाम को आक्रमणकारी चोटों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिये 
दृढता प्रदान करना है: 
“पूर्व सबद अंतिम पंक्तियां :” 
“आपणे कंत पिजारी सा सोहागाणि नानक सा सभराई ॥ 
ऐसे रंगे राती सहज की माती अहिनिसि भाई समाणी ॥ 
सुंदरि साइ सरूप विचखाणि कहीऐ सा सिआणी ॥”? (798 मे) 
नानक जी कहते हैं कि जो जीव रूपी स्त्री अपने पति रूपी परमेश्वर को प्रिय है वही 
सुहागिन हैं वही यूर्ण सौभाग्यशालिनी सब की रानी है। प्रभु प्रेम में रंगी और उसके प्रेमानन्द 
में डूबी मुहागिन चतुर नारी कहलाती है। 
बाद के सबद की प्रथम पंक्तिया : 
“सभि आए हुकमि खसमाहु हुकमि सभ बरतनी ” 
“सत्ु साहिबु साचा खेलु सभु हरि धनी ॥” (25 मे ॥) 
हे भाई! हर प्राणी परमात्मा के हुक्म से इस जगत में आए हैं और हर कोई उसके 
हुक्म से कार्य कर रहे हैं। वह साहब सच्चा है, उसका जगत रूपी खेल सच्चा है, जगत का 
स्वामी वह हरि सर्वत्र व्याप्त है। 
ऊपर दिये सबदों के बीच में आया इस्लाम सम्बन्धी नानक जी का मुख्य सबद इस 
प्रकार है 
१. “जैसी मैं आवै खसम की वाणी तैसडा करी गिजानु वे लालों ॥ 
गाप की जंग लै काबलहु धाइआः जोरी मंगे दानु वे लालों ॥ 
सरमु धरमुं दुइ रूपे खलोए कूडु फिरे परधानु वे लालो ॥ 
काजीआ बामणा की गलि थकी अगदु पड़े सैतानु वे लाली ॥ 
मुसलमानिजञा पड॒हि कतेवा कसंट महि करहि खुदाइ वे लालो ॥ 
जाति सनाती होरि हिदवाणीआ,एहि भी लेख लाइ वे लालों ॥ 
खून के सोहिले गावीअहि नानक रत का कुंगू पाड वे लालो ॥” (722/28 मे. 3) 
540 गुरु नानक देव जी अपने शिष्य “लालो” को सम्बोधित करके कहते हैं कि लालो 
परमात्मा की प्रेरणा से मेरे हृदय में इस समय जो वाणी उठ रही है वह ज्ञान की वाणी मैं तुम्हे 
बत्तला रहा हूँ। अत्याचारी वाबर ने काबुल से अपनी पाप की फौज लेकर हिन्दुस्तान पर धावा 
किया है, और बलात्कारपूर्वक भारत के शासन की सत्ता रूपी कन्या का दान मांग रहा है। इस 
समय ज्ञाज और धर्म दोनों ही उठ गये हैं और अब धरती पर झूठ का ही साम्राज्य हो गया हे | 
काजी और ब्राह्मण दोनों ही अपना सत्य खो चुके है, और अब जैतान ही सब कर्मो 
पर प्रधान हो गया है, या फिर काजी और ब्राह्मण दोनों ही शैत्तानवत हो गए है। 
ऊपर हमने नानक जी के ही शब्दों में देखा कि किस प्रकार तमाम ब्राह्मण आचार भ्रष्ट 
होकर अन्दर ही अन्दर मुसलमान शासकों से मिल कर अपने स्वार्थ के लिये अत्याचार कर रहे 
है कल्लमा पढ़ा हुआ हल्लाल का मांस खा रहे हैं आदि आदि-काजियों के भ्रष्ट आचरण पर 
भी ग्रथ साहिबजी ने भारी प्रहार किया है उदाहरण के लिये “कादी ऋुडु बोलि मल खाइ #” 
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(662 म.]) अर्थत्ति काजी झूठ बोल-बोल कर हराम की कमाई रूपी गंदगी खाता हैं। “काजी 
ते कबन कतेव बखतानी॥ पढत भुनत ऐसे सभ मारे किन्हूं खबर न जानी ॥” (477 कबीर 
जी), अर्थात काजी तू किस प्रकार कुरान की व्याख्या करता है, तू उसे पट समझ कर इस 
प्रकार से हत्याये करता फिरता है कि किसी को ख़बर तक नहीं लगती। कष्ट में पड़ी 
मुसलमान औरतें भी कुरान पढकर “हाय खुदा” करके दुआएं मांग रही है। हे लालो। ऊँची 
जाति और नीच जाति वाली सभी हिन्दू स्त्रियां भी भारी कष्ट में हैं। नानक जी कहते है, है 
लाली । यहां अब रक्त का केत्तर छिड़का जायेगा, और भारी रक्‍तपात के कारण घर-घर मे 
रूदन-विल्ाप होगा और सबके कपड़े खून से रंगे होंगे। 
2. “साहिब के गुण नानकू गावै मास पुरी विधि आखु मसोला ॥ 
जिनि उपाई रंगे रवाई बैठा वैस्ै बख्ि इकेला ॥ 
काइआ कपडु टुकू टुकु होसी हिन्दुस्तान समालासी बोला ॥ 
आवनि अठतरे जानि सतानवै होरू भी उठसी बरद का चेला ॥ 
सच की वाणी नानकू आख््रे सु सुणाइसी सच की बेला ॥7 (728 मे.व) 
बाबर या मुसलमान शासकों के हत्याकाण्ड के फलस्वरूप मनुष्यों की लाशों से पदी 
नगरी में नानक प्रभु गुण गाते हुए यह आख्यान करते हैं कि इस नाना रूपों और रंगों वाली 
सृष्टि की रघना करके परमात्मा अपनी इस रंगमयी रचना का समस्त भयावह व्यवहार एक 
दृष्ट की तरह निर्लिप्त भाव से देख रहा है। वह परमात्मा सत्य स्वरूप है उसका न्याय भी 
सत्य हैं, और बह सच्चे न्याय का आदेश भी करता है। 
और उसी सत्य के आश्रय से नानक सत्य की वाणी इस सत्य सुनाने की बेला या घड़ी 
में “लालों” को सुनाकर कह रहे हैं कि इन घोर अत्याचारी मुगल और पठानों को उनके पाप 
कर्मों का फल भी वैसा ही मिलेगा, और उनके देह रूपी वस्त्र टुकड़े-टुकड़े होकर नष्ट हो 
जायेगें। और यह हिन्दुस्तान “समालसी” अर्थति समरस होकर एक महान राष्ट्र के रूप मे 
बोलेगा, उठा खड़ा होगा। और लालो! यह सब आने वाले संवतसरों में घटित होगा और 
हिन्दुस्तान में वीर पुरुष फिर उठ खड़ें होगें। 
उपरोक्त सबद की एक पंक्ति का यहां विश्लेषण आवश्यक है : यह पंक्ति है . 
“आवनि अठतरै जानि सतानवै होरू भी उठती मरद का चेला ॥” 
इसका अर्थ कई विद्वान इस प्रकार देते हैं मुगल संवत 578 में आयेंगें और 597 
मे हिन्दुस्तान से चले जायेगे। तब एक मरद का घेला (शेरशाह सूरी) उठा खड़ा होगा, जिसने 
हुमायूं को हरा कर हिन्दुस्तान से बाहर निकाल दिया था। पर मेरे विचार से इस प्रकार का 
अर्थ सर्वदा तथ्य से परे और अमान्य है। इसे मानने का अर्थ होगा कि गुरु नानक जी और 
अन्य सिख गुरुओं को केबल “मुफ्लों” को छोड़ कर अन्य अरब और पठान शासकों द्वारा 
आचरित इस्लाम मान्य था, और उनकी दृष्टि में हुमायूं को भारत के बाहर खदेड़ देने वाला 
शेरशाह सूरी भारत का सबसे बड़ा सपूत था। 
544 किन्तु जैसा कि हम अभी तक दिये और आये के तमाम सबदों से देखें सिक्ख 
गुरुओँ ने बारबार इस्लाम को घिक्कारा है और उसकी निन्‍्दा की है फिर ग्रय साषिबजी में 
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वार्णित संत माम देव जी और संत कबीर पर हुए पठान शासकों के अत्याचार और इन दोनों 
महान संतों को उनके मारने के प्रयत्त सम्बन्धी वाणी व्यर्थ हे जायेगी। फिर तो मामदेव जी 
(ई. 270 से ई. 350) कबीर जी (ई. 898 से ई. 485) और संत रविदास जी (इं. 7884 
से ई. 5१4) की ग्रंथ स्राहिबजी में संकलित इस्लाम विरोधी वाणी व्यर्थ हो जायेगी। थे सभी 
सत बाबर के आक्रमण के बहुत पहले हो चुके थे। 

ऊपर की सबंद में गुरु नानक जी ने जो भारत में इस्लाम के भावी पराभव की जो 
घोषणा की थी वह उनके त्रिकालदर्शी स्वरूप के अनुरूप थी। कोई यदि यह कहना चाहे कि 
गुरु नानक जी की योग दृष्टि केवल 578 से 7597 तक के मुगलों के प्रथम चक्र की 
अल्पकालीन सत्ता तक ही सीमित थी, तो यह कहना सर्वथा अनुचित होगा। सभी जानते हे, 
कि शेरशाह सूरी से हार के कुछ वर्ष बाद ही हुमायूं विजेता के रूप में ईरान से ज़ीटा और 
पठानों को बुरी तरह पराजित कर मुगलशासन की पुनः स्थापना की, जिसका शासनकात 
लगभग अगले 200 वर्ष तक चला। जिन गुरु नानक देव जी ने जो भगवान राम के बड़ें पुत्र 
कुश के वंशज माने जाते हैं, त्रेतायुग में यानी लगभग 0 लाख चर्ष पहले अपने कुल भाई 
भगवान राम के छोटे पुत्र लव के वंश्जों से राज ग्रहण करते सपय उनको यह वर दिया था 
कि जब हम कलियुग में (यानी जेतायुग से लगभग 0 लाख साल याद) नानक जाम से आयेगें 
तो चीथी गुरु गद्दी तुम लोगों के अधीन कर देंगें, उन्हीं मानक जी के बारे में कोई यह कहे 
कि वो मुगल शासकों का भविष्य केवल 39 साल आगे तक देख पाये थे, तो यह बडी 
हास्यासपद बात होगी। सो “आवनि अठतरै जानि सतानवै होरू भी उठसी मरद का चेला” इस 
प्क्ित में गुरु नानक जी ने केवल “78” और “#7” ही के अंकों का प्रयोग किया है, ये क्रिस 
शताब्दी से सम्बन्ध रखते हैं, यह नहीं बतलाया है। इसलिए इन अंकों को केवल आने वाले 
सवत्सर काल क॑ रूप में ही मानना चाहिए। इसी प्रकार मरद का चेला इस सबदों को शेरशाह 
सूरी का प्रतीक मानना एक तथ्य रहित कल्पना मात्र है। इस सम्पूर्ण पंक्तिका सही अर्थ यही 
घटित होता है कि गुरु नानक जी यह भविष्यवाणी कर रहे है कि आने वार काल में वीर 
पुरुषों के हाथों इस्लाम का हिन्दुस्तान से परभव होगा। और इतिहास साक्षी हे कि ऐसा हुआ 
भी, और हिन्दू समाज के (जिसमें सिक्ख समाज के बलिदान भी शमिल हैं) अकथ बलिदानों 
और शौर्य से इस्लामिक सत्ता का अन्त हुआ। और इस्लाम के प्राभव का यह चक्र अभी भी 
चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ | 

नानक जी के समय के हिन्दुस्तान के भौगोलिक क्षेत्र के तीन हिस्से में बंटा इस्लाम 
अपने भारी पराभव के बाद भी आज एक समर्थ शत्रु के समान हिन्दू समाज से स्थायी शत्रुता 
बाधे हुए हैं। और आज भी अवसर मिलने पर वह हिन्दू समाज को गहरी से गहरी चोट 
पहुचाने में नहीं चूकता। देखना है कि इन ब्रिकालदर्शी योगी सतगुरु नामक जी की इस्लाम 
सम्बन्धी भविष्य बाणी का भावी स्वरूप क्या होगा। 

कल्रियुग के परिवेश में हिन्दुस्तान पर छागे इस्लाम के क॒प्रभाव का वर्णन करते हुए 
आगे चलकर नानक जी कहते है 
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“कलि कलवाली सरा निबेडी काजी क्रिसना होआ ॥ 
वाणी ब्रह्मा बेदु अथरवणु करणी कीरति लहिआ ॥ 
कलि परवाणु कतेव कुराणु ॥ पोथी पंडित रहे पुराण ॥ 
नानक बाउ भइआ रहमाणु ॥ करि करता तू सको जाणु [” (9083 भे.]) 
54 2 नानक जी कहते है कि अब समाज का सारा व्यवहार मुसलमानी शरीयत के अनुसार 
निफ्टाया जाता है और नीले वस्त्र पहनकर काजी ही कृष्ण बना बैठा है, और ब्रह्मा जी की 
वाणी अथर्ववेद जो कलियुग में प्रमाण होनी चाहिये थी उस्तकी जगह इस्लामिक करनी हो सब 
पर छाई है। अब इस घोर कलियुग में कुरान ही प्रमाणिक ग्रंथ बन गया है। और पोथी (गुरु 
अर्जुन देव जी द्वारा 604 में ग्रंथ साहिबजी के सम्पादन के पूर्व गुरुओं की वाणी को पोथी 
कहा जाता था) पण्डित या ब्राह्मण और पुराण अमान्य हो गए है। नानक जी कहते हैं कि अब 
परमात्मा का नाम “रहमान” पड़ गया हैं। किन्तु नानक जी यहां समझाते हुए कहते हैं कि है 
भाई! समझ ले कि समस्त सृष्टि का रचने वाला एक ही कर्ता है-इतत अन्तिम पंक्ति के 
माध्यम से नानक जी इस्लाम की भेदभाव वाली दृष्टि को जिसके द्वारा सारी सृष्टि मानो 
“ईमानवाले” और “काफिरों” में बटी हुई है, उसको एकत्व का उपदेशा दे रहे है। 
और इस्लाम के कलियुगी प्रभाव का चित्रण करते हुए नानक जी कहते है : 
“जो को सतु करे सो छीजै तप घरि तपु न होई ॥ 
जो को नाउ लाए बदनामी कलि के लखण एई ॥” (90% मं ]) 
अर्थात्‌, इस काल में जो सत्कर्म करता है वह अपमानित होता है, तप करने वालों के 
घर में तप पूरा नहीं होने दिया जाता है, और जो कोई हरि का नाम जपता है उसे बदनामी 
या सजा मिलती है, नानक जी कहते हैं ये कलियुग के लक्षण है। और हिन्दू समाज को धीरज 
बधाते हुए नानक जी कहते है : 
“आखा गुंभा कलि आईए ॥ 
विद्ठु जुग केरा रहिआ तपावसु जे गुण देहि न पाईऐ ॥” (908 मः) 
है भाई। हरि के ही गुण गा क्योंकि कलियुग आ गया है और पिछले तीनों युगों का 
न्याय समाप्त हो गया है, अब हरि के जप से ही कलियुग के इन भयानक कुप्रभावों से 
छुटकारा मिल सकता है। 
इस प्रकार हमने नानक जी की इन वाणियों में देखा कि जहाँ मुस्लिम प्रशासन मे 
कुरान, शरियत, और काजी सर्वोपरि हो गए हैं, और वेद, पुराण, ब्राह्मणों के आचार सत्य और 
तप आदि का पालन दुष्कर हो गया है, केवल हरि नाम ही हिन्दू समाज की रक्षा का आश्रय 
है, इसी हरि नाम जप से इसका निस्तार है। 
इस्लाम के अत्याचार सम्बन्धी इस उप-अध्याय में हम गुरु नानक देव जी द्वारा दशये 
इस्लाम के अत्याचार और देश और धर्म पर उसके बढ़ते प्रभाव और दबाव से सम्बन्धी 
वाणियां हम दे रहे है। इन वार्णियों में नानक देव जी की वे वाणियां भी शामिल हैं जिनमे 
उन्होंने इस्लाम के पराभव को अवशयम्भावी बतलाया है और वे वदाणियाँ भी जिनमें उन्होंने 
के इस भयावह समय में रक्षा का उपाय एक मात्र हरि नाम ही है 
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गुरु नानक जी की वाणी में इस्लाम के बढ़ते प्रभाव और अत्याचारों के प्रति जिस 
गहन पीड़ा और टीहन की अभिव्यक्ति डोती हे, उससे सम्बन्धित हम उनका ग्रंथ साहिद्जी से 
आखिरी पद उघ त कर रहे है : 
“आदि पुरख कउ अलहु कहीएऐ सेखां आई बारी ॥ 
देवल देवतिया करू लागा ऐसी कीरति चाली # 
कूजा बांग निवाज मुसला नील रूप बनवारी ॥ 
घरि घारि मीआ सभना जीआ बोली अवर तुमारी ॥ 
जे तू मीर महीपति साहिब कुदरति कठण हमारी ॥ 
चारे कुंट सलामु करहिगे घरि-धरि सिफति तुम्हारी 8 
तीरथ सिशप्नमिति पुन दान किछु लाहा मिले दिहाड़ी ॥ 
नानक नामु मिले बडिआई मेका घड़ी सम्हाली ॥7 (9 म।) 
54 $ गुरु नानक जी कहते है कि अब आदि पुरुष यानी पारब्रह्म परमात्मा को अल्लाह 
कहकर सम्बोधन किया जाता है, और मुस्लिम शेखों की बारी आ गई है अर्थात उनका ही हर 
जगह बोलबाल्ा है। अब मन्दिरों और देवालयों पर भी कर लगाने का रियाज चन्न पड़ा है। 
हे बनवारी। हे कृष्ण। अब सब लोग उजू करने के लिये हाथों में लीटा रखते हैं, मुसल्ले पर 
बैठ कर नमाज पढ़ते हैं, और नीले वस्त्र धारण करते है। अब घर-घर में सबकों “भिर्यां मिया” 
कह कर बुलाते हैं, हे प्रभु अब तुम्हारी बोली भी बदल गई है। 
हे प्रभु जब तूने इस्लाम वालों को ही महीपति यानी शासक बना दिया तो अब पेरा 
कौन जोर चलन सकता है। किन्तु मैं सब ओर से तुम्हें ही प्रणाम करूंगा और तुम्हारे ही मुणयान 
करूगा। गुरु मानक जी कहते हैं कि इस घोर विपदा के काल में क्रेवल एक घड़ी हरी नाम 
स्मरण से वही फल मिलता है जो पिछले युगों में तीर्थ यात्राओों, स्मृति-शासत्रों के अध्ययन और 
दान पुण्य से मिलता था। 
ऊपर दिये गये पदों से हम इस्लाम के कारण नानक जी के हृदय में उत्तम्न हुई तीद्र 
पीडा और रोष का अनुमान लगा सकते हैं, और साथ ही इस आपदकाज़ में हम उनके अस्तीम 
धैर्य, हिन्दू धर्म के पुनः उद्भव के प्रति उनका अटूट विशवास, और परमात्मा में उनकी अधिंग 
भक्ति का भी दिग्दशनि कर सकते है। 
गुरु अमर दासजी की वाणी में भी नानक जी की वाणी को तरह इस्लाम के प्रति क्षोभ 
मिलता है-- 
“काजी होड़ के बहै निआइ ॥ फेरे तसबी करे खुदाई ॥ 
बढ़ी लै कै हकु गवाए॥ जे को पूछे ता पाडि सुणाए ॥” 
तुरक मंत्रु कनि रिद्रे समाहि'॥ लोक मुहाबहि चाडी खाटि ॥ 
मुसलमानु करे बड़ि आई ॥ विणु गुर पीरे की थाई न थाई ॥ 
राहु दसाइ औधे को जाई ॥ करनी बाझहु भिसति न पाई ॥ (95/52 मे 3) 
मुसलमान न्याय के लिये काजी के आसन पर बैठ्ता है वष्ठ हाथ मेँ माला फंरता ढै 
और खुदा-खुदा करता है परन्तु वह रिश्वत ज्ञेकर सच्चाई को गया देता है. दि कोई उससे 


आदि श्रीगुरु ग्रंथ साहिबजी में इस्लाम उर्चा + 37 


न्याय की बात पूछता है तो उसे कोई न कोई कलमा पढ़ कर सुना देता है और कुछ हिन्दू 
तुरकों का मंत्र यानी कलमा कानों और हृदय में इसलिये बसाते हैं ताकि वे लोगों को लूट सके 
और ऊपर-चुगली खा सकें। 

मुसलमान अपने धर्म की बड़ाई करता है किन्तु गुरु रूपी पीर से ज्ञान ग्रहण किये 
बिना खुदा के दरबार में स्वीकृत नहीं हो सकता। सही राह बतला भी दी जाय तो कोई बिरला 
ही वहां पहुंचता है, बिना शुभ कर्मो के किसी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। 

अपनी इस आखिरी पंक्तियों में गुरु अमर दास जी कुरान शरीफ के दो मुख्य सिद्धातो 
की आलोचना कर रहे है। पहला यह कि गुरु के बिना खुदा की प्राप्ति नहीं हो सकती जबकि 
इस्लाम में मुरु की कोई कल्पना नहीं है, और दूसरा यह कि शुभ कर्मों के बिना बहिशत या 
स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता, जबकि कुरान शरीफ्‌ के अनुसार अच्छे काम के साथ-साथ यह 
अनिवार्य है कि वह व्यक्ति ईमानवाला भी हो। जैसा कि हम ऊपर कई स्थानों पर बतला चुके 
है, जिसने अल्लाह और उसके पैमम्बर हजरत मुहम्मद को माना, मुहम्मद साहब के माध्यम से 
भेजी गई अल्लाह की आयतों को माना, और आखिरत यानी कयामत को माना, वह 
ईमानवाला है और केवल वह ही बहिशत का अधिकारी है। 

इस्लाम के अत्याचार सम्बन्धी ग्रंथ साहिबजी की वाणी की चर्चा का समापन हम गुरु 
नानक जी की ही वाणी से कर रहे है। पृष्ठ 442 पर आई यह वाणी ग्रंथ साहिबजी में इस्लाम 
सम्बन्धी अन्तिम वाणी है। भगवत गुणगान सम्बन्धी वाणी के मध्य यह अकस्मात्त प्रकट हुई 
इस्लाम सम्बन्धी वाणी स्पष्ट शब्दों में अत्याचार के प्रतीक लाहौर शहर को अभिशापित.कर 
रही है : 

“लाहौर सहरू जहरू कहरू सवा पहरू ॥” (42 म।) 

अर्थ स्पष्ट है : सवा पहर विष बरसाने वाले लाहौर शहर पर कहर गिरे, बज्रपात हो। 
दूसरे शब्दों में भयानक विष के समान यह लाहौर नगर बज़पात से नष्ट होगा। और इस पद 
की अगली पंक्ति है : 

“लाहौर सहरू अग्नित सर सिफती दा घरू ॥? 
अर्थात फिर वही लाहौर शहर अमृत स्वरूप होकर परमात्मा की पूजा का घर बच 


जायेगा। 
जो 


श्रंश साहिब्रजी में इछलामी क्िद्धांतों प्ला घिव्रेचन 


54 4 इस शीर्षक के अन्तर्गत ग्रंथ साहिबजी में आई उन बाणियों को दे रहे हैं जिनमे 
इस्लाम के मुख्य बिन्दुओं का, मुख्य आयामों का, वेदांत के परिपेक्ष्य में विविचन किया गया हे, 
और इस प्रकार इस्लामी सिद्धांतों को एक सार्वभीम स्वरूप प्रदान कर दोनों में समरक्षता लाने 
का एक बहुत ही गम्भीर प्रयास किया गया है। परन्तु इस प्रयास का असफल होना 
अवश्यम्भावी था। ऊपर कुरान शरीफ के विस्तृत अध्ययन में हमने इस्लाम के मूल सिद्धातो 
को उनकी पूरी यहराई में निरखा और परखा है; इन इस्लामी सिद्धांतों में परिवर्तन असम्भव 
है-इनमें परिवर्तन का अर्थ है इस्लाम में ही, कुरान शरीफ में ही मूल परिवर्तन। इनमें सिक्ख 
गुरुओं के साथ-साथ कवीर जी की वाणी भी प्रमुखता से आमिल है। इम्लाम की कष्टरता को 
देखते हुए इस प्रकार का खुला प्रयल अपने में ही एक बड़े साहस और जोखिम का काम था। 
आइये देखें इस विषय पर ग्रंथ साहिबजी क्या कहते है : 
“सहस अठारह कहनि कतेबा असुलू इक घातु॥”.. (5 जपजी पौड़ी ४९) 
गुरु नानक जी कहते है कि “कतेब” यानी कुरान आदि का कहना कि 8000 दुनिया 
है। परन्तु सही बात यह है कि इन सव सृष्टियों के मूल में एक ही “असल थातु” यानी एक 
ही परम सत्य निहित है, जिसके कारण यह सव सृष्टियां ऊपर से अलग-अलग दिखती हुई भी 
मूलतः अभिन्‍न है। 
“अमलु करि धरती बीजु सबदो करि सचि की आब नित देहि पाणी ॥ 
होई किरसाणु ईमान जमाई ले भिसतु दोजकु मूडे एवं जाणी ॥ 
मंतु जाणसहि गली पाइआ॥ 
माल क॑ माणै रूपकी सोभा इतु विधि जनमु गवाइआ ॥” (25/24 भे.]) 
गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मुल्ला! तू अपने शरीर को शुभ कर्मों की धरती बना 
ओर उसमें गुरु के दिये हुए सबद को बीज बनाकर डाल दे। और इस खेती में सत्य की नदी 
का जल सींच | इस प्रकार आध्यात्म के क्षेत्र का किसान बन कर तू ईमान की खेती उगा। है 
मूढ बहिश्त (स्वर्ग) और दोजख (नरक) दोनों हो शुभ और अशुभ कर्मों के अधीन है। तू यह 
मत समझ कि परमात्मा की प्राप्ति केवज्न बातों से हो जाती है। सूने व्यर्थ ही धन और रूप 
के अभिमान में अपना जीवन गवां दिया है। 
हमने ऊपर कुरान शरीफ के प्रमाण से यह सिद्ध किया है कि इस्लाम में न तो गुरु 
की ही कल्पना है और न ही कर्म विधान की ही । इस प्रकार गुरु नानक जी के उपरोक्त दोनो 
ही उपदेश इस्लाम में मूल परिवर्तन के संदेश वाहक है। 
“तीह करि रखे पंज करि साथी नाउ सैतानु मति कंटि जाई ॥ 
नानक आशख्ै राहि पै च्लणा मातु घनु किसके संजिआही ॥/ शव म। 
नानक जी कहते है कि अरे मुल्ला चाहे तुमने तीस रोजे रखे हों या हर रोज पा्चों 
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नमाजों को अपना साथी बनाया ही, पर याद रख कि यदि तू माया में आसकत है प्रभु में नही, 
तो जिसका नाम तुमने “शैतान” रखा है वह तुम्हारी नमाज और रोजों के फल को कहीं काट 
नहीं दे। नानक जी पृछते है कि जब तुम्हें अन्त: मृत्यु के मार्ग पर चलना है तो तूने धन माल 
किस लिये जमा किये हैं, यह घन माल तो तुम्हारे साथ नहीं चलेगें। 
कुरान शरीफ के अध्ययन में हमने यह भी दर्शाया है कि इस्लाम में लक्ष्य अल्लाह की 
ब्राप्ति नहीं है, “केवल स्वर्ग प्राप्ति ही परम लक्ष्य है इसलिये इस्लाम में या कुरान शरीफ मे 
विराग्य) की कोई कल्पान नहीं है।” 
“सोई मउला जिनि जंगु मउलिया, हरिजा कीआ संसारो ॥ 
आब खाकु जिनि बंधि रहाई धंनु सिरजणहांसें ॥ 
मरणा मुला मरणा ॥ भी करताहु डरणा ॥ 
ता तू मुला ता तू काजी जाणहि नामु खुदाई ॥ 
जे बहेतेरा पडिआा होवड़ि को रहे न भरिष्ठे पाई ॥ 
सोई काजी जिनि आपु तजिआ इकु नामु कीआ आधारों ॥ 
है भी होसी जाइ न जासी सच सिरजणहारों ॥" (24 मे. ) 
गुरु नानक जी कहते है कि सच्चा मुल्ला वह है जो सारे जगत को प्रफुल्लित करताहै, 
सारे जगत को हरा भरा चनाता है। वह परमात्मा धन्य है जिसने पंचभूतों के विरोधी तत्वों 
(अग्नि, जल आदि) को भी एक सूत्र में बांधकर नियम-बद्ध रख है। किन्तु है मुल्ला। तुझको 
निश्चित ही मरना है, इसलिये बुरी करनी करते समय तू परमात्मा से डर। 
तुम सच्चे मुल्ला और सच्चे काजी तभी बन सकते हो जब तुम खुदा के सच्चे स्वरूपो, 
उसके सच्चे नाम को जान लो। तुम कितना ही पढ़ लो मरने से नहीं बच सकते, वैसे ही जैसे 
पाई-पनगडी जिसके नीचे छेद होता है जब उसमें पानी भर जाता है, वह स्वयं जल में डूब जाती है। 
प्राठक यहां ध्यान दे कि नानक जी काजी और मुल्लाओं को कह रहे हैं कि वे खुदा 
को जाने। ऊैसा कि हम ऊपर विस्तार से बतला चुके हैं, कि कुरान शरीफ में अल्लाह को 
जानने का नहीं, मानने का ही आदेश है। रूह द्वारा अल्लाह को जानने की कोई भी कल्पान 
कुरान शरीफ्‌ में नहीं है। केवल वेद, शास्त्रों में और ग्रंथ साहिबजी और अन्य हिन्दू संतों की 
वाणी में ही जीद को पग-पगण पर परमात्मा को जानने का उपदेश दिया गया हैं, और यह 
बतलाया गयाहै कि परमात्मा को जाने बिना भव सागर को पार नहीं किया जा सकता है। 
नानक जी कहते हैं कि असली काजी वही है, जिसने अह्भाव को त्यागकर, शरीर मे 
आत्मभव को छोड़कर परमात्मा के माम को ही एकमात्र आधार बना लिया है, उप्त परमात्मा 
के नाम को जो जन्म-मरन से परे है तीनों काल में सर्वदा विद्यमान है, और समस्त सृष्टि की 
रचियता है | 
“पंज बखत निवाज गुजारहे पडहि कतेव कूराणा॥ 
नाथक आखे गोर सदेई रहिओो पीणा खाणाः ॥7 (24 म.) 
मानक जी कहते हैं कि है मुल्ला काजी' तू चाहे पांच वक्‍त नमाज पढ़- किन्तु जब 
तक तूने शरीर के अहभाव से हटकर नाम को आधार नहीं बनाया और को नहीं 
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जाना तो सब व्यर्थ है। हे मुल्ला! तुझे कब्र बुला रही है और कह रही है कि अब तेरा खाना 
पीना समाप्त हो गया है, अर्थात अब तेरी मृत्यु निकट है। 
545 कुरान शरीफ में वर्णित अल्लाह के लक्षणों को हमने इस लेख के आरम्भ में विस्तार 
से देखा है। कुरान शरीफ में अल्लाह के प्रमुख लक्षण जो बार-बार विभिन्‍न आयतों में आते 
है, इस प्राकर है: “सारे संसार का पालनहार, वेहद मेहरवान, जजा (अन्तिम न्याय या 
किमायत) के दिन का मालिक, बेहद समाईवाला और सब॑ कुछ बख्सनेवाला, हर चीज पर काबू 
रखमे वाला, सजा देने में तेज, जल्द हिसाव लेने वाला, सख्त मार देने बाला, बड़ा माफ करने 
वाला, काफिरों का दुश्मन, ईमानवालों का दोस्त, आदि आदि। परन्तु कुगन शरीफ वार्णित 
अल्लाह के लक्षणों में यह कहीं भी नहीं बतलाया गया है कि अल्लाह सर्वव्यापी है, या घट-धट 
वासी है, या जड़ चेतनमयी इस समस्त सृष्टि में अंतरयामी रूप से व्मप्प्त है, या वह सत्य 
स्वरूप है और सभी प्राणियों में बिना भेदभाव के समभाव से बिगज रहा है, या थो सभी 
प्राणियों का मित्र और उनका परम कल्याण करने वाला है या यह समस्त जडन्चेतनमयी सृष्टि 
में परमात्मा रूप में स्थित है। उधर ग्रथ साहिबजी के अनुसार बह परमात्मा जड़-चेतन और 
कीट पंतग में अन्तर्यामी रूप से बिराज रहा है, वह सत्य स्वरूप, सभी प्राणियों का परम 
कल्याण करनेवाला है। ग्रंथ साहिबजी के अनुसार सभी जीव प्रेम और भक्ति के द्वारा उस 
परमात्मा की प्राप्त कर सकते है। चूंकि ग्रंथ साहिबजी के अनुसार परमात्मा सभी प्राणियों मे 
अन्तरयामी रूप से विराज रहा है, इसलिए वहां कुरान शरीफ वार्णित काफिर शब्द की कोई 
भी कल्पना नहीं है। 

उधर कुरान शरीफ में एक बात बार-बार आती है कि बिना ईमानवाला बने कोई भी 
व्यक्ति फिर चाहे वह कितने ही अच्छे काम करनेवाला क्‍यों न हो अल्लाह की रहमत और 
बरकत नहीं पा सकता। ऐसा व्यक्ति अल्लाह की निगाह में काफिर डै, वह अल्लाह का घोर 
शत्रु है, और इसलिए उसे इस लोक में अल्लहा के प्रकोप के कारण भारी सजा मिलनी है और 
परलोक में सदा रहने वाला दुखंदायी नरक। 

अल्लाह सम्बन्धी उपरोक्त बातें हमने यहाँ इसलिये दोहराई हैं ताकि हम ग्रथ 
साहिबजी वर्णित इस्लाम सम्बन्धी वाणी के मर्म को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। 

नानक जी की वाणी में हम अब इस्लाम सम्बन्धी चर्चा पुनः आगे बढ़ाते हैं : 

“बाबा अलहु अगम अपारू॥ पाकी नाई पाक धाइई सचा परवरदिगारूए (55 मे ]) 

है बाबा! अल्लाह अगम और अपार है वह सत्य स्वरूप है और सभी का पालन-पोषण 
करने वाला है। इस पद में नानक जी निश्चित ही अल्लाह के लक्षणों को कुरान वर्णित लक्षणों 
से परे वेदांत वर्णित ब्रह्म के लक्षणों की व्यापकता प्रदान कर रहे हैं। 

“पीर पैकामर सालक सादक सहुदे और सहीद ॥ 
सेख मसाइक काजो मुल्ला दि दरवेस रसीद ॥ 
बरकाते तिन कउ अगली परदे रहने दरूद ॥” (58 म.व) 

इस पद में नानक जी मुस्लिम समाज में सम्माननीय और अल्लाह के नजदीकी माने 

जाने वाले धर्मिक व्यक्तियों जैसे पीर पैगम्बर शेख फकीर काज़ी मुल्ला दरवेश आदि के बारे 
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में कहते हैं कि इनमें से कोई अल्लाह के गुणों को नहीं पा सकता। केवल्ल उन्हीं को उसकी 
कृपा मिलती है जो उसकी भक्ति में लगे हैं। 
इस पद में नानक जी ने पैगम्बर तक को परमात्मा के गुणों से अनजान बतलाकर 
परमात्मा की भक्ति को ही प्रधानता देते हुए मुसलमानों को उसे ही अपनाने की सलाह दी है। 
इसमें नानक जी ने कुरान वर्णित ईमानवाला बनने के सर्वोच्च इस्लामी सिद्धांत को कोई महत्व 
नहीं दिया है। 
जैसा कि हमने कुरान शरीफ के कयामत वाले अध्याय में देखा कि कयामत के दिन 
सभी मुर्दे अपनी-अपनी कब्रों से फिर उठाये जायेगे और वे अल्लाह के सामने जजा (अन्तिम 
न्याय) के लिये पेश होगे। उनमें जो ईमान लाये वे सदा रहने वाले बहिश्त या स्वर्ग में भेजें 
जायेगे, और ईमान न लाने वाले काफिर सदा रहने वाले दोजख या नरक में। कुरान शरीफ 
में ग्रंथ साहिबजी वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की कोई कल्पना नहीं। ग्रंथ साहिबजी 
के अनुसार महाप्रलय में स्वर्ग-नरक सहित समस्त ब्रह्मांड अपने कारण में (अपनी पुन 
उत्पत्तिकाल के समय तक) लीन हो जायेगें, केवल परब्रह्म परमात्मा ही अपने सत्य स्वरूप में 
सदैव स्थित रहता है। निम्न पद में गुरु नानक जी “अल्लाह” को परब्रह्म के इसी स्वरूप मे 
प्रस्तुत कर रहें हैं, और समस्त सृष्टि कों, पंच महाभूतों, सूर्य, चन्द्र, और तारागण को नशवर 
बतला रहे हैं, और इस प्रकार बह इस्लाम को वेदांत के एक नये कलेवर में प्रस्तुत कर रहे है 
अलाहु अलखु अगंम कादरू करणहारू करीमू ॥ सभ दुनी आवण जावणी मुकामु एक रहीमु ॥ 
मुकामु तिसनो आखीए जिसु सिसि ने होवी लेखु ॥ असमानु धरती चलसी मुकामु एडी एकु॥ 
दिन रवि चज़ै निसि ससि तारिका लख पलोइ ॥ मुकामु ओही एकु ॥ है नानका सचु बुमोड़ ॥ 
(64 म.]) 
“मुकामु ओही एकु” इन शब्दों में नानक जी स्पष्टतम रूप से परमात्मा की प्राप्ति को 
ही परम लक्ष्य बतला रहे हैं। यह सिद्धांत कुरान शरीफ के लक्ष्य से बिलकुल भिन्‍न है। नानक 
जी ने यहां पर यह लक्ष्य परमात्मा को “अल्लाह” नाम करके दिया है। 
कुग़न क्षरीफ के मूल शब्दों को एक व्यापक वेदांतिक स्वरूप प्रदान करते हुए नानक 
जी कहते है-- 
“मिहर मसीति सिदुक मुसला हकू हलालु कुराणु ॥ सरम सुनति सीलु रोजा होठ मुसलमाणु ॥ 
करणी कावा सचु पीरू कलमा करम निवाज ॥ तसवी सा विस भावसी नानक रखे लञाज ॥” 
(40/4] मे.) 
है प्रिय! तू दया की मस्जिद में बैठ, श्रद्धा की चटाई बिछा और न्याय और हलाल का 
कुरान पढो। तुम लण्जा को सुन्नत मानों, शील स्वभाव का रोजा रखों, जब इस प्रकार का 
जीवन बनाओं तव मुसलमान हो सकते हो। हे प्रिय! तुभ-करणी को “काबा” बनाओ, सच्चाई 
को पीर मान और शुभ कर्मों को ही कलमा तथा नमाज बनाओं। परमात्म इच्छा को माला 
बना। नानक जी कहते हैं कि ऐसे मुसलमान की लाज स्वयं खुदा रखता है। 
इस वाणी का एक एक क्षब्द इस्लाम के बाद्य स्वरूप को एक प्रबल आन्तरिक और 
स्वरूप प्रदान करने का आवाहन करता है 
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2 “पंजि निवाजा बखत यंजि पंजे नाउ॥ पहिला सचु इल्ाल ठुइ तीजा खेर खुदाई ॥ 
चउथी नीअति रासि मनु पंजवी सिफति सनाइ॥ करणी कलमा आखि कैसा मुसलमाणु सदाड॥। 
नानके जेते कूडिआर कूड़े कूडी पाई ॥? (4] म]) 
इस वाणी में नानक जी इस्लाम में प्रतिदिन को जाने पांचों नमाजों को एक नया 
अध्यात्मिक कलेवर प्रदान कर रहे है। इस्लाम में इन पाचों नमाजों के अलग-अलग नाम है - 
नमाजे सुबह, 2. नमाजे पेशीन, 5. नमाज दीवार, 4. नमाजे शम और 5. नमाने ख़फतन। 
नानक जी कहते है ऊसल्ी नमाजें इस प्रकार है: पहली नमाज सत्य बोलने की है, 
दूसरी हक की कमाई की, तीसरी नमाज ख़ुदा से सत्र लिये भाषा माँगन की, चौथी नमाज 
साफ नीयत रखने की है और पांचदी नमाज परमात्मा के गृण समान करने की है। नागक जी 
कहते हैं कि इन पांच ममाजों के साथ जब ऊंची करणी का कलमा भी पढ़े तभी कोई क्षपने 
आपको मुसलमान कहलवा सकता है। नानक जी कहते है इस प्रकार की नमाणों से रहित जा। 
प्राणी हैं वे सव झूठे हैं और झूठ से केवल झूठ की ही प्रतिष्ठा होती है। 
54 6 यह नानक जी एक बहुत बड़ी निर्भयता भरी वाणी है, जो अपने में इस्लाम के प्रति 
एक चुनौती भी संजोए है। वे कहते हैं कि तीसरी नमाज खुदा से रुब के लिये भला मागने 
की है। परन्तु कुरान शरीफ में तो सबके भले की कोई कल्पना ही नहीं है। बहाँ तो, जो 
अल्लाह पर पूरा ईमान न लाये तो वे सब काफिर, मुन्किर, मुनाफिक या मुशारिक हैं, और इस 
प्रकार अल्लाइ के कोष भाजन है। जैसा कि हमने कुरान शरीफ के विवेचन सम्बन्धी आवतो 
मे देखा, अल्लाह ने इन काफिरों के लिये हर कदम पर (इस लोक और परलोक दोनों में ही) 
भारी दण्ड की व्यवस्था की हे, उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया है। ओर यही नहीं नानक जी 
कहते है कि ऊँचे कर्मो की, सबके लिये कल्याणकारी कर्मो को तू कलमा' मान । तो इस्लाम 
में तो ऊँचें कर्मों की अपने में कोई स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं ढै, और न ही ईमान लाये बिना शुभ 
कार्यो का कोई फल्न ही है। सो मानक जी की ये दोनों ही यात॑ इस्लाम के मृत्र सिद्धांतों के 
विपरीत है। और यह स्थिति होते हुए भी नानक जी कहते हैं कि जो इन सब्र बातों को माने 
वही अपने को मुसलमान कहलवा सकता है, और जिनमें ये बातें कहीं है, या जो इन बातो का 
नही मानते वे झूठे या असत्यवादी हैं, और इन झूठों से झूठ ही बढ़ेगा। 
मुसलमान शब्द को पुनः परिभाषित करते हुए नानक जी कहते हैं : 
“मुसत्तमाणु कहावणु मुसकलु जा होइ ता मुसज़माणु कहावे ॥ 
अवलि अउलि दीनु करि मिठा मसकलमाना मातु मुन्नावै ॥ 
होइ मुसतलिगु दीन मुहाणै मरन जीवण का भरमु चुकावै ॥ 
रद की रजाई मंने सिर उपरि करता मेने आपु गयावे ॥ 
तउ नानक सरव जीआ मिहरंमति होइ त मुसतमाणु कहावै ॥7 (4] म. १) 
नानक जी कहते हैं कि मुसलमान कड़लाना मुशिकल काम है, जिसमें ये गुण हों वही 
मुसलमान कहला सकता है। सबसे पहले वह संतों के धर्म को मीठा करके माने, अति सतो 
के मार्ग पर चलें दूसरे अपने धन को मरीबों पर लुटा दें तीसरी अपने अहंकार को मूल से 
नष्ट कर दें फिर जन्म मरण के भ्रम को समाप्त कर दे तभी वह सच्चा मुसलमान बने सर्द 
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ब्यापी परमात्मा को संवोपरि माने, और परमात्मा के सभी जीवों का कल्याण करें, उन पर दया 
करे, तभी ऐसा व्यक्ति अपने को मुसलमान कहावे। 

भर कुरान शरीफ में तो पैगम्बर साहब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का आदेश 
है, संतों क॑ धर्म को मानने की तो वहां कोई कत्पना नहीं हैं “जन्म और मरण” अज्ञानता से 
उत्तन्न केवल भ्रम मात्र हैं थे कत्विक विचार तो ग्रंथ साहिबणी के हैं, वेद, शास्त्रों के है- 
कुशन शीफ में अल्लाह को सर्वव्यापी या घट-घट वासी दशनि वाली कोई आयन नही है, 
जबकि नानक जी सर्वव्यापी परमात्मा को मानने वाले को ही मुत॒लमान घोषित करते हैं। और 
न ही कुछन शरीफ में मनुष्य जाति को छोड़कर अन्य प्राणियों में आत्मा की सत्ता ही है, तो 
इस्लाम में उन पर मेहरवानी या दया करने को कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अन्य सब प्राणी 
तो कुरान शरीफ के अनुसार अल्लाह ने इंसान के भोग के लिये बनाए है। नानकजी द्वारा एक 
सच्चे मुसलमान में उपरोक्त गुणों की अनिवार्यता बतलाने का एक ही उद्देश्य हो सकता था, 
और वह्ट यह कि वो इस्लाम की भी एक सार्वभीम धर्म के धरातल पर लाना चाहते थे। पर 
शायद वो जानते थे कि यह कार्य अत्यन्त कठिन है। इसलिये उन्होंने अपनी वाणी के शुरू में 
ही “मुसलमान कहावण्द मुसकल”, क्षब्दों का प्रयोग किया। 

“संत कबीर जी कहते हैं कि है काजी! न्याय करना ही नमाज पढ़ना है, मन और 
इच्द्रियों से परे अल्लाह को जानना ही कलमा पढ़ना है, कामादि पांच विकारों को अपने वश 
में करके रखना ही मुसल्ला यानी बैठने का आसन है, तभी तू सच्चे धर्म को पहचान सकेगा. 

“निताज सोई जो निआउ दिचारै कलमा अकलहि जाने ॥ 
पाचहु मूसि मुसला बिछावै त्तब तठ दीनु पछानै ॥”. (480 कबीर जी) 
यहां भी, ग्रंथ साहिब ही कबीर जी की वाणी के माध्यम से काजी हो न्‍्यायवान 
बनाकर अल्लाह और सच्चे दीन था धर्म को पहचानने का उपदेश दे रहे हैं, पर जैसा हम 
बार-बार कहते आये हैं कि क्ुगन शरीफ में इन बातों की कोई कल्पना नहीं है। 
कबीर जी यहाँ इस्लामवालों को स्पष्टतम शब्दों में उपदेश देते हुए कहते है : 
“अलहु गैवु सगल घट भीतरि हिरदे लेह बिचारी ॥ 
हिंदू तुरक दुह्दू महि एक कहै कबीर पुकारी ॥” (485 कबीर जी) 
संत कवीर जी कहते है, कि अल्लाह सब प्राणियों के हृदय में वास करता है। यह बात 
तू अपनी बुद्धि से अच्छी प्रकार से सोच समझ ले। हिन्दू और मुसलमान दोनों में एक ही 
अन्लाह निवास करता है। 

परन्तु जैसा कि कुरान शरीफ के अध्ययन से ज्ञात हीता है वहाँ अल्लाह का स्वरूप 
घर-घट वासी का है ही नहीं, मनुष्यों से भिन्‍न प्राणियों में तो आत्मा ही नहीं है, सो वहा 
अल्जाह के होने का तो प्रशन ही नहीं उठता। निश्चय ही कबीर का सर्व व्यापी घट-घट वाती' 
जलल्‍लाह कुरान शरीफ के अल्लाह से एक दम भिन्न है। कबीर का घट-घट वासी अल्लाह तक 
सिद्ध भी है, इसीलिये तो कबीर जी काजी को सलाह दे रहे हैं कि यदि अपनी बुद्धि से और 
हृदय से अल्लाह से स्वरूप पर विचार करेगा तो तू उसे घट-घट वासी पावेगा इस पद के 
तकात्न आगे के पद में कबीर जी कइत हैं 
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भकेओ सिंगार मिलन के ताई ॥ हरि मेरे पिरू हुठ हरि की बहुरिआ ॥ 
धन पिर एके संगि बसेशा ॥” (488 कबीर जी) 
अर्थात जीव और परमात्मा एक ही स्थान में बात कर रहे हैं, हरि मेरा प्रीतम है और 
मे उनकी प्रियतम, मैनें हरि से मिलन के लिये ही सिंगार किया यानी यह देह धारण को है। 
केवल बाहरी उपचारों में लगे हिन्दुओं और मुसलमानों की निन्‍्दा करते हुए कवीर जी 
उन्हे अन्तर्मुखी होकर राम नाम लेने का उपदेश दे रहे है : 
“बुत पूजि-पुजि हिन्दू मुए तुरक मूए सिख नाई ॥ 
ओइ ते जरि ओइ ले गाड़े तेरी गति दुह्दू न पाई ॥” 
“राम नाम बिनु समभे बिगूते देखहु निरखि सरीरा ॥ 
हरि के नाम बिनु किमि गति पाई कि उपदेसु कबीरा ॥” (684) 
कबीर जी कहते है, कि हिन्दू मूर्ति पूजा कर-कर के और मुसलमान नमाज में सिर 
झुका-झुकाकर मर गए, हिन्दू अपने मृतकों को जलाते हैं और मुसलमान गाड़ते हैं, परन्तु इन्ही 
बाह्य आचारों में लगे दोनों ही परम गति नहीं पासकते | कबीर जी कहते है, कि अपने भीतर 
झाककर देख, राम नाम के बिना जीव दुर्गति पाते है। कबीर जी का यही उपदेश है कि केवल 
हरि नाम से मोक्ष प्राप्ति सम्भव है। 
54 7 नमाज इस्लाम का एक प्रमुख स्तम्भ है और मरने के वाद मुर्दों को जमीन में गाना 
भी इसलिये इस्लाम का प्रमुख अंग है कि कयामत के समय सभी मुर्दे अपनी-अपनी कब्रो मे 
से उठाये जायेंगे। पर यहां ग्रंथ साहिबजी इनको कुछ महत्व नहीं दे रहे हैं, ग्रंथ साहिबजी के 
अनुसार तो परमगति केवल राम नाम से ही, हरि नाम से ही, सुलभ है । 
इस्लामी मान्यताओं को एक नया कलेवर प्रदान करने के प्रयल में हम यहां नानक जी 
की यह गम्भीर वाणी प्रस्तुत कर रहे है : 
“सो जोयि जो जुगति पछाणै ॥ गुर परसादी एको जाएे # 
काजी सो जो उलटी करे ॥ गुर परसादी जीवतु मरे ॥ 
सो ब्रह्मणु जो इड्यु बीचारे ॥ आपि तर सगले कुद तारे ॥ 
दानसबंदु सोई दिलि धघोवे ॥ मुसलमाणु सोई मस्त खोने ॥ 
प्रडिआ बूझे सो परमाणु ॥ जिसु सिरि दरगह का नीसाणु ॥” (662 मे ।) 
असली योगी वह है जो परमात्मा से मिलने की युक्ति जानता है, और जो गुरु की 
कृषा से सर्वत्र एक परमात्मा को ही देखता है। और अस्तली काजी वह है जो माया की ओर 
से मुंह फेर कर अन्तर्मुखी हो जाता है, और जो गुरु कृपा से ज्ञान ग्राप्त कर संसार के प्रति 
जीते जी ही मृतक के समान आचरण करता है, या संसार से पूर्ण रूप से विरक्‍्त हो जाता है। 
और ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म का डी चिंतन करता है और इस प्रकार अपने साथ अपने समस्त 
कुल को भी संसार सागर के पार पहुंचा देता है। 
नानकजी कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपने हृदय के मल की धोता है और 
मुसलमान वही द्वै जो अपने पापों को दो देता है और इरि के यहां वहीं जीव स्वीकृत होता 
है जिसने प्रामाणिक धर्म ग्रथों को कर उन पर किया हैं 
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दि में नानकर्णी काजियों को योगियों और ब्रह्म ज्ञानियों की श्रेणो में बैठने 
रह हैं। पर इसका अधिकारी होने के लिये काजी को अपने वर्तमान के सा्सा 
'त अध्यात्म मार्ग पर चलना होगा, और अपनी सभी मान्यताओं को तिलाउ 
। उन्हें मारना होगा। 

“अलह अग्रम खुदाई बंदे ॥ छोड़े खिआल दुनिआ के धंधे ॥ 

होइ पैखाक फकीर मुसाफरू इहु दरवेसु कबूलु दरा ॥ 

सचु निवाज यकीन मुसला ॥ मनसा मारि निवारिहु आसा ॥ 

देह मसीति मनु मउल्ाणा कलम खुदाई पाक खरा ॥ 

सरा सीअति ले कंमाबहु ॥ तरीकति तरक खोजि टोलावहु ॥ 
भारफति मनु मारहु अबदाला मिलहु हकीकति जिसु फिरि न मरा ॥ 
कुराणु कतेब दिल माहि कमाही॥ दस अउरात रखहु बद राही ॥ 
पंच मरद सिदकि ले बाधहु खैरि सबूरी कबूल परा॥ 

मक्का मिहर रोजा पैखाका ॥ मिसतु पीर लफज कमाइ अंदाजा ॥ 

हूर नूर मुसकू खुदाइआ बंदगी अलह आला इुजरा ॥ 

संचु कमादै सोई काजी ॥ जो दिलु सौधे सोई हाजी ॥ 

सो भूला मत्तऊन निवारै सो दरवेसु जिसु सिफति धरा॥ 

सभे बखत सभै करि बेला॥ खलकु यादि दिले महि मउल्ा॥ 
तसथी यादि करहु दस मरदनु सुंनति सीलु बंधानि बर ॥ 

दिल महि जानहु सभ फिलहाला॥ खिलखाना बिरादर हमू जंजाला ॥ 
भीर मलक उमरे फानाइआ एक मुकाम खुदाई दरा ॥ 

ऊवलि सिफति दूजी साबरी ॥ तीजै हलेमी चउथे खैरी ॥ 

पजवनै पंजे इकतु मुकाम एहि पंजि बखत्त तेरे अपरपरा ॥ 

सगली जानि करहु मउदीफा ॥ बद अमल छोडि करहु हथि कूजा ॥ 
ख़ुदाइ एक बुझि देवहु बांगा बुरगू बरखुरदार खरा ॥ 

हकु हलालु बखोरहु ख़ाणा॥ दिल दरी आउ घोवहु मैलाणा ॥ 

पीर फ्छाणे भिसती सोई अजराईलु न दोजठरा ॥ 

काइआ किरदार अउरते यकीना ॥ रंग तमासे माणि हकीना ॥ 
नापाक पराकु करि दूरि हदीसा साबत सूरति दसतार सिरा ॥ 
मुसलमाणु मोम दिलि होते ॥ ऊँत्तर की मलु दिल ते धौव ॥ 

दुनिआ रंग न आबै नेडे जिउ कुसम प्रादु घिठ पाकु हरा ॥ 

जा कठ मिहर मिहर मिहरबाना॥ सोई मरदु मरदु मरदाना ॥ 

सोई सेखु भसाइकु हाजी सो बंदा जिसु नजरि नरा ॥ 

कुंदरति कादर करण करीमा ॥ सिफति मुहबलि अथाह रहीमा ॥ 

हकु कुकमु सचु ख़दाइजम बुझ्लि नानक बंदि खलात तेरा ॥#" 7085/84 
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दी च 


पंद्रह पदों में सिक्‍्खों के पांचवे गुरु अर्जुनदेव जी महाराज की यह इम्ताम सम्बन्धी 
गणी ऐतिहासिक रूप से भी अत्यन्त महत्त्व रखती है! इन्होंने ही सन 80॥ भ॑ अमृततः में 
रामसर के किनारे बैठकर ग्रंथ साहिबजी क्वा सम्पादन कार्य शुरू किया और उस 804 में पूर्ण 
किया। गुंठ् अर्जुनदेव जी की अदभुत काव्य प्रतिमा और उनकी असीम भक्ति का इसीसे 
अनुमान लगा सकते है कि ग्रंथ साहिवी में आए 6 गुरुओं के 5249 वर्दों में से 226 पद 
इन्हीं के रचे हुये हैं। और ग्रंथ साहिवजों दा सथ्पादन कार पूर्ण होने के दो वर्ष के भीतर ही 
80 मई सन 506 में नृशंस मुस्तमान बादशाह जहांगीर ने अपनी धर्मान्थना में गुरु अर्जुण्वेय 
जी की जाहीर में रादी के तट पर क्रूरता से हत्था करा दी। उत्त समय उनकी परयु 4७ वर्घ 
एक महीना और 75 दिन की थी। और यहीं से सिक्ख समाज में धर्म के लिये वलिंदानों की 
एक महान परम्परा शुरू हुई जिसका अन्त मुस्लिम साम्राज्य के अन्त के झाथ ही हुआ 

मेरे स्वयं के विचार से ग्रंथ साहिबजी में संकलित इस्लाम सम्बन्धी वाणियों को मुस्लिम 
समाज और मुस्लिम शासक सहन नहीं कर सके, जीर परिणाम स्वरूप इसका मुझ्य गुरु अजून 
देव जी महाराज ने अपने अमूल्य जीवन का दर्धीवि के समाज वलिदान देकर चुकाया। 

54.8 गुरु अर्जुन देव जी के इस्ज़ाम सम्बंधी पंद्रह पदों के अर्थ क्रमानसार यड़ाँ प्रस्तुत हे- 

!, है अल्लाह और अगम्य ख़ुदा के बंद तू समस्त सोमारिक थंधों को छोड़ कर 
परमात्मा के भक्तों की चरण धूति बनकर एक विस्क्‍्त यात्री के समान जीवन यापन कर। 
गेसा फकीर ही परमात्मा के द्वारा स्वीकृत होता है : 

2, है खुदा के बंदे। तू परमात्मा के नाम को ही अपनी ननाए बना, मन को जीत करे 
संसार की आशा का निवारण कर, अपने शरीर को उपासना का घर बना, और मन को उसमे 
मुल्ला बना, मन की यह पवित्रता ही तुम्हारे लिये खुदा का कलमा है 

8. है खुदा के बंदे। खुदा के नाम की ही कमाई करे, यही सच्ची शरीयत यानी 
थार्मिक मर्यादा है, अपने अहं को त्यायकर अपने भीतर स्थित परमात्मा की खोजो जिससे 
तुम्हारा मन सदा पवित्र रहेगा। और है अवदाल फकीर! अपने अन्दर स्थित परमात्मा से मिले 
रहो यही सच्चा ज्ञान है। 

4, है खुदा के बंदे। अपने मन में खुदा के नाम की स्मृति ही कुशम है, अपनी देसो 
इन्द्रियों को कुमार्ग पर जाने से रोको और पांच क्राम, क्राधादि शन्नुओं को पकइकर बाधिकर 
रखो। फिर तुम संतोष और दान की सहायता से परमात्मा द्वाय कबूल हों जाओगे । 

5. है खुदा के बंदे। सब के लिये दया हो तुम्हारे लिये मक्का है, अपने को सबक पाव 
की धूल प्गक्षना ही स्षच्चा रोजा है, गुरु के बचनों के अनुसार चलना ही ताहारे लिये स्वर्ग 
है, परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश ही नूर है, खुदा की बंदगी ही कस्तृरी की दिव्य गंध और 
परमात्म भक्ति का एकान्तवास है। 

6. हे खुदा के बंदे। जो सच्चा कर्म करता है घही काजी है, जो हृदय को पविश्न रखता 
है वही हाजी यानी हज करने वाला है, जो अपने मन से विकारों को दूर रखता है वही मुन्‍्ला 
है और केवल परमात्मा पर ही भरोत्ता रखने वाला फकीर है। 

7 हे खुदा के बंदे हर क्षण का स्मरण करते रहो दरों इन्द्रियों को वश में 
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रखकर परमात्मा को याद करना ही माला फ़ैरना हे, सभी वासनाओं से शील धारण करना ही 
सुन्नत है। 

8. है छुदा के वंदे। सारी रचना को नश्वर समझो, यह परिवार आदि का मोह फसाने 
बले जान के तमान डै, शासक और धनवान सभी नाशवान हैं, केवल खुदा का घर ही स्थायी 
मुकाम ब््। 

9. है खुदा के बंदे। परमात्मा का गुणगान तेरी पहली नमाज है, संतोष दूसरी नमाज 

, तीसरी ये नम्गता धारण करो, चौथी नमाज सबकी कल्याण कामना है, कामादि पांच शत्रुओं 
को वशा में रखना मांचवी नमाज है-ये ही णंच अध्यात्मिक नमाजें हैं जो जीवन को उच्च स्तर 
पर ले जायेंगीं। 

0. है खुदा के बंदे । खुदा सारी सृष्टि में व्याप्त है यह जानकर हर समय उसे स्मरण 
रखो, सब बुरे काम छोड़ दो, यही हाथ के स्रीटे से शरीर को स्वच्छ रखना है, और सष्टि मे 
केवल खुदा मात्र ही है इसी की बांग दिया करो। है फकीर! खुदा के अच्छे पुत्र बन कर उसका 
नित्य गान किया करी। 

!१. है खुद! क॑ बंदे । भ्याय की कमाई खाया कर-यही हलाल है, अपने हृदय के कलुप 
को धोकर उसे समुद्र के समान विशाल बनाओ, जो अपने गुरु की आज्ञा धारण करता है, वही 
स्वर्ग का अधिकारी बनता है और वह नरक में नहीं जाता। 

32. है खुढा के बंदे । अपने इस शरीर को विकारों से मुक्त कर इसे परमात्मा के साथ 
दिव्य मिलन की लीनाओं में लीन रहो। हे अल्लाह के बंदें अपने तन-मन को पवित्र कर के 
परमात्मा से मिल्म के यल की शरियत मानो। 

3. है खुदा के बंदे। मोम के समान कोमल हृदय वाला ही मुसलमान कहलाता है 
अर्थात अन्नल्ली मुसलमान बी है जो कठोर न होकर दूसरों के दुखो से दयाद्र होकर उन्हे दूर 
करने का प्रयतन करता है, और अपने अंतर के मैल को धो डालता है, वह दुनिया की 
स्ग-रज्षियों से अजिप्त रहता डुआ इस प्रकार पवित्र रहता है जैसे पुष्प, रेशाम, थी, और 
मूगछाल पवित्र रहते है। 

/4. है खुदा के बंदे ! जिस पर कृपालु प्रभु को दया दृष्टि रहती हे, उसे विषय-वासना 
पराजित नहीं कर सकते, गेसा ही परमात्मा का भक्त सही माने में शेख, मसाइक और हाजी 
है। वही असली खुदा का बंदा है जिस पर स्वयं खुदा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। 

5. गुरु नानक देव जी की ज्योति अपने में संजोये मुरु अर्जुन देव जी महाराज 
कहते हैं कि है खुदा के वंदे। इस सृष्टि को भली भांति समझ कर परमात्मा की अपने जीवो 
पर सदा रहने वाली प्रीति को जानकर और परमात्म ज्ञान से परमात्मा को जानकर जीव की 
माया-मोह के बंधन से सदैय के लिये मुक्ति हो जाती है और वह संसार समुद्र के पार उत्तर 
जाता है। 

अब हम यहां यह भी देख लें कि गुरु अर्जुनदेव जी की इस्लाम संबंधी इस समस्त 
वाणी का पूर्व पंद क्या है और उत्तर पद क्‍या है 
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पूर्व पद : 
ज “तेरी गति मिति तू है जाणहि ॥ तु आपे कथहि तै आपि बखाणहि॥ 
नानक दासु दासन को करीअहु हरिभाव दासा राखु संग ॥” (088 मे 5) 
हे प्रभु अपने स्वरूप को केवल आप ही जानते हो और कंवल आप ही उसका बखान 
कर सकते हो। अर्धाद आप मन और वाणी के परे हो! नानक जी का तो यही मियेदन है कि 
उन्हे तो आप अपने भक्तों की सेवा का अवसर प्रदान करें, है हरिं चानक को तो अपने भक्तों 
की संगति प्रदान करों। 
उत्तर पद : 
“पारब्रह्मु सभ ऊच बिराजे॥ आपे थापि अथापे साजे ॥ 
प्रभु की सरणि गहत सुखु पाईऐ किहु भउ ने बिआपै बालका ॥” (084 म.5) 
है भाई! परमात्मा इस समस्त जड़-चेतनमई सृष्टि से परे है, वही सबको उत्पस्न करता 
है तथा उनका संहार करता है। उस परमात्मा की शरण ग्रहण करने से जीव पर माया का बाल 
बराबर यानी किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। 
इन पदों से यही प्रतीत होता है कि ग्रंथ साहिबजी का मुख्य विषय अध्यान्भ ही हे। 
इन अध्यात्ययी वाणी के बीच-बीच में इस्लाम सम्बन्धी वाणों का तात्पर्य गुरुओं द्वारा ईस्लाम 
के सिद्धातों को अपने आध्यात्मिक मापदण्डों द्वारा लौलना है, मापना है। 
अन्त में कबीर के पदों के साथ हम ग्रंथ साहिबजी में आई इस्लाम सम्बन्धी उस वाणी 
का समापन कर रहे हैं जिनमें इस्लामी सिद्धांतो का वेदांत के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया है 
7. “सो मुलां जो मन सिउ लरै ॥ गुर उपदेसि काजल सिस जुरे ॥ 
काल पुरख का मरदे माजु ॥ तिसु मुला कउ सदा सलामु ॥” (59 कबीर जी) 
कबीर जी कहते है कि असली मुज्ला वह है जो अपने मन से युद्ध करता है अर्थात 
जो मन को जीतने का प्रयास करता है, जो गुरु के उपदेशों से काल की गति की समझता है, 
और मृत्यु को जीतने का उत्साह रखता है। कबीर जी कहते हैं कि चो ऐसे आचरण वाले मुल्ला 
को नमस्कार करते हैं। 
2. “है हजूरि कत दूरि बतावहु ॥ दुंदर बाधहु सुंदर पावहु ॥”" (59/60) कबीर जी 
हे मुल्ला परमात्मा तो हर स्थान पर वर्तमान है तू उस्ते दूर सावतें आसमान पर बैठा 
क्यों बतलाता है। यदि तुझे उस सुंदर रब से मिलना है तो अपने कामादि विकारों को बाघ 
करके रख। 
5. “काजी सो ज़ु काइजा बीचारे ॥ काइआ की अग्नि ब्रह्मु परजारै 
सुपने बिंदु न देई झरना ॥ तिसु काजी कठ जरा न मरना ॥7 (60 कबीर जी) 
सच्चा काजी वही है जो शरीर में स्थित अन्तस्आात्मा को खोजता है और हृदय में ब्रह्म 
की ज्योति को प्रकाशित करता है, जो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य को भंग नहीं होने देता। कबीर 
जी कहते हैं कि ऐसा काजी बुढ़ापे और मृत्यु के भय से दूर हो जाता है। 
ऊपर हमने सिक्ख गुरुओं और कबीर जी की वाणी में इस्लाम/के सभी पहलुओं का 
विस्तार पूर्वक वैदातिक वियेचन देखें जिन्होंने ग्रथ साहिबजी का और कुरान शरीफ का 
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गहराई से अध्ययन किया है उन्हें ये दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गयी होगी कि (!) कुरान शरीफ 
को उपरोक्तवाणी का एक भी भाव स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी भाव कुरान 
शरीफ की मान्यताओं से या तो परे हैं, या फ़िर बिल्कुल भिन्‍त और विपरीत हैं, और (&) 
उपरोक्त वाणी ग्रंथ साहिबवजी के भावों के रूर्वधा अनुकूल है। 
84.9 इस्लाम सम्बन्धी उपरोक्त वाणी में पाठकों के ध्यान में यह बात अवश्य आई होगी 
कि इस समस्त वाणी में कहीं भी पैगम्बर हजरत मुहम्मद, अल्लाह द्वारा पैमम्बर मुहम्मद को 
भेजी गई आयतें और कयामत या आख़िरत की चर्चा नहीं मिलती। कुरान शरीफ के अनुसार 
ईमानवाला या मुसलमान कहलवाने के लिये यह अनिवार्य है कि अल्लाह के साथ-साथ इन 
तीनों पर भी ईमान लाया जाय । ग्रंथ साहिबजी ने स्पष्टतः इन तीनों की पूरी उपेक्षा कर दी 
है। और न ही इन तीनों की कोई आध्यात्मिक जामा पहनाना चाहा। केवल अन्लाह या खुदा 
को प्रधानता देते हुए उन्हें सर्वव्यापी और घट-घट वासी परमात्मा के रूप में प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया है। और यहाँ भी “खुदा” और “रब” शब्दों का “अल्लाह” शब्द से अधिक प्रयोग 
किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सिक्ख गुरुओं और संत कबीर जी कुरान शरीफ से 
भलिभांति अवगत थे, वे जानते थे कि कुरान शरीफ मे अल्लाह ही शब्द का प्रयोग हुआ है। 
और इस्लाम का जो भी स्वरूप उनके सामने था और जो भी उसके विभिन्‍न पहलू थे वे सब 
कुरान शरीफ में दिये गये अल्लाह के आदेश के अनुसार थे और आज भी इस्लाम की ऐसी 
ही अटल मान्यता है। कुसन शरीफ का प्रत्येक शब्द अल्लाह का हुक्म होने के कारण तब भी 
अपरिवर्तनीय था और आज भी अपरिवर्तनीय है। 

जैसा कि हमने ऊपर कहा ग्रंथ साहिबजी पैगम्बर, हजरत मुहम्मद पर अल्लाह द्वारा 
भेजी गई आयतें (या कुरान और किताब) और कयामत के विषयों पर मौन हैं। और अल्लाह 
या खुदा को ग्रंथ साहिबजी ने केवल ब्रह्म के लक्षणों के साथ ही परमात्मा के रूप में उपासना 
का आधार माना है। ऊपर दिये पदों में ग्रंथ साहिबजी ने अल्लाह को बार-बार घट-घट वासी, 
सर्वव्यापी, सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला, इत्यादि लक्षणों से सम्बोधित किया है। 
परन्तु कुरान शरीफ में कहीं भी ये अल्लाह के लक्षणों के रूप में नहीं बतलाये गये हैं। ग्रथ 
साहिबजी द्वारा वर्णित अल्लाह या ख़ुदा भक्ति, ज्ञान और सत्संग द्वारा, सभी जीवों की प्राप्ति 
का लक्ष्य है, जबकि कुरान शरीफ में रूह द्वारा अल्लाह की प्राप्ति या रुह्द द्वारा मोक्ष को प्राप्त 
कर जल्लाड़ के साथ एक हो जाने की कोई भी कल्पना नहीं है। कुरान शरीफ में तो रूह का 
लक्ष्य ईमानवाले बच कर, कयामत के बाद बहिश्त में दाखिल होने का है। इस प्रकार गध 
साहिबजी वर्णित अल्लाह के लक्षण कुरान वर्णित अल्लाह के लक्षणों से बिल्कुल भिन्न है। ग्रथ 
साहिबजी के अनुसार और वेदशास्त्रों के अनुसार भी उस सर्वव्यापी परत्रह्म परमात्मा को किसी 
भी नाम से पुकारा जा सकता है, बशर्ते कि लक्ष्य सर्वव्यापी परमात्मा ही हो। इसलिये सिक्ख 
गुरुओं कबीर आदि अन्य संतो को, या कहिये कि समस्त हिन्दु समाज को इस बात पर कोई 
आपत्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि परब्रह्म परमात्मा को अल्लाह कह कर क्यों पुकारा 
गया. बशर्ते लक्ष्य सर्वव्यापी घट-घट बासी और सब प्राणियों का सहज रूप से परम कल्याण 
करने वाली सत्ता का ही हो 
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परन्तु जब सर्वव्यापी को पैगन्यर आदि के माध्यम से सामित कर दिया जाता है तो 
वही नाम सीमित लक्ष्य भी धारण कर लेता है ओर गम, हेप, ईर्प्या आदि से युक्त हो जाता 
है। इस बात को हम देवताओं के राजा इच्ध के उदाहरण से स्पष्ट करते है। परमात्मा को 
शास्प्रों ने बार-बार इन्द्र नाम से भी पुकार गया है, वहां उन पर पर्व्राग्म के लक्षण शरित होते 
हैं। और वहीं “इन्द्र” टेदलाओं के स्वामी के रूप में सारी सृष्टि में अपने कार्य क्रा संचालन 
करते हुए भी एक सीमित शक्ति के रूप में हमे सामने होने हैं-2स समय इन्द्र द्ज में अपनी 
पूजा रोक दिये जाने पर क्रोध और ईर्ष्या से प्रद्धित हो एसे भयानक बृष्टि से इवाने का प्रथल 
करते है, कामासक्त हो अहिल्या का सततीत्य नप्ट करने हैं। ेवराज के रूप में “इन्ट्र" को कभी 
परमात्मा मानने की कल्पना ही हिन्दू समाज में नहीं है] 

ठीक इसी प्रकार अल्लाह या छुदा नाम का प्रभाव इस बाने पर निर्भर करता है कि 
उसकी उपासना करते समय हम उसको किन लक्षणों से युक्त मानले दे । 

सिक्ख गुरुओं और कबीर, नामदेव जी, आदि संतों ने अपने ही फास में यह समझ 
लिया था कि कुरान क्षरीफ द्वारा प्रतिपादित इस्लाम को सार्वभानिकता प्रदान करना, उप्तको 
गैल्मुसलमानों के प्रात उदार और सहनशीत्र बनाना ओर इस्लामी सिद्धांतों को अध्यात्म की 
व्यापक परिभाषाओं में बोधना सम्भव महीं है। इसलिये दवा की कडवी इंट के ईजाज के 
समान सिकख गृुरुओं और कबीर आदि संछो ने इस्लाम को ख़ते रूप में अपनी सतीश आज़ोचना 
की खरी कसौटी पर भी कसा। वर्तमान विश्य में इस्लाम की अत्षहनशीनता के धातावरण से 
हम समझ सकते हैं कि उस समय के मुस्लिम शासन काल में यह कितना कठिन और प्राणों 
के लिये कितना जोखिम भरा कार्य रहा होगा। और इन संतों ने और ऐसे अनेक संतों मे इस 
कार्य में अपने ग्राणों की बाजी लगाई । इसी की विस्तृत शांकी हम ग्रंथ सािबजी की ही वाणी 
में आगे देखगें। 


पे 
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55 0 गुरु नानक देव जी मुस्मानों को सम्बोधित कर रहे हैं : 
जो रतु लगै कपड़े जामा होइ पत्तीतु ॥ 
जे रतु पीवही माणसा तिन किउ निरमलु चीतु ॥ 
नानक जाउ खुदाई का दिल हछ भुखि लेहु ॥ 
अबरि दिवाजे टुनी के झूठे अमल करेहु ॥ (40 मे) 
नानक जी कहते हैं कि पहनने के वस्त्र में थोड़ा सा भी खून लग जाये तो वह परिधान 
अपवित्न हो जाता है, जो लोग मनुष्यों का खून पी रहे हैं (यानी जो निरीह प्रजा पर शारीरिक 
और मानसिक अत्याचार कर इनका प्रत्यक्ष शोषण कर रहे हैं) उनका चित्त कैसे शिर्मल रह 
सकता है। और आपदिय्न मन से पढ़ी गई नमाज कैसे स्वीकार हो सकती है। इसलिये हे 
मुल्ला। शुद्ध हंदय और मुख से खुटा का नाम ज्ो। भगवान के नाम के अतिरिक्त सभी 
दुनियावी काम मात्र दिखादा ही है, और तुम तो झूठे ही कर्मों में लिप्त हो | 
हक पराइआ नानका उसु सुआर उसु गाई ॥ 
गुर पीख हामा तो भरे ता मुरदार न खाई ॥ 
गली भिराति ने जाईए छूटे सचु कमाई ॥ 
भारण पाहि हराम महि होइ हल्लालु न जाइ॥ 
नानक गली कूडीई कूडो पल्ै पाइ ॥ (74] मं) 
गुरु नानक जी कहते हैं कि पराये हक की खाना या हड़प लेना मुसलमान के लिये 
सुअर के मांस के समान है, हिन्दु के लिये गऊ मांस के समाव। गुरु रूपी पीर उसी जीव का 
अनुमोदन करते हैं जिसे बइमानी की कमाई मुर्दे के मांत के समान अभक्ष्य है। सत्य की कमाई 
के विना यानी जीवन में सत्य के आचरण किये बिना कोई भी बहिशत या स्वर्ग में नही जा 
सकता। दूसरों की हत्या से प्राप्त हराम का माल कभी “हलाल” नहीं हो सकता। नानक जी 
हते है कि झूठ या अतत्य का मार्य पकड़ने से झूठ ही पतले पड़ता है। 
“हिन्दू तुरक कहा से आए किनि एड राह चालाई। 
दिल महि सोधि बियारिं कबादे भिसत दोजक किनि पाई ॥ 
काजी ते कबन कतेद बखानी ॥ 
पहल गुनत ऐसे सभ मारे किनहूं खबरें न जानी ॥/.. (47४7 कबीर जी) 
कबीर जी कहते है कि है काजी! तू दिल में अच्छी तरह से सोच विचार कर देख कि 
इस जगत में हिन्दू और मुसलमान दोनों कहां से आये हैं इन दोनों के भिन्न-भिन्न मार्ग किसने 
चलाए है। और स्वर्ग और नरक किसे प्राप्त होना है। अर्थात जब एक परमात्मा से ही सारी 
सृष्टि उत्पन्न हुई है तो तू इतने द्वेव भाव से क्यों ग्रसित है क्योंकि केवल मुस्तललपान होने से 
जन्लते या स्वर्ग नहीं सिज् सकता और केवल हिन्दू छाने से उसे नरक में नहीं भेजा जा सकता 
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है। है काजी! बता तू कुरान की ऐसी व्याख्या क्‍यों कर रहा है कि हिन्दुओं को केवल नरक 
और मुसलमानों को केवल स्वर्ग मिलेगा। है काजी! तू व्यर्थ ही अपने को पढ़ा-लिखा और 
विचारवान मानता है, क्योंकि तू वास्तविक ज्ञान को नहीं जानता तू भी निश्चित ही काल के 
वशा में है। 
55] इस्लाम में “सुन्तत” करवाना मूल संस्कारों में है, इसलिये विजेता मुसलमान गैर 
मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाते समय जबरदस्ती उनकी सुन्नत भी कराते थे! “सुन्नत” 
अर्थात पुरुष जन्ननेद्रिय की अग्र भाग की कटी हुई खाल मुसलमान होने क्री या अल्लाह का 
बद्य होने की एक बाहरी अमिट छाप थी । सुन्नत की इस बुनियादी इस्लामी मान्यता पर भारी 
चोट करते हुए ग्रथ साहिबजी कबीर जी की वाणी में कहते है। 
. “सकति सनेहु करि सुंनति करीए मैं व बदझया भाई ॥ 
जउ रे खुदाई मोहि तुरक करैगा आपन ही कटि जाई ॥” (477 कबीर जी) 
कबीर जी कहते है कि है काजी! मुन। मैं तेरे द्वारा जोर जबरदस्ती से की गई सुन्नत 
को नहीं मानता। अर्थात्‌ जो तू बलपूर्वक सुन्नत करके लोगीं को मुसलमान बनाता है बह मुझे 
बिल्कुल स्वीकार नहीं है। यदि वास्तव में कंबल सुन्नत करने मात्र से हो कोई तुरक या 
मुसलमान हो जाता है, दा? यदि तेरे ख़ुदा को सभी की ही केवल मुसलमान बनाना होता तो 
पैदा होते ही सबकी जर्नेद्वियों की खाल अपने आप ही कट जाती, अर्थात्‌ सबदी अपने आप 
ही सुन्नत हो जाती। 
2. “सुनति कीए तुरकु जे होइगा अउरत का किआ करीऐं ॥ 
अरध सरीरी नारि न छोड़े ता ते हिंदू ही रहीए॥” . (477 कबीर जी) 
55 2 कबीर जी की वाणी के माध्यम से ग्रंथ साहिबजी कहते है' क्रि यदि केवल सुन्मत मात्र 
के करने से ही कोई तुरक या मुसलमान हो जाता है तो हे भाई बतला ऐसी परिस्थिति में 
औरत का क्‍या होगा। क्योंकि उतकी तो सुन्मत नहीं हो सक्कती। अथति यदि औसत की 
सुन्नत नहीं हुई तो वह मुसलमान भी कभी नहीं हुई। फ़िर जब औरत पुरुष का आधा अग 
है, अर्थात्‌ वे जब एक दूसरे के लिये अनविर्य है, पूरक हैं, तो केवल पुरुष की ही सुन्नत होने 
से बह तो आधा ही मुसलमान हुआ। इसलिये चूँकि औरत से पुरुष की अलग सत्ता सम्भव 
ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आधा ही मुसलमान बनने से हिन्दू ही बने रहना चाहिए। अर्थात 
किसी भी हिन्दू को जोर और जुल्म के वश में होकर इस्ज़ाम को स्वीकार नहीं करना चाहिए | 
इस पद के माध्यम से ग्रंथ साहिबजी हिन्दुओं को खुले शब्दों में यड़ स्पष्टतम आदेश 
दे रहे हैं कि वे अत्याचारों के आगे झुककर कदापि इस्लाम को स्वीकार न करे और हिन्दू हीं 
बने रहें। 
इसी बात को कबीर जी की वाणी में और स्वयं कबीर के ही उदाहरण से आगे बढ़ाते 
हुए ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि यदि राम नाम की टेक पकड़ली तो तुरकों यानी मुसलमानों 
के भारी से भारी जुल्म तुम्हारा कुछ भी नही बिगाड़ सकेगे। इसी पद के आरम्भ में मुसलमानों 
का भी ग्रंथ साहिब्जी अपनी निर्भय वाणी में आवाहन कर रहें है कि वे कुगान शरीफ का त्याग 
कर दें और रामनाम का ही भजन करें क्योंकि “कतेब” या कुरान के प्रभाव वश ही वे हिन्दुओं 
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पर बड़े-बड़े जुल्म ढा रहे है : 
“छाडि कतेब राम भजु बउरे जुल्म करत है भारी ॥ 
कबीर पकरी टेक राम की तुरक रहे पचि हारी ॥” (477 कबीर जी) 
कबीर जी कहते है कि है तुरकों या मुसलमानों! तुम कतेब यानी “किताब” या कुरान 
को छोड़ कर राम को भजो, क्योंकि तुम भारी जुल्म कर रहे हो। कबीर ने तो केवल राम की 
ही टेक या शरण पकड़ रखी है, और तुरकों ने उनको इस अपराध के लिये हर प्रकार से मारने 
की कोशिश भी की किन्तु इस दिशा में उनके द्वारा किये गये सब प्रयत्न राम कृपा से व्यर्थ 
हो गये। 
हम आगे चल कर ग्रंथ साहिदजी की ही वाणी में मुसलमान शासकों द्वारा कबीर जी 
को मारने के प्रयत्नों और परमात्मा द्वारा उनकी रक्षा की चर्चा करेगें। 
ऊपर दिये गये कबीर जी क॑ तीनों पदों के बाद तत्काल आए पद की अन्तिम पंक्ति है 
“रे बउरे तुहि घरी न राख कोई ॥ 
तूं राम नामु जपि सोई ॥” (477 कबीर जी) 
और पूर्व पद की पंक्ति है : 
“सभ जोतगण सम नामु है जिस का पिंडु पराना” ॥ 
मुसलमानों को घट-घट व्यापी ब्रह्म का स्पष्ट उपदेश देते हुए कबीर जी उन्हे 
अत्याचारों से वर्जित करते हुए कहते है : 
. “हम मसकीन खुदाई बंदे तुमरा जसु मनि भावै ॥ 
अलह अव्ल दीन को साहिबु जोरू नहीं फुरमावै ॥ 
काजी बोलिआ बनि नहीं आवे ॥ 
रोजा धरे निवाज गुजारै कलमा भिसति न होई ॥ 
संतरे काबा घट ही भीतरि जे करि जाने कोई ॥ 
निवाज सोई जो निआउ विचारै कलमा अकलहि जाने ॥ 
पाचहु मूतति मुसला बिछावे तब तठ दीनु पछानै॥"” (480 कबीर जी) 
हे काजी। हम भी खुदा के पैदा किये बन्दे हैं, परन्तु अभिमान से रहित है, और तुम 
राजसत्ता के बल और रजोगुण के कारण अहंकार के वश हो । किन्तु यह अच्छी तरह समझ 
लो कि “सहिब” को यानी परमात्मा को दीन जन ही प्यारे हैं, न कि जोर-जुल्म करने वाले, 
अल्लाह को जोर-ज़ुल्म कतई नहीं भाता। है काजी। तुम जोर जुल्म करने वालों को इस विषय 
में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं। 
पाठक्क यहां स्मरण करेगें कि सारे कुरान शरीफ में अल्लाह ने गैर-ईमानवाल्ों के लिये 
उण्ड का विधान किया है और ईमानवालों के लिये यह हिदायत दी है कि वे काफिरों को 
जिहाद के माध्यम से नेस्तनाबूद और नष्ट कर दे। परलोक में तो कयामत के बाद अल्लाह 
उन्हें स्वयं दण्डित करेगा ही। इसलिये कबीर का यह कहना कि “अल्लाह को जोर नहीं 
भाता * यह उनका अल्लाह को अलग से दिया गया अपना ही लक्षण है-कुरान शरीफ का 
इस लक्षण से कोई सरोकार नहीं है 
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2, ऊपर दिये गये कबीर के पदों की अन्तिम पंक्तियों का अर्थ भी स्पष्ट है। कबीर 
जी कहते है कि हे काजी! तुझे केवल रोजा रखते, नमाज अदा करने और कला पढ़ने से 
वहिशत या स्वर्ग नहीं मिलेगा। जब तु यह समझ लेगा कवि “कांगा" बानी परमान्या का निवास 
स्थान तेरे “घट” यानी हृदय में ही है, तभी त्‌ वाम्तविकता को, सत्य को, समझ सकेगा । न्याय 
की नमाज पढ़ना और तत्व छूम से परमात्मा को जानना ही कलमा #। जब तू अपने 
काम-क्रोघादि विकारों को जीत कर और उनको अपना आसन बनाने या अरने अधीन करके 
परमात्मा का ध्यान करेगा तभी तू सच्चे “दीन” यानी धर्म को पहचानने थाला बनेगा । 
55.5 पाठक ध्यान से देखेंगे कि ऊपर दिये गये पद “क्राजी” को #म्बीथित है। इस्लाम मे 
काजी कुरान और शरीयत का पूरा जाता ओर मुसतमानों में सबसे अधिक विद्वान माना जाता 
है, और वहीं मुस्लिम शासन में न्यायाधीश और धर्म के विषय में उनके प्रधान सलाहकार 
होता है। इसलिये "काजा” के प्रति किये ये आलोचनात्यक सम्बोधन और कुाम क्षरीफ द्वारा 
प्रतिषादित मूल सिद्धांतों को चुनौती ग्रंथ साहिबरजी द्वारा एक प्रकार से समस्स इस्ज्ाप को दी 
गई खुली चुनीती के सभान है। इसी चर्चा का बढ़ाते हुए अंथ साहिब कहते मै 

3. “ख़समु पछानि तरस करि जीऊ रुहि मारि मणीकेरि फ्रीदी ॥ 

आपु जनाइ अबर कंठ जाने तब होडइ भिरात्र सरीकी 8” (4७8७ कबीर जी) 

है काजी! तू अपने खसम यानी स्थमी की सही रूम में पहचान और उसे सब प्राणियों 

परे व्याप्त समझ कर सभी जीदों पर रहम कर, और जाये मन में लाप्रप्त अहंकार को नप्ट कर 

दे। जिस तरह तू अपने आपको जानता है उसी तर न्‌ औरों को भी जान, तभी तू अहिए्त 
अर्थात स्वर्ग का हकदार बन सकता है। 

उपरत पद में ग्रंथ साडिबजी ने जिन सिद्धांतों का मिझपण क्राजी या इस्लाम के 
साथने किया है वे तो कुशन शरीफ को सर्वय्ा अग्रास्य ह-ऐसा हम ऊबर कृशग शरीफ 
सम्बन्धी अध्यायों में सप्रमाण देख चुके है। सब प्राणियों में परमात्मा की व्याफ्ति अपने और 
दूसरों के दुखों को समान समझना और प्राणियों पर दया भाव इनका कुतए शरीफ के लिख्ाए 
में कोई भी स्यान नहीं है। पाठकों की स्मरण होगा कि कुशानशरीफ्‌ के अनुसार छूने, सूजर 
झा मांस, मुर्दा मांस और ऐसे पशु का मांस भिसके वध्ध के समय एस पह अल्लाह का नाप 
ने लिया गया हा, शेष सभी प्रकार के पशु, पक्षी ओर मछली आर; प्राणी ईमानवालों के जिय॑ 
हलाल हैं और उनके भीजन और भोग की वस्तुएं है। जीर कारकिर अल्लाह के दशमन होने 
के नाते ईमानवालों के वध्य हैं, अतउव उनके और ईमामवाज्रों के सुख-दख का समान शासन 
की इस्लाम में कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। 

2. “पाटी एक भेख घरि नाना ता सहि ज्रहमु पछाना ह 

कहै कबीर मिसत छोड़ि कर दोजक सिस मनु माना ॥* (480 कबीर जी। 

इस पद में प्रंथ साहिबजी काजी को स्पष्ट्तम शब्दों में वेदांत के विशुद्धमम सिख्यात्त 

को अपनाने का आग्रह कर रहे है। कबीर की वाणी में वे इस्लाम को बतला रहे है कि जिस 
ग्रकार मिट्टी के बने नाना प्रकार के भाजन तत्वत मिट्टी ही ईं उसी प्राकर तत्वत यह समस्त 
सृष्टि और उसमें रहने वाले सभी प्राणी ब्रद्म से उत्पन्न होने के कारण ब्रद्म है है. इसलिये हे 
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काजी! तू घट-घट में व्याप्त उस परड्रह्म परमात्मा को पहचान। परन्तु हे काजी! तू घट-घट 
वासी उस ब्रह्म को न पहचान सकने के कारण सब पर अत्याचार कर रहा है, इससे यह लगता 
है कि तूने स्वर्ग के सार्ग को छोड़कर नरक के मार्ग से अपने मन को जोड़ लिया है। 
इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए ग्रंथ साहिबजी काजी को सम्बोधित करते 
हुए कहते है : 
“रोजा धरै मनावै अलहू सुआदति जीऊ संधारे ॥ 
आपा देखि अवर नहीं दखै काड़े कठ झख़ मारै ॥४. (485 कबीर जी) 
हैं काजी! तू अल्लाह को मनाने करने के लिये रोजा रखता है किन्तु अपनी जीभ के 
स्वाद के तिये तू पशुओं की हत्या करता है। तू अपने स्वार्थ के लिये दूसरों के दुख को नहीं 
देखता, है काजी! तू क्यों ऐसे बुरे कर्म करता है। 
नीचे दिये पदों में मुललमानों की कठोस्तम आलोचना करते हुए ग्रंथ साहिबजी कहते है * 
“काजी साहिबु एकु तोही महि तेरा सेनि विचयारि न देखे ॥ 
खबरि न करंहि दीन के बउरे ताते जनमु अलेखे ॥” (488 कबीर जी) 
हे काजी! तू अच्छी तरह सोच विचार करके देख ले, सब में एक ही परमात्मा व्याप्त 
है, और वही तेरे अन्दर भी है। किन्तु हे काजी! तू महजब के, इस्लाम के मद में पागल होने 
के कारण सोच विवार नहीं करता। हे काजी! इस सत्य के अभाव में तेरा जीवन व्यर्थ है। 
2. “साचु कतेब बखाने अलहु नारि पुरखु नहीं कोई॥ 
पढ़ें गुने नाही कछु बउरे जउ दिल महि ख़बरिं न होई॥” (488 कबीर जी) 
है काजी! सत्य का प्रतिपादन करने वाली धर्मिक पुस्तकें तो कहती है कि अल्लाह 
यानी परमात्मा न तो स्त्री है और न पुरुष ही है, वह तो सब भेदों में परें विशुद्ध 
सतचिदामन्दमयी सत्ता है। है बावले, तू जो कुछ पढ रहा है और जो कुछ बखान करता है वह 
हृदय' में परमात्मा को स्थित समझे बिना व्यर्थ का ही ज्ञान है। 
3, “अलहु गैवु सगत घट भीतरि हिरदे लेहु विचारी” 
हिंद तुरक दुहूं महि एके कहे कबीर पुकारी॥ (488 कबीर जी) 
कवीर जी पकार-पकर कर कहे रहे हैं कि है काजी। तू भलीभांति अपने हृदय में 
विचार कर देख कि “अल्लाह” सभी प्राणियों के हृदय में विसजमान है। इसलिये हे काजी। 
हिन्द्र और मुसलमान दोनों के ही हृदय में परमात्मा विराज रहा है, अर्थात जब एक ही 
परमात्मा सब के हृदय में विराजमान है तब तू हिन्दू या गैर मुसलमान के प्रति क्‍यों ड्वेष 
रखता है। 
उपरोक्त पदों के त्काल बाद कबीर जी का निम्न सबद है : 
नकीओ सिंगार मिलन के ताई # हरि न मिले जगजीवन गुसाई ॥ 
हरि मेसे पिरू हउ हरि की बहुरीआ ॥ राम बडे मैं तनक लहुरीआ ॥” (488 कबीर जी) 
और इन पदों के आरम्भ का पूर्व सबद है : 
*सरब भूत एके करि जानिआ चूके बाद विवादा ॥ 
कहि कबीर मैं पूरा पाइआ भणए राम परसादा ॥7 (483 कबीर जी) 
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554 कुरान शरीफ के अध्ययन में हमने देखा कि जो ईमानवाले नहीं है उनके लिये अल्लाह 
ने हर कंदम पर रोष पूर्वक अनेक प्रकार की भारी सजाओं का प्राचधान किया है। ईमान वाला 
बनने के लिये केवल अल्लाह को ही मानना पर्याप्त नहीं है, इसके लिये उनके पैगम्बर हजरत 
मुहम्मद को, पैगम्बर के माध्यम से भेजी गई आयतों को और कयामत पर भी ईमान लाना 
उतना ही अनिवार्य है। ग्रंथ साहिबजी के अनुसार परमात्मा की किसी भी नाम से पुकारा जा 
सकता है। बशर्ते उस नाम में परमात्मा के लक्षणों की भावना दृष्टिगत रहे ! दूसरे शब्दों में ग्रथ 
साहिबजी के अनुसार परमात्मा की उपासना “अल्लाह”, “खुदा,” “रब” आदि नामों से भी इन 
नामों में परमात्म भावना या ब्रह्म भावना रखते हुए की जा सकती है। परन्तु यदि किसी नाम 
विशोष में यदि ब्रह्म के लक्षणों का अभाव है तो इस प्रकार की उपासना ग्रंथ साहिबजी की 
निगाह में सीमित उपासना ही है। साथ ही ग्रंथ साहिबजी को परमात्म प्राप्ति के मार्ग में किसी 
भी माध्यम की अनिवार्यता स्वीकार नहीं है, गुरु कौ तो इस मार्ग में एक महान सहायक के 
रूप में ही स्वीकार किया गया है, मुख्य लक्ष्य तो परमात्म प्राप्ति ही है। किसी प्रैगम्बर आदि 
को अनिवार्य रूप में स्वीकार करने की तो ग्रंथ साहिबजी में कल्पना ही नहीं है। 

नीचे हम ग्रंथ साहिबजी से ऐसे दो पद दे रहे हैं जिनमें यह दर्शाया गया है कि यदि 
कोई व्यक्ति हृदय से केवल अल्लाह का नाम परमात्म रूप में ले रहा है, तो उस पर अल्लाह 
क्यों गुस्सा करेगा-उसके गुस्से का कोई भी कारण नहीं बनता क्योंकि सभी उसके पुत्र 
है--अपने पुत्रों पर गुस्सा कैसा? ऐसा व्यक्ति नरक में क्‍यों जायेगा? उसके नरक में जाने का 
भी कोई कारण नहीं बनता। अप्रत्यक्ष रूप से इन दो पढ़ों के माध्यम से ग्रंथ साहिबजी यह 
घोषणा करते है कि परमात्मा का कोई भक्त यदि पैगम्बर हजरत मुहम्मद की, आयतों को और 
कयामत आदि को नहीं मानता, और केवल परमात्मा की भक्ति में ही लगा छुआ है तो उनको 
न किसी दण्ड का भय है और न नरक का ही। 

!. ग्रंथ साहिबजी के पृष्ठ 28 में गुरु नानक देव जो महाराज कह रहे हैं ; 

#तेरे जीऊ जीआ का तोहि॥ किते कउ हाड़िब आवंड्धि रोहि ॥ 
जे तू साहिब आवहि रोहि॥ तू ओना का तेरे ओही ॥#”.. (मे!) 

है साहिब! सब जीव तेरे ही हैं और तू रुब जीवों का है फिर तू उन जीयों पर क्यो 
कुपित होता है तूझे क्यों उन पर रोष आता है। यदि वास्तव में उन पर रोप करता है नो भी 
तू उन जीवों का है और वे तेरे डै। 

गुरु नानक जी का यह पद स्पष्टतया अल्लाह को दिया गया प्रेम भारा उलाहना है 
जिन्हें कुरान शरीफ ने काफिरों के प्रति कदम-कदम पर कृप्रित होता दिखलाया है। 

2. उधर पृष्ठ 724 पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं : 

“ख़ुदि खसम खलक जहान अलह मिह्टस्वान खुदाई ॥ 
दिनसु रैणि जि तुधु अराधे सों किउ दोजकि जाइ ॥* (7१4 मे 5) 

अर्थात है मेरे मेहरबान या कृपालु खुदा! तुम स्वयं ही सब जीवों के मालिक हो । ऐसी 
स्थिति में जो रात दिन तुम्हारी आसधना में लगे हैं वे नरक में क्‍यों जायेगें. अर्थात ऐसे भक्त 
कपी नरक में नहीं जायेगें 
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ग्रंथ साहिबजी का यह पद कुरान शरीफ में वार्णित नरक मिलने के कारणों को स्पष्ट 
चुनौती है। 
नीचे दिये गये पद में काजी को अपनी काया में परत्रह्म परमात्मा की ज्योति जगाने 
का उपदेश दिया गया है, साथ ही महान ब्रह्मचर्य ब्रत के पालन का उपदेश देते हुए ग्रथ 
साहिबजी कहते हैं कि जिस काजी का ब्रह्नचर्य स्वप्न में भी भंग नहीं होता वही काजी जन्म 
और मृत्यु के पार जासकता है : 
“काजी सो जुं काइआ बीचारे ॥ काइआ की अग्नि ब्रह्मु परजारै ॥ 
सुपने बिंदु न देई झरना ॥ तिसु काजी कउ जरा न मरना ॥” (१60 कबीर जी) 
हमने इस लेख में बार-बार यह स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफु के अनुसार अल्लाह 
पर ईमान लाना, अल्लाह के भेजे पैगम्बर हजरत मुहम्मद और उनके माध्यम से भेजी गई 
अल्लाह की आयतों पर निर्विवादित रूप से ईमान लाना या उनको मानना और कथामत या 
आखिरत के घटित होने पर अटूट विश्वास होना इस्लाम के मूलभूत शाश्वत सिद्धांत है। 
इनको मानने वाले ही ईमानवाले कहलाते है। और केवल उन्हीं के लिये ही अल्लाह ने बहिश्त 
या स्वर्ग बनाया है जिसमें वे सदा के लिये रहेमे। हमने कुरान शरीफ से संप्रमाण यह भी 
दिखलाया है कि इस्लाम में “ईमान” लाये बिना अच्छे कर्मों का अपने में कोई भी महत्व नहीं 
है। जकात, रोजा रखना, हज के लिये काबा जाना, “हलाल” के तरीके से मारे गये पशुओं 
आदि का मांस खाना इत्यादि भी इस्लाम के पवित्र और अनिवार्य अंग है। परन्तु ग्रथ 
साहिबजी को यह “ईमान” भर लाने वाला सिद्धांत श्रेष्ठ कर्मों के अभाव में कतई स्वीकार नही 
है। और न ही ग्रंथ माहिबजी को कुरान शरीफ प्रतिपादित “रूह” और अल्लाह के परस्पर 
पम्बन्धों का तातिक रूप स्वीकार है। परमात्मा और अल्लाह के लक्षणों की विवेचना में हमने 
यह भी स्पष्ट किया है कि जहाँ ग्रंथ साहिबजी के अनुसार परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में 
वास करता है, यही नहीं वह जड़ प्रतीत होने वाले सभी पदार्थों में भी पूर्ण रूप से व्याप्त है 
वहां अल्लाह के बारे में कुरान शरीफ में ऐसी कोई भी कल्पना नहीं है। संत कबीर की खुली 
वाणी के माध्यम से ग्रंथ साहिबजी इस्लाम के इन मुख्य सिद्धांतों की सीधी आलोचना करते 
हुए कहते है : 
3. “वेद कतेब कहहु मत झूठे झूठा जो न विचारे ॥ 
जउ सभ महि एक खुदाइ कहत हउ तउ कित मुरगी मारै ॥7 
भुल्ता कहठ निञञाउ खुदाई ॥ तेरे मन का भरम न जाई ॥”(850 कबीर जी) 
कबीर जी कहते हैं कि वेद और कुरान को झूठा क्यों कहते हो। झूठा तो वह है 
पिन्‍होनें तत्वतः इनका विवेचन नहीं किया है। सो हे मुल्ला! यदि तू कहता है कि खुदा सभी 
प्राणियों में है तो लू खुदा के नाम पर हलाल कर मुर्गी जैसे निरीह प्राणी की हत्या क्यों करता 
है। है मुल्ला यह तेरे खुदा का कोन का न्याय है कि वह मुर्गी जैसे प्राणियों को अपने नाम 
पर हल्लाल करवाता है। हे मुल्ता! अभी तक तेरे मन का भ्रम नष्ट नहीं हुआ है। अर्थात खुदा 
के नाम पर पशुओं के वध के कारण तू अभी में ही भ्रमित रहा है 
यहा हम पारठ्का का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करेगें कि इस्लाम के तंदर्म में 
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ग्रथ साहिबजी मे वेद और कतेब तथा हिन्दू और मुसनमान शब्दों की साथ-साथ चर्चा की है। 
इस साथ-साथ की चर्चा के पीछे छिपे मर्म की चर्चा हम आगे चलकर अज्नग से करेगे। 
92. “पकरि जीउ आनिआ देह बिनासी माटी कउ विसमिलि कीआा ॥ 
जोति सरूप अनाहत लागी कहु हलाल किआ कोआ ॥” (550 कबीरो 
हे मुल्ला | तुमने बलपूर्वक पशु को पकड़ कर छूरी से उसका देह नप्ट कर दी अर्थात 
उसे अल्लाह के नाम पर ब्समिल कर हलाल कर ठिया, तो तुमने अपने इस क्रूर कार्य से 
केवल मिट्टी को ही हलाल किया है। अरे मुल्ता ज्योति स्वरूप आत्म ती अन्य देह में चली गई, 
ओर मिट्टी-मिंट्टी में मिल गई, सो बतलाओं तुमने क्या हलाल किया। 
इस पद में ग्रंथ साहिबजी प्रत्येक जीव के पुर्नजन्भ के सिद्धांत का भी प्रतिपादन कर 
रहे हैं जिसकी इस्लाम में कोई भी कल्पना नहीं है। 
8. “किआ उजू पाक कीआ मुहु घोइआ किआ मसीति सिरू लाइआ ॥ 
जउ दिल महि कपटु निवाज गुजारहु किआआ 8ज काबे जाइआ ॥7 
(7350 कबीर) 
हे मुल्ला। जल से हाथ, मुंह आठि धोकर यानी वजू करके पाक हुए तो क्या हुआ? यदि 
मस्जिद में जाकर धरती पर सिर लगाया तो क्या हुआ? तैरे दिल में कपद है तो तब तक नमाज 
पढने और हज करने के लिये काबा जाने से क्या हुआ? अर्थात जब तक हदद पवित्र नहीं हुआ 
तब तक मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना और काबा जाकर हज की रकम पूरी करना व्यर्थ है। 
4. “तूं नापाक पाक नहीं सूझिआ तिस का मरमु ने जानिआ ॥ 
कहि कबीर भिस्ति ते चूका दोजक सिउ मनु मानिआा ॥” (850 कबीर जी) 
ऊपर दिये इस्लाम सम्बन्धी चार पदों के तत्काल बाद ही ग्रंथ साहिदजी में कबीर जी 
कहते है। 
“सुन संध्या तेरी देव देवाकर अधपति आदि समाई ॥ 
सिध समाधि अंतु नहीं पाइजआ लागि रहे सरनाई ॥ 
लेहु आरती हो पुरख निरंजन सतिगुर पूजहु भाई ॥ 
ढाठा ब्रह्मा निगम विचारे अलखुन लखिआ जाई ॥ 
ततु तेल नाभु कीआ बाती दीपक देह उज्यारा ॥ 
जोतति लाई जयदीस जमाइआ बूझे बुझनहारा ॥” 
पंचे सबद अनाहद बाजे संगे सारिंगवानी ॥ 
कबीर दास तेरी आरती कोनी निरंकार निरवानी ॥ . (850 कबीर जो) 
555 कबीर जी कह रहे हैं कि हे देवाधिटेव परमात्मा! मैं अपने मस्तक की सुस्त समाधि 
में तेरी आरती कर रहा हूँ। है प्रभू बड़े-बड़े सिद्ध अपनी समाधि में लुम्हास अन्त नहीं पा पाते, 
इसलिये दे आपकी शरण में होकर रहते हैं। हे भाई! परम परमात्मा की आस्ती करो, उनका 
ज्ञान कगने वाले सदगुरु की आरती करो। स्वयं जगतपिता ब्रह्म जी उनके द्वार पर खड़े वेदों के 
ज्ञान द्वारा उनका घिंतन करते रहते हैं, किन्तु तब भी उस जलख परमात्मा को लख नहीं पाते। 
है भाई मैने तो तत्य क्षान रूपी तेल और नाम रूपी बाती बनाकर अपने देह रूपी 
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दीपक को प्रकाशित किया है, मैने परमात्मा में ल्लो लगाकर अपनी ज्ञान की ज्योति जलाई हे। 
इस तत्व को कोई क्ानवान ही जान सकता है। मेरे अन्दर पांचों नाद अनहद वाणी के रूप 
में बज रहे है। अब में सारगषाणि भगवान विष्णु के साथ वास कर रहा हूँ। हे सर्वमय प्रभु 
इस प्रकार कबीर ने आपकी आरती की डै। 
इस्लाम क॑ सम्बन्ध में पुनः आलोचनात्मक दृष्टि लिये ग्रंथ साहिबजी पृष्ठ 874 पर 
कहते है : 
7. “कबीर मुला मुनारे किआ चढठहि साई न बहरा होइ ॥ 
जा कारनि तूं बांग देहि दिल ही भीतरि जोइ ॥” 
भवत कबीर जी कहते हैं क्रि हे मुल्ला! तू मीनार पर ऊँचे चढ़कर क्यों बांग दे रहा 
है। परमात्मा बहरा नहीं है। तू जिसे ऊँची आवाज में बांग देकर पुकार रहा है उसे तू अपने 
हृदय में ही सदेव विराजमान देख | 
हम कुसन शरीफ के विश्लेषण में देख चुके हैं कि वहां दिल में अल्लाह के वास करने 
की कोई कल्पना नहीं है। 
2. “सेख़ सबूरी बाहरा किआ हज काबे जाइ ॥ 
कबीर जा की दिल साबति नहीं ता कउ कहां ख़ुदाइ ॥7 
है संतोष से रहित शेख! तू हज करने के लिये क्‍यों काबा जाता है? जिसका हृदय शुद्ध 
नहीं है उसे भत्रा खुदा कैसे मिल सकता है, उसके लिये खुदा कहीं भी नहीं है। 
कुरान शरीफ के अध्ययन में हमने देखा कि न तो वहां रूह द्वारा अल्लाह से मिलने 
की कोई कत्पना है और न ही चित्त शुद्धि से अल्लाह की प्राप्ति की ही कोई कल्पना है। 
5, कबीर अलह की करि बंदगी जिह सिमरत दुख जाइ ॥ 
दिल्ल महि सोई परमटे बुझे बलेती नाइ ॥? (874) 
कबीर जी कहते हैं कि अल्लाह की बंदगी कर जिसका स्मरण करने से दुख दूर हो जाते 
हैं। जब दिल में परमात्मा प्रकट हो जाता है तो दुःख रूपी अग्नि बुझ जाती है। यहाँ ग्रंथ साहिबजी 
वर्णित अल्लाह के नव्षण कुरान वर्णित अल्लाह के लक्षणों से बिल्कुल भिन्‍न और विपरीत है, 
क्योंकि कुगन शरीफ में अल्लाष्ट के किसी प्राणी के हृदय में प्रकट होने कोई कत्पना नहीं है। 
4. कबीर जोरी कीए जुलमु है कहता जाट हलालु॥ 
दफतरिं लेखा मांगीएें तब होइगो कउनु हवानु ॥! (574) 
कबीर जी कहते हैं कि अरे मुल्ला! जो तू बलपूर्वक की गई पशुओं की हत्या के जुल्म 
को हलाल कहता है तो बलनला जब तेरे मरने के बाद तेरे कर्मों का हिसाब मांगा जायेगा तो 
तेरा क्या छाल होगा? अधि इलाल छे नाम पर जो तू हत्यायें कर रहा है उम्तके लिये तू 
परलीक में भारी रूप से दण्डित डोगा। 
इस पद में इस्लाम के एक मुख्य सिद्धांत इलाल की स्पष्ट रूप में निन्‍दा की गई है, 
और साथ ही कर्म विधान की स्वतंत्र रूप में स्थापना की गई है जो कुरान शरीफ की मान्यता 
के विरूद्ध है 
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5. कबीर खुबु खाना खीचरी जामहि अंग्रित लोनु ॥ 
हेरा रोटी कारने गला कटादै कउनु ॥ (874) 
कबीर जी कहते हैं कि केवल नमक के साथ खिचड़ी का भोजन अमर के समान है, 
पर हे मुल्ला यदि तू हलाल के नाम पर पशुओं का गला काटकर उनके मांस से अपने को तृप्त 
करेगा तो निश्चय ही ऐसा करने से दण्ड के रूप में तेरा भी गला काटा जायेगा। अर्थात तू 
हलाल के नाम पर की जाने वाली इस पशु हत्या से वच। 
इस पद में भी “हलाल” की निन्‍्दा और कर्म विधान की स्थापना की गई है। 
पृष्ठ 7874 पर आये उपरोक्त इस्लाम सम्बन्धी पदों के तत्काल बाद के पद में ग्रथ 
साहिबजी हरि और राम नाम क्री महिमा बतलाते हुए कहते हैं : 
“कबीर गुरु लागा तब जानीऐ मिटे मोहु तन ताप ॥ 
हरख सोग दाझे नहीं तब हरि आपड़ि आपि # 
कबीर राम कहन महि भेदु है तामहि एकु विचारू ॥ 
सोई रामु सभै कहड़ि सोई कउतकहार ॥ (374 कबीर जी 
पृष्ठ 7875 पर पुनः कबीर जी की वाणी के माध्यम से ग्रंथ साहिबजी कुरान वर्णित 
हज के लिये काबा जाने, हलाल तथा इस्लाम के नाम पर दूसरों पर जुत्म करने के कुरान के 
सिद्धांतों की तीव्र आलोचना करते हुए कहते हैं : 
). “कबीर हज काबे हउ जाइ था आगे मिलिआ खुदाई ॥ 
साईं मुझ सिउ लरि परिआ तुझे किन्हि फूरमाई भाई ॥” (875) 
कबीर जी कहते हैं कि मै तो हज करने के लिये काबा' जा रहा था कि आगे मार्ग मे 
खुदा मिल गया। मुझे अपने से मिलने जाते देख साई ख़ुदा) मुझे लड़ पड़ा अर्थात मेरी 
अज्ञानता पर अप्रसन्त हो गया और कहा कि किसने तुझसे कहा हैं कि में के ॥ क्राबा मे ही 
रहता हूं, तथा अन्य स्थानों पर वास नहीं करता। 
इस पद में परमात्मा की सर्व व्यापकता का उपदेश है और सीमित उपासना की निन्‍्दा 
है। कुरान शरीफ में परमात्मा के सर्वव्यापी और घट-घट वासी होने की कोई कत्पना नही है। 
साथ ही इस पद में हज को एक मुख्य सिद्धांत मानने की कठोर आलोचना भी है। 
2. “कबीर हज काबै होइ होइ मगइआ केती बार कबीर ॥ 
साई मुझ महि किआ खता मुखहू न बोले पीर ॥” 
कबीर जी कहते हैं कि मैं कई बार काबा हज करने गया, लेकिन है प्रभु, मेरा क्या 
अपराध हो गया कि जो आप मुझसे बात नहीं करते। 
इस पद में पिछले पद के मुकाबले काबे की हज यात्रा की तीत्र आलोचना है, क्योंकि 
यहा हज यात्रा के बाद परिणाम यह निकला कि ख़ुदा अधिक निकट आने के बजाय उसने 
इस प्रकार की सीमित उपासना वाले, अपने माने वालों से, बोलना ही चंद कर दिया। यानि 
उनसे मानो और भी दूर हो गया। 
3. “कबीर जीऊ जु मारहि जोरू करि कहते हहि जु हलालु॥ 
दफतरू दर्द जब काढ़िडि होइया कउनु हवालु॥” 
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4... “कबीर जोरू कोआ सो जुलसू है लेइ जबाब खुदाइ॥। 
दफतरि लेखा नीकसे मार मुहै मुहि खाई॥” (875) 
556 ऊंपर दिये दोनों पदों का अर्थ स्पष्ट है, कि दोनों में ही हलाल द्वारा पशु हत्या और 
दूसरों पर जुल्म की निन्‍दरा की गई है और साथ इन दोनों अपराधों के लिये परलोक में भारी 
दण्ड मिलने की बात भी द्ार्थी गई है। पृष्ठ 7974 और पृष्ठ 875 पर इन्हीं भावों के पदो 
की पुनरावृत्ति इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करती है कि गुरुओं को कुरान शरीफ्‌ वर्णित बलि 
प्रथा कतई स्वीकार नहीं है। 
ग्रथ साहिबजी के पृष्ठ 864 से लेकर पेज 877 तक में कबीर जी के 243 इलोक 
आये हैं जिनमें उपरोक्त इस्लाम सम्बन्धी पद भी शामिल है। इनमें एफ अन्तिम लोक बडा 
मार्मिक है। इसमें स्पष्ट कष्ठा है कि जी हरि नाम को छोड़ कर अन्य किसी की आत करते 
$ वे अवश्य ही दोजख में जायेगें। इस पद की ग॑म्भीरता हम इस बात से आंक सकते है कि 
इसमें कबीर जी संत रविदास जी के सत्य वचन को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर रहे है। 
“हरि सा हीरा छाड़ि के करहि आन की आस ॥ 
ते नर दोजक जाहिगे सति भासतरै रविदास #”? 
(377 कबीर जी लोक नं. 242) 
जहां कुरान शरीफ में अल्लाह की न मानने वालों के लिये केवल दोजख या नरक का 
विधान है, वहां कबीर जी के इस पद के अनुसार श्री हरि को छोड़ कर जो सांसारिक वस्तुओं 
की आस सगाते हैं वे अवश्य नरक में जायेगें अपनी इस बात के समर्थन में कबीर जी कहते 
है कि संत रविद्यस जी ने भी यही सत्य बात कहीं है। इस शुद्ध वैष्णव भावयुक्त पद में नरक 
के स्थान पर दोजख शब्द के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि यह इलोक कुरान शरीफ वार्णित 
ईमानवालों या मुंतलमानों को ही सम्दीधित है। 
अब हम ग्रंथ साहिंबजी में आए इस्लाम सम्बन्धी उन पदों को दे रहे है जिनका 
वास्तविक अर्थ कुछ और है, परन्तु जो सरसरी निगाह से पढ़ने पर ऐसे लगते हैं मानों उनमे 
इस्लाम की प्रशांसा की गई ही, या फिर मानों सिक्स गुठुओं और अन्य संतों ने इन पदों मे 
वेद शास्त्री और कुरान को एक डी सम धरातल पर रख दिया हो, किन्तु बात इनके बिल्कुल 
विपरीत हैं हम इन पदों को कुडन क्षरीफ्‌ में वर्णित इस्लामी सिद्धांतों की कसौटी एर कंत्त कर 
देखेंगे और साथ ही इन यद्दों का भेंदात के सिद्धांतों के आधार पर भी गहराई से विश्लेषण करेगे। 
ऊपर हमने कुरान क्षरीफत के विस्तार पूर्वक विश्लेषण में देखा कि किताब या कुशन 
प़रीफ में आई आयें स्वयं अल्लाह की हों वाणी या आदेश हैं, उनमें सिवाय स्वर अल्लाह 
के और कोई थी व्यक्ति या शक्ति परियर्तन नहीं कर सकती। इनको न मानने वाला कोई भी 
व्यक्ति ईमानवाला या मुसलमान नडीं कहना सकता। ऐसा व्यक्ति काफिर ही कहलायेगा और 
इस लोक में सजा पाने का दोशी होने के अलावा उसे अल्लाह की तरफ से भारी सजा के तौर 
पर हमेशा के लिये दोजख या नरक में यातना सहनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में कुरान शरीफ में 
वर्णित जो भी राजा, समाज, हज, हजान्न, आदि के नियम हैं तथा जो भी पैगम्बर हजरत 
मुहम्मद के लिये म्याटरए बनार्र मई हैं वे सब अल्लाष्ट के आदेश होने के कारण शाक्षवत हैं 
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जो भी सृष्टि की उत्पत्ति और कयामत के सिद्धांत हैं, जो दोजख और वहिश्तत के स्वरूप कुरान 
शरीफ में वर्णित हैं, जो रूह और अल्लाह के बीच आपसी मर्वादाएं कुरान झरीफ ने स्थापित 
की हैं, जो कुछ भी रूह के अन्तिम लक्ष्य रूप में बहिश्त या दोजख के बारे में कहा गया है 
वह सब कुरान शरीफ के अनुसार अपरिवर्तनीय है। अपने इस लेख में कुरान भरीफ के 
विशलेषण में जो-जो बातें अल्लाह ने अपनी आयतों के माध्यम से स्थापित की हैं थे सभी 
अपरिवर्तनीय हैं, और शाश्वत हैं। इस्लाम की इन मान्यताओं को यदि कोई परिवर्तनीय 
बतलाता हैं, उनको अपनी ओर से नये अर्थ प्रदान करता है या उनको अन्य धर्मों की 
मान्यताओं के समकक्ष रखता है तो ये सभी कुगगन शरीफ की दृष्टि में अक्षम्य और दण्डनीय 
अपराध है, और इस प्रकार की बात कहने वाला व्यक्ति एक दुष्ठि काफिर के समान इस्लाम 
का प्रबल क्षत्रु है। 

55 7 दूसरी ओर जैसा कि स्वामी विवेकानन्द ने बार-बार कहा है कि वेद ही इस विश्व में 
ऐसा धर्म-ग्रंथ है जो कहता है कि मेरे से ऊपर उठों। चेद परमात्म मार्ग में निष्काम एवं विशुद्ध 
कर्मों के दास चित्त शुद्धि में सहायक है, तत्वज्ञान की प्राप्ति में सहायक हैं। किन्तु ब्रह्म ज्ञान 
उदय हो जाने के पशचात वेद शास्त्रों का ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिये अपने आध में कोई महत्व 
नहीं रह जाता है। जैसा कि महोपनिषद के अध्याय तीन में आता है : 

“जानी पुरुष के लिये शास्त्र भारस्वरूप हैं, गगी युरुष के लिये ज्ञान भारस्वरूप है, 
अशान्त पुरुष का मन भारस्वरूप होता है, और जो आत्मज्ष नहीं हैं उनके लिये यह शरीर 
भाररूप है।” 

गीता के द्वितीय अध्याय में इस गूढ़ विष्य को भगवान कृष्ण ने इस प्रकार स्पष्ट किया 
है. 

“है अर्जुन! सब बेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय' करने वाले है इसलिये 
तु सुख-दुख आदि इन्दों से रहित, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति और उप्चकी रक्षा को चाहने 
वाला न बन, तू तो केवल आत्मवान यानी आत्मपरायण बन! क्योंकि सब ओर से परिपूर्ण 
जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का जितना प्रयोजन छोटे जल्लाशय में रष् जाता है, उसी 
प्रकार ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति का भी वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात जैसे 
बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिये छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रह जाती, 
वैसे ही ब्रह्मज्ञान से उतन्न ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होने पर सुख के लिये वेदों की आवश्यकता 
नहीं रह जाती है।” (गीता : अध्याय दो-शलोक 45, 46) 

परम भागवात श्री समानुजाचार्य ने अपने गीता भाष्य में दुसरे अध्याय के श्लोक 46 
का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है। 

“जैसे सबके लिये बनाये हुए और सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में प्यासे मनुष्य का 
जितना प्रयोजन होता है, वैसे ही वेदार्थ जानने बाले ब्रह्मण को, वैदिक मुमुक्ष को सब वैदों मे 
से जितना मोक्ष साधन विषयक वर्णन है, उतना ही ग्रहण करना चाहिये, दूसरा नहीं है।” 

गीता के आठवें अध्याय के अन्तिम श्लोक 28 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पुन. 
बद्मपन्‍्नान की महिमा बतलाते हुए कष्टा 
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“योगी पुरुष ज्ञान के रहत्य को त्तव से जानकर अर्थात भगवान के माहात््य को 
तत्वतः समझकर वेदों, बज्ञों और तर्पों तथा दानों में जो पुण्य फल दिखलाया गया है, उन 
सबको लांध जाता है अर्थात उनसे ऊपर उठकर परम आदि स्थान को प्राप्त हो जाता है? 

वेद और शास्त्र परमात्म की प्राप्ति में साधन मात्र हैं, और लक्ष्य की प्राप्ति के बाद 
इनका कोई विशोष प्रयोजन नहीं रह जाता, यह बात मुण्डकोपनिषद में इस प्रकार आती है - 

“ब्रह्म को जानने थाने इस प्रकार निशचय पूर्वक कहते आये हैं कि दो विद्याए ही 
जानने यीग्य हैं, एक प्रा और दूसरी अपरा भी |” (मुण्डकोपनिषद ,//4) 

“उन दोनों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 

निरुक्त, छन्‍्द, ज्योतिष ये (सब तो) अपरा विद्या के अन्तर्गत हैं) तथा जिससे अविनाशी 
परब्रह्म तत्व से जाना जाता है वह परा विद्या है।” (मुण्डकोपनिषद //5) 
558 बार-बार वेद शास्त्रों मे और पुराणों में, आता हैं कि केवल शास्त्र ज्ञान से परमात्मा 
को नहीं प्राप्त किया जा श्रकृता हे। इन सबकी सहायता से जब वैराग्य, भक्ति, तप, और शुरू 
कृपा से ज्ञान का उदय होता है तभी परम पद की प्राप्ति होती है। उस अवस्था में ब्रह्म भाव 
को प्राप्त जीव सर्व है! जाता है और उसकी दृष्टि में वेद शास्त्रों का तात्विक दृष्टि से कोई 
महल नहीं रू जाता है। इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिये हम टेलीफोन का 
हलैकिक उदाहरण ले सकते है। अबने से दूर अवस्थित प्रिय से सम्बन्ध स्थापित करने में 
टेलीफोन बहुत्त ही आवशयक होता है और स्थयं में बड़ा प्रिय भी। उसकी घंटी की आवाज 
भी बड़ी प्रिय लगती है, शायद प्रिय का हो संदेश आया हो। परन्तु जब प्रिय ही अपने पास 
विराज गया ही तब प्रिय की प्राय्लि में टेलीफोन निर्रयक हो गया, उस समय तो उसकी बजती' 
घटी कटु लगने लगती हैं, अपने ओर प्रिय के बीच एक व्यर्थ की सी मानों बाधा हो जाती है। 
ठीक यही गति ब्रड्ाज्ञान दे बाद वेद शास्त्रों की हो जाती हैं और यह बात स्वयं वेद बार-बार 
समझाते ढै-फल प्राप्ति के पशवचात उस पेड़ के पत्तों को गिनने से क्या लाभ। 

वेद-झान की इस परम्परा को भारत के सभी सिद्ध-साधकों और संतों ने सदैव 
अपनाया है, और इस उड्देक्य की सिद्धि के लिये अपनाया है कि साधक शास्त्र वासना मे, 
पाडित्य में न इब जाय और इस प्रकार अपने परमात्म प्राप्ति के मार्ग से भटक ने जाये। 

इसलिये ग्रंथ सा्हिवजी में सिवेख गुरुओों और अन्य संतों ने जब-जब अपने शिष्यों 
और जन साधारण को शास्त्र वासना से सावधान किया, या जाति, कुल वर्ण और अपने 
सम्प्रदाय, या हिन्दू नाम आदि में मिध्या अभिमान के प्रति आगाह किया तो बड़ सर्वथा 
शास्त्रानुकूल था, पेठानुकूल था। क्योंकि इस प्रकार की संक्रोर्ण मानसिक अवस्था से परमात्मा 
की प्राप्ति अतम्भव है। परन्तु जब ग्रंथ साहिदजी वेद-शास्त्रों की इस अवधारणा को कतेव 
यानी कुरान शरीफ पर थी लागू करते हैं, कुराम प्रतिपादित सिद्धांतों पर आरोपित करते हैं तब 
वा निशवय ही व्यवक्षर में और सवतः इस्लाम की भारी आलोचना का स्वरूप धारण कर लेते 
है। यह इसलिये कि हम इस समस्त आलेख में यह तप्रमण दिखला चुके हैं कि ग्रंथ साहिबजी 
और कुटान शरीफ में प्रतिपादित सिद्धांत एक दूसरे के अत्यन्त विपरीत है। 

इस विषय की यर्चा हम “जपजी” से आरम्भ कर लें गुरु नानक देव जी महाराज 
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रचित जपुणी से ही ग्रंथ साहिबगी की शुरूआत होती है, और आज लाखों श्रद्धालु इसका नित्य 
प्रति पाठ करते है। भगवत चर्चा से ओतप्रोत जयुणी में इस्ताम चर्चा इस प्रकार आती है * 
“सहस अठारह कहनि कतेबा असुलू इक धातु #” (5 जपुजी) 
गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कुरान, इजेल, तीगत आदि मुसलमान, ईसाई और 
यहूदी धर्म ग्रंथों में जो अलग-अलग 8000 सृष्टियों की कन्पना है बह सही नहीं है। असली, 
था सत्य बात ती यह है कि एक परमात्म-त्तव (असुलू इक धातु) ही इन सब में पूर्ण रूप से 
व्याप्त है, एक परम सत्य ही इन सब सृष्टियों के रूप में सजा हुआ विविध लीलायें कर रहा है। 
55 9 ग्रंथ साहिबजी में कबीर जी का एक इस्लाम सम्बन्धी बहुत ही प्रचलित पद है, जिसका 
गायन पाठकों ने सुना भी होगा। अक्सर यह पद इस्लाम की प्रशसा के रूप में लिया जाता 
है। परतु वास्तविकता में यह प्रशनात्मक पद कुरान के सिद्धांतों की खुली आलोचना दै। आइये 
इस्लाम सम्बन्धी इस महत्वपूर्ण पद का विशेलेषण करें। पद इस पकार ढे- 
“अवलि अल़ह नूर उपाइआ कुदरति के सब बंदे ॥ 
एक नूर से सभु जगु उपजिआ कउनु भले को मंदे ॥ 
लोगा भरमि न घूलहु भाई ॥ 
खालिक ख़तक खल्लक महि खानिकु पूरि रहेये सब ठोई ॥ 
माटी एक अनेक भांति करि साजी साजनहारै ॥ 
ना कछु पोच माटी के भांडे न क्रछु पीच कूंभारे ॥ 
सभ महि सचा एकों सोई तिस का कीआ सभु कहु होई ॥ 
हुकमु पछाने सु एकौ जाने बंदा कहीऐ सोई ॥ 
अलहु अलखु न जाई लखिआ युरि मुझु दीना मीठा 
कहि कबीर मेरी संका नासी सरब निरंजनु डीठा ॥ (849/50 कबीर जी 
पाठक देखेंगे कि यह पद आरम्भ से अंत तक ब्रहमजञान के सिद्धांत से पूर्टित है। इस 
पद के पूर्व के इस्लाम सम्बन्धी पद कबीरजी द्वारा काजी को सम्बोधित हैं। इस पद में कबीर 
जी प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि हे काजी! यदि अल्लाह के नूर बे उत्पन्य कुदरत के ही पैदा 
किये सब मनुष्य या बंदे हैं, तो फिर एक ही नूर से समस्त जगत की उत्पत्ति होने के कारण 
कौन भले या ऊंचे हैं। और कौन मंदे या नीचे हैं। या दूसरे शब्दों में ईगानवाला या मुसलमान 
ऊचा कैसे हुआ और गैर ईमानवाला या काफिरि मंदा या नीचा कैसे हुआ । इस पद की दूसरी 
पक्षित में आया “कउनु" शब्द इस समस्त पद को प्रश्नात्यक बना देता है। 
हे मेरे काजी भाई! तुम भरम में मत भूलो, क्योंकि परमात्मा समस्त सृष्टि में उसके 
अन्तरयामी रूप में पूर रहा है और समस्त सृष्टि परमात्मा में पूर रही हे अर्थात परमात्मा इस 
सृष्टि में ओत-ग्रोत है। परमात्मा और सृष्टि के एक दूसरे में पूरित होने का अर्थ है कि सृष्टि 
प्रस्मात्मा से भिन्‍न नहीं है, बल्कि तत्वतः परमात्म रूप ही है, ठीक उसी प्रकार जैसे जल, तरग, 
फेन और बुदबुदा जल से भिन्न नहीं होते। ग्रंथ साहिबजी कहते है : 
“जल त्तर॑ग अरू फंन बुदबुदा जल से भिन्‍न ने होड़ ॥ 
डुद् परपचु पारब्रहमु की लीला वियरत आन न कोई ४” 465 
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“में बहु विधि पेखिओ दूजा नाही रे कोऊ ॥" (585) 
इस प्रकार कबीर के इस पद के दूसरे चरण का अर्थ कुरान शरीफ की भान्यता से 
तत्वतः बिलकुल भिन्‍न और विपरीत है। 
इस पद के तीसरे चरण का अर्थ भी शुद्ध वेदान्तिक है। ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि 
जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाता है उस्ती प्रकार 
सृष्टिकर्ता ने समस्त सृष्टि एक ही तत्व से निर्मित की हैं, और वह तत्व भी परमात्मा से भिन्‍न 
न होने के कारण परमात्य रूप ही है। इसलिये हे काजी। तू न तो सृष्टि में ही और न ही उसके 
बनाने वाले में ही कोई दोष दर्शन कर। 
है भाई! सब में वह सत्य स्वरूप परमात्मा विद्यमान है, जो इस समस्त सृष्टि का 
सचालन कर रहा है। जो इस परम सत्य को तत्दतः जानता है वही सच्चे अर्थ में भगवत जन 
कहलाने योग्य हैं: 
है काजी! यह प्वर्वव्यापी अल्लाह मन और इन्द्रियों की पहुचँ से परे होने के कारण 
अलख हैं, इन्द्रियगम्य नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि हे काजी! मुझे तो अपने गुरु से यह 
भीठे गुड़ के समान अमृतमय ज्ञान मिला है जिससे मेरी समस्त शंकाएं दूर हो गई हैं, और मेरे 
सब भ्रम नष्ट हो जाने से, मेरा अज्ञान नष्ट हो जाने से अब पैं सर्वत्र और सब प्राणियों में 
उसे निरंजन परमात्मा के दशनि कर रहा हूँ। , 
इस पद के विशलेषणात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पद वेदांत का 
पुरजोर प्रतिपादन कर रहा है, और साथ ही साथ इस्लाम की आलोचना भी। इस पद के 
अन्तिम चरण में तो कबीर जी अप्रत्यक्ष रूप से इस्लाम वालों का आवाहन कर रहे हैं कि वो 
उनके गुरु द्वारा दिये गये भीठे गुड़ रूपी ज्ञान को ग्रहण करके अल्लाह को सर्वव्यापी रूप में 
ही देखें। निश्चित ही इस पद में वर्णित अल्लाह के लक्षणों का कुरान शरीफ में कोई स्थान 
भहीं है। यह बात इस यद के त्तकाल पहले आए पूर्द यद से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है 
“एते अउरत गरदा साजे ए सभ रूप तुम्हारे ॥ 
कबीर पूंगरा राम अल का सभ भुर पीर हमारे ॥ 
कहत कबीर सुनहु नर नरवे परहु एक ही सरना ॥ 
केवल नामु जपहु रे ग्रानी तब ही निहये तरना आ (2349) 
जैसा कि हमने कुरान शरीफ के अध्ययन में देखा कि इस्लाम में यह असम्भव है कि 
कोई ईभानवाला यहें कह्ठे कि वह अल्लाह का बंदा है और राम या अन्य किसी और का भी 
है, ऐसा कहने वाला तो वहां काफिर कहलायेगा और दण्ड का पात्र होगा। और न ही इस्लाम 
में कोई गुरु ही स्वीकार है और न भगवत्त नाम जए के आपरे इस भव सागर से तरने की कोई 
कल्पना है। 
56,0. हमने बेद प्रमाण से ऊपर बतलाया कि केवल मात्र वेद-शास्त्रों के पढ़ने मात्र से 
परमात्मा की प्राप्ति नहीं हों सकती, मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति ज्ञान के अधीन है। वेद 
शास्त्र चित शुद्धि के द्वार तप और दम द्वारा और निष्काम कर्म द्वारा ज्ञान प्राप्ति में मुख्य 
साधन हैं. इसमें प्रमाण स्वरूप हमने मुण्डकोपनिषद के प्रथम मुण्डक के प्रथम खण्ड के चौथे 
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और पांचवे मंत्रों को उधृत किया था । इन मंत्रों के अनुसार वेद-शास्त्र आदि “अपरा” विद्या 
के अन्तर्गत आ जाते हैं, “तथा जिससे वह अविनाशी परब्रह्म तत्व से जाना जाता है वह परा 
विद्या है।” (मुण्डकोपनिषदा//5) 
इसलिये जब ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि केवल वेद, शास्त्र और स्पृतियों के पढ़ने से 
मुक्ति नहीं हो सकती तो तब वो वेद सम्मत बात ही कह रहे है। किन्तु जब गंय साहिबजी 
यह कहते है कि कतेब पढ़ने से भी मुक्तित नहीं होती तो यह चातत कुरान सम्मत नहीं है। पहली 
बात तो यह है कि कुरान शरीफ में, जैसा कि हमने कुरान शरीफ के अध्ययन से ऊपर देखा 
भुक्ति या जीव द्वारा अल्लाह की प्राप्ति की कोई भी कल्पना नहीं है। दूसरी वात यह कि यदि 
कुरान शरीफ वार्णित जीव के अन्तिम लक्ष्य वहिए्त की प्राप्ति को मुक्ति मान लें तो भी यह 
असम्भव है कि यह बहिएत अल्लाह या कुरान और पैगम्बर को मानने वाले को न मिले) जब 
ग्रथ साहिबजी कतेब को मानने वाले और उसके अध्ययन करने बालों को यह कहते है कि 
कुरान मानने से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो यह स्पष्ट्तः इस्लाम की तीव्रतम आलोचना 
है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते है : 
. “वेद कतेब सिग्रित सभि सासत इन्ह पडिया मुकित ने होई ॥ 
एक अख़रू जो मुखि जागे तिस की निर्मल सोई ॥” (का मे 8) 
यही नहीं इस पद की दूसरी पंक्ति में गुकु अर्जुन देव जी तो निर्णय पूर्वक यह कह रहे 
है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो भुरु से प्राप्त भगवत नाम जप के द्वारा ही सम्भव है। और जैसा 
कि ऊपर बार-बार कह चुके हैं इस बात की कुरान शरीफ में कोई भी कल्पना नहीं है। 
2. “वेद कतेब इफत्तरा भाई दिल का फिकरू न जाइ ॥ 
टुकू दमु करारी जउ करहु हाजिर हजुरि खुदाइ॥" (7४7 कबीर जी) 
ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि येद, कुरान आदि के पढ़ने से मन की घिल्ता या द्वद' 
समाप्त नहीं होता | यदि जीव क्षण मात्र के लिये अपने मत को एकाग्र करले तो उसको खुदा 
प्रत्यक्ष दिखाई देगा। 
यह पद भी कुरान से ख़ुदा की प्राप्ति सम्भव नहीं ठिखलाता, इसलिये आलोचनात्मक 
हैं। दूसरी पंक्ति में यह पद मन की णकाग्रता द्वारा खुदा के प्रत्यक्ष दर्शान को सुलभ बतला 
रहा है, परन्तुं यह बात तो कुरान शरीफ को कतई स्वीकार नहीं है। 
3. “अलाह प्राक बाक है सक करठउ जे दूसर दोड़ ॥ 
कबीर करमु करीम का उहु करे जाने सोइ ॥”7 (727 कबीर जी) 
56] है भाई! अल्लाह पविन्नतम हैं। सन्देष्ठ तो तब कहूँ चदि उसके अतिरिक्त अन्य कोई 
हो । भक्त कबीर जी कहते हैं कि कृपालु प्रभु की कृपा से ही क्रोई व्यक्ति इस रहस्य को समझ 
सकत् है। 
निःसंदेह इस सिद्धांत का कुरान शरीफ में कोई स्थान नहीं डै, यह तो उसकी माम्यता 
के विपरीत है। यहां ग्रंथ साहिबजी वेदांत के या अपने इस मूल भूत सिद्धांत की, कि ब्रह्म की 
सत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता ही नहीं हे. स्थापना कर रहे है। यहां अल्लाड शब्द कुरान 
शरीफ के “अल्लाह” शब्द से क्ल्कूल भिन्‍न हैं यहां अल्लाह शब्द ब्रह्म के लक्ष्ण ग्रहण किये 
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हुए हैं। जैसा कि प्रंथ साहिबजी कहते हैं : 
“करण कारण प्रभु एक है दूसर नाहीं कोइ ॥? 
बनानक तिसु बलिझरणै जलि थलि महि अलि सोइ #” (276) 


“डुह परपंचु पारब्रह्मु की लीला विचरत आन न कोड ॥7 (485) 
“तुझ बिनु दुजा अबरू न कोई सभु तेरा खेलु अखाड़ा जीउ॥” (08) 
“हम किछु नाही एके ओही ॥ आगे पाछे एको सोई ॥” (89) 

) 


यानि थन्तरि तू है तू है इको इक वस्तावणिजा ॥” (8 
56.2 कुरान शरीफ के अध्ययन से हम देख चुके हैं कि इस्लाम में न तो जीव द्वारा अल्लाह 
की प्राप्ति की कोई कल्पना है और न ही ज्ञान द्वारा उसे साथ अभेद हो जाने की। परन्तु 
कबीर जी ने ग्रंथ साहिबजी में दिये अपने “बाबन अख़री” पदों में अल्लाह का वेदाम्तिक 
स्वसप ग्रहण किया है। संस्कृत की वर्णमाला के बावन अक्षरों के “अ” अक्षर पर अपने तीन 
पर्दों में कबीर जी ने अल्लाह शब्द की और इस्लाम की चर्चा इस प्रकार की है: 
3. _ “अलह लहठ तत किला कहठ ते को उपकार ॥ 
बटक चीज महि रवि रहिओ जा को तीन लोक विसथार ॥” (840 कबीर जी) 
कबीर जी कहते हैं यदि में अच्लाह की प्राप्त कर लूं तो इसके बारे में लोगों को क्या 
बतलाउं। अति परमात्म त्तव अनिर्ववनीय है, वह बतताने में नही आ सकता। और बदि मैं 
अपना आत्मानुभव बतलाउं भी तो उत्ते बतलाने में किती का क्या उपकार वा भला हो सकता 
है। अर्थात अनुभूति का विषय होने के कारण आल ज्ञान का यह गूढ़ विषय केवल सुनने मात्र 
से समझ में नही आ सक्षता। जैसे बटका विशाल वृक्ष अपने नन्‍्हें से बीज में समाया हुआ है 
गसे अल्लाह हवय में स्थित होने के साथ ही समस्त ज़िलोक अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और 
घुल्ोक में भी समाया हुआ हैं। 
इस पद में वर्णित परत्रञ्म को लक्षणों को ही कबीर जी ने अल्लाह नाम पर उतारा है। 
इनका कुरान वर्णित अल्लाह के कतई सम्बन्ध नहीं ड्लै। 
चेदों में आता है परमात्मा सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म और महान से भी महान है] 
“ऊणोरणीयान्पहतो महीयायानात्मास्थ जन्तोर्निहितों गुहायाम्‌ | 
(कठोपनिषद्‌। 220) 
९. “वह चलते हैं, वह नहीं चलते, वह दूर से भी दूर है, वह अत्यन्त समीप हैं, वह 
इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण है, और वह इस जगत के बाहर भी हैं।” (ईशावास्योपनिषद-5) 
8, ऊपर दिये भय में वट बीज के उदाहरण का मूल छान्दोग्यपनिषद के छठे अध्याय 
के वारहवे खण्ड में है। “तत्वमत्ति" के महावाक्य का रहेस्‍्थ उुनःउुर्तः समझाते हुए महर्षि 
आसुणि अपने पुत्र इवेतकैतु से कहते हैं कि तू इस सामने वाले वट वृक्ष के हे ले आ, जौर 
इसे फोड़ । फल के फोड़ने पर श्वेतकैतु से पूछते हैं कि तू “इसमें क्या देखता है।' श्वेतकेतु 
कहता है कि “भगवन। इसमें ये अणु के समान दाने हैं।” पिता कहते हैं “अच्छा पर इनमें 
से एक को फाड़ ।” श्वेतकैतु कहता 8--ंडठ दिया भगवान पिता पूछते हैं. “तू इसमें क्या 
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देखता है।” वेतकैतु उत्तर देता है--“कुछ नहीं भगवन |” तब उससे पिता आरुणि कहते 
है--“हे सोम्य। इस वट वृक्ष की जिस अणिमा को तू नहीं देखता सोम्य! उस अणिमा का ही 
इतना बड़ा वर वृक्ष खड़ा हुआ है। हे सौम्य, तू (इस कथन में) श्रद्धा कर। वह यह जो अणिमा 
है श्वेतकेतु, वही तू है।” (छान्दोग्यपनिषद्‌ 6/9/-5) 
इस प्रकार “वटक बीज महि रवि रहिओ जा को त्तीन लोक बिसथार” ॥ यह जो ग्रथ 
साहिबजी की ऊपर दी गई याणी कह रही है कि जो वट वृक्ष के मन्हें से दाने में है वही 
परमात्मा तीनों लोकों में भी व्याप्त है और वही मनुष्यों के हृदय में भी स्थित है, सो इस गूढ 
रहस्य को प्रत्येक व्यक्ति को कैसे समझाया जाय। सो अल्लाह का इस पद में वर्णित स्वरूप 
कुरान वर्णित अल्लाह के स्वरूप से बिल्कुल भिन्‍न होने के कारण इस्लाम को सर्वथा अमान्य 
है या यह कहिये कि गुरुओं ने कुरान शरीफ वर्णित अल्लाड़ के लक्षणों को न स्वीकार करके 
अल्लाह को वेदांत वर्णित लक्षणों के साथ ही स्वीकार किया है। 
बाबन अद्बरी में “ज” अक्षर पर इस्लाम सम्बन्धी दूसरा पद इस प्रकार है 
“अलह लहंता भेद छै कहु कछु पाइओ भेद ॥ 
उल्नटि भेद मनु बेशिओ पाइओ अभंग अछेद ॥” (3540 कबीर जी) 
56 5 कबीर जी कहते हैं कि जब अल्लाह की प्राप्ति हुई तो मेरी भेद-बुद्धि या द्वेत-भाव नप्ट 
हो गया और मुझे यथार्थ ज्ञान का भेद यानी रहस्य ज्ञात हो गया। जब मन ब्रद्म विपयों से 
हट कर अन्तर हृदय में स्थित परमात्मा की और ऊललर कर उसके प्रेम बंधन में बंध जाता है 
तब उसे उस अविनाशी और सब भेदों से परे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। 
इस ग्रकार जीव द्वारा सब भेदों से परे अल्लाह की प्राप्ति और उसके साथ उसका 
एकाकर हो जाना कुरान वर्णित सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। 
“अ” अक्षर के अन्तर्गत अपने तीसरे पद में संत कबीर जी कहते हैं : 
“तुरक त्तरीकति जानी हिंदू वेद पुरान ॥ 
मन समझावन कारने कछुअक पड़ीए ज्ञान ॥ 340 कबीर जी 
मुसलमान कहते हैं कि कुरान और शरीयत को जानी और हिन्दु कहते हैं क्रि वेद 
पुराणों को। परन्तु कबीर जी कहते हैं कि मेरे विचार से मन को बच में करने के लिये सबसे 
परमार्थ ज्ञान का आश्रय लेना याहिये। 
इस पद में ग्रंथ साहिब धर्म ग्रंथों को इसलिये नकार रहे हैं कि इनके द्वास मन को वक्ष 
में नहीं किया जासकता। मन को जीतने के लिये तो ब्रह्म ज्ञान का ही आश्रय लेना होगा। 
इसके बाद का “उत्तर पद इस प्रकार है : 
ओजंकार आदि में जाना॥ लिखि अरू मेटे ताहि न माना ॥ 
ओजंकार लखै जउ कोई ॥ सोई लखि मेटणा न होई ॥ (340 छबीरों 
इस्लाम के नाम पर हिन्दुओं का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन मुस्लिम शासन काल में एक 
दैनिक घटना बन गई थी। दोनों समाजों में एक नित्य का घोर संघर्ष छिड़ा हुआ धा-मुसलमानों 
की ओर से अपनी धर्मान्धिता के कारण और हिन्दुओं की ओर से अपना सभी कुछ बचाने के 
प्रयास में ऐसे धोर और परम जोखिम भरे काल में सिक्ख गुरुओं और कबीर जैसे सतो ने 
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इस्लाम वालों को समझाने के लिये जहाँ निर्भव होकर इस्लाम के सिद्धांते को एक व्यापक 
स्वक्प प्रदान करने का प्रयत्न किया वहाँ वे मुसलमानों को परमात्मा ज्ञान का आश्रय लेकर 
स्वयं कुरान शरीफ से ऊपर उठने का, मुसलमानियत से ऊपर उठने का उपदेश देने में भी 
नही हिचके । 

जैसाकि हमने शास्त्र प्रमाण से बतलाया ज्ञान होने पर तो स्वयं ज्ञान मार्ग का उपदेश 
देने बाले शास्त्र निरर्थक हो जाते हैं, और जाति, कुल, गोत्र, विद्या, ज्ञान आदि मानों कोई अर्थ 
नहीं रखते, मानों स्वप्म के समान जागने पर अपने में ही लीन हो जाते हैं। 
564 जहां तक हिन्दु नाम का प्रश्न है, यह सर्वविदित है कि यह नाम कोई वेद-शास्त्रों का 
दिया हुआ नहीं है। पुराणों में कभी यह देश आर्यविर्त के नाम से, कभी जम्बूद्ीप के नाम से, 
कभी सूर्ववंशी और चन्द्रदंशी क्षत्रियों के नाम से जाना जाता रहा है। महाभारत के अनुसार 
दृष्यन्त और शकुन्तला के पुत्र महायशस्वी एवं शौर्यसम्पन्न भरत के नाम से यह देश अपने 
वर्तमान भारत नाम से विख्यात हुआ। और लगभग 2000 से 2500 वर्ष पूर्व से विदेशियों के 
कारण ही यहां के लोग “हिन्द” नाम वाले कहलाये और इस देश का भारत के समान ही 
हिन्दुस्तान! नाम पड़ा। 

परन्तु बदलते नामों की इस युग-कल्प गाया में भारतवासियों की एक अमिट और 
अधुण्ण पहचान हर काल में रही है और आज भी है। और वह यह कि यह देश ऋषि-मुनियों 
का देश है, सिद्ध-साधकों का देश है, यह वह धरती है जहां प्रत्येक जीव को परमाता का 
सनाप्न' एवं अभिन्‍न अंग माना जाता है, और जहां प्रत्येक जीव को परमात्मा तक पहुंचने का 
स्पष्ट संदेश एवं आदेश है। इस देश में अधम से अधम कहलाने वाला ऐसा कोई भी हिन्दु 
नही है जिसका गोत्र किसी न किसी महान ऋषि के नाम पर न हो, या यों कहें कि वह 
गर्वपूर्वक अपने को इन ब्रह्मज्ञानियों की संतान न मानता हो। हिन्दु की यही एक अमिट 
पहचान रही है और ऋषि पद प्राप्त करना ही उसके जीवन का मुख्य ध्येय रहा है। 

हिन्दु नाम की इस पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं में (हिस्दु” नाम का 
कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है और न ही "हिन्दु” नाम धारण करने मात्र से कोई परमात्मा 
को प्राप्त कर सकता है। महत्व तो इस बात का रहा है कि हिन्दु घर में पैदा होकर इस जन्म 
में ही परमात्मा को प्राप्त करने का पूरा प्रयल करे, और ब्रह्मज्ञान उदय होने पर “हिन्दु" अपने 
नाम के साथ जुड़े सभी अहंभाव से ऊपर उठ जाय। 
565 परन्तु “मुसलमान”, मुस्लिम, “मोमिन”, या “ईमानवाले”, या “तुरक”, शब्द (जिसका 
प्रयोग उस समय में तुरकों के प्रभाव के कारण मुसलमान शब्द के स्थान पर ग्रंथ साहिबजी 
में बार-बार हुआ है) के लिये यह नहीं कहा जा सकता। इस्लाम के पूर्व अरब जातियों के लिये 
यह कोई प्रचलित नाम नहीं था। यह नाम कुरान शरीफ में स्वयं अल्लाह की देन है। 
“मुस्लिम” कौन है। यह परिभाषित करते हुए कुरान शरीफ में अल्लाह कहते हैं : 

. “तो (पैमम्बरे तुम न तो मुर्दो को सुना सकते हो और न बहरों को (अपनी) 
आवाज सुना सकते हो जबकि वह पीठ फेस्कर विमुख हो जाय॑।” 50252 “और तू न सन्धों 
को उल्दे रास्ते से सीधे रास्ते पर ला सकता है तू तो बस उन्हीं लोगों को सुना सकता है 
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जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वही मुस्लिम है।? 36/58 

इन आयतों से यह बिन्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाड की आयतों या कुरान 
शरीफ पर ईमान लाने कला ही मुसलमान कहला सक्रता है, और जो करन शरीफ पर ईमान 
नहीं लाता वह मुर्दे के समान है, बड़ बहरे और अन्धे के समान है, फिर वह चाहे ईमानवाजा 
मुसलमान ही क्यों न रहा हो। दूसरे शब्दों में कुरान शरीफ वर्णित अल्लाह के दिये मापदण्डो 
पर ईमान लाने वाले मुस्लिम को छोड़कर शेप मनुष्य मृते के समान है, और जेसा कि हमने 
“'काफिर” सम्बन्धित अध्याय में देखा वह हर प्रकार के दण्ड का यात्र हैं। 

2. यही नहीं अल्लाह के हुक्म से मुसलमान होने के नाते उन्हें अन्य सत्र मनुष्यों पर 
वरिष्ठता प्राप्त हैं। 

“तुम लोग सबसे श्रेष्ठ उम्मत (संगत) हो जो लोगों के लिये पैदा की गई है : 

$. ईमान वालों को मुस्लिम नाम स्वयं अल्लाह ने दिय्य ढे और साथ ही मुस्लिम होने 
के नाते उनके मुख्य कर्तव्य भी स्वयं अल्लाह ने निधांरित किये हैं, इसका स्पष्टतम वर्णन सूर, 
29 की आयत 78 में इस प्रकार आता है : 

“(और लोगों) उसने तुम्हारा नाम पहले (यानि पहली किताबों में भी) मुम्लिम रखा था 
और इस (कुरान) में भी। (तो उसके रास्ते में मेहनत और जिहाद करो) ताकि पैगम्यर तुम्हारे 
मुक'बले में गवाह हो। बस नमाज कायम रखो जौर जकात दो और अच्लाह का सहारा 
म्रजबूती से पकड़ो, वही तुम्हारा दोस्त है, सो खूब ही दीसस्‍्त है और खूब ही मददगार हैं ।” 
22/78 “और ईमानवाले वह हैं जो और उसके पेगम्बर पर ईमान लायें और शक में 
(डावाडोल्) नहीं हुए और अल्लाह की रा में भी अपनी जानों और मानों से जिहाद किया। 
यही सच्चे (ईमानवाले) हैं।” 49/]5 

5. मुसलमान होने के संदर्भ में अल्लाह हजरत मुख्म्मद को द्ादस देते हुए कहते डि 
“ता (ऐ पैगम्बर) अल्लाह के दौन पर तू सक्ग से कायम रह, बेशक अज़्लाह का वादा रुच्चा 
है और ऐसा न हो कि जो लोग यकीन नहीं रखते दे तुकको (ईमान से) इगमया। दें ।" 80, 60 

इस लेख के “मुसलमान या ईमानवाे" अध्याय का सार तल भी ऊपर ही गई 
आयत्तों में आ जाता हैं। इस प्रकार हम देखते है कि मुसलमान नाम स्वयं ऋलाह ने उनको 
दिया है जो अल्ताह की आयतों पर ईमान लाये। ऐसी स्थिति ग्रंथ साहिबजी जब भुसलमाना! 
को कुरान से या मुसलमान नाम से ऊपर उठने को कहते हैं था फिर नमाज, रोजा, बहिश्त 
आदि की अनित्यता बतलाते हैं, या फ़िर कुरान और वेद पुराण की गक्क ही माप दण्ड से मापते 
है और मुसलमान को कुरान से ऊपर उख्कर ज्ञान का आश्रय लेने को कहते हैं, तो यह वास 
निश्चित रूप से दर्शाती है कि सिकख गुरुओं को या फिर कबीर, नामदेव जी रविदास जी आदि 
सतो को कुरान शरीफ वर्णित सिद्धांत कतई स्त्रीकार नहीं है। और ये ही दे कुरान शरीफ के 
माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति सम्भव मानते हैं। और दूसरी तरफ कुरान शरीफ का आश्वय 
छोड़ते ही, मुस्लिम नाम का त्याम करते ही मुसलमान कुरान प्ररीफू के अनुसार काफिर ही 
जाता है और फिर काफि्र होकर कुरान वर्णित दष्ह्रों का भागी हो जाता है 

परन्तु साहिबजी ने अपनी वाणी म॑ किस प्रकार हिन्दु और मुसलमान को अज्लाह और 
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ब्रह्म को, वेद और कुरान को एक ही धरातल पर रखते हुए बार-बार मुसतमानों से ब्रह्म ज्ञान 
का आश्रय लेने के लिये आवाहन किया, यह एक रोचक विषय है। 
56.6. अल्लाढ़ और परब्रद्म एक ही स्वरूप हैं, अल्लाह कुरान शरीफ से परे हैं, अल॒क्ष्य और 
अपार है आदि लक्षणों से विभूषित करते हुए गुरु अर्जुन देव जी महाराज साथ ही साथ 
अल्लाह की “ऊँ” नमो भगवत गुसाई॥ खलक रवि रहिआ सरब ठाई॥ “"पूरन सर्वत्र मुकद” 
“वासुदेव दसत सभ ठाई” आदि वेदांत के परम वाक्यों के मध्य संजोते हुए किस प्रकार कुशन 
शरीफ से भिन्‍ने एक प्रत्यक्ष वेंदातिक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं वह उनके रामकत्नी राग मे 
निबद्ध इन पदों से जपित होता है : 
). “कारन-करन करीम॥ सरब प्रतिपाल रहीम ॥ 
अजनह अलख अपार ॥ ख्ुदि खुदाइ बड बेसुमार ॥ 
2. छोनमों भगवत गुसाई ॥ खालक रवि रहिआ सरब ठाई ॥ 
3. जगन्नाथ जय जीवन माधों ॥ भउ भजन रिद माहि अराधों ॥ 
रिषिकेस गोपाल गोविंद ॥ पूरन सर्वत्र मुकंद ॥ 
4... मिहरबान मउला तूही एक ॥ पीर पैकांबर सेख ॥ 
दिला का मालकु करे हाकू ॥ कुरान कतेब ते पाकु ॥ 
8... गाराइण' नरहर दइआल' ॥ रमत राम घट घट आधार ॥ 
वासुंदेव बसत सव ठाइ ॥ लीला किछु जी न जाइ ॥ 
0... मिहर दया करि करमैहार ॥ भगति बंदगी देहि सिरजनहार ॥ 
कह नानक गुरि खोए भरम ॥ एको अलहु पारब्रह्म 0? (896/97 म.5) 
ग्रंथ साहिबजी में अल्लाह परव्रह्म का ही एक स्वरूप है, उससे भिन्‍न नहीं है, प्रत्यक्ष 
रूप से बतलाने बाला यह अकेला ही पद है। “कारन करन करीम” यानी वह अल्लाह सृष्टि 
का कारण भी है और कार्य भी है, (यानी सृष्टि रुप में भी वही सजा हुआ है)। यह कुसन 
शरीफ वर्णित अल्लाड़ के लक्षणों से एक दम भिन्न है। 
“अेनमो भगवंतत गुसताई ॥ खालुक रवि रहिआ सरब ठाई ॥” 
इस पद में ओंकार को नमन करते हुए यह बतलाया गया है कि खालुक यानी अल्लाह 
सब स्थानों यानी जड़ चेतन में व्याप्त है, “ठाई” शब्द का प्रयोग जड़ वस्तु के ही संदर्भ में होता 
हे। जीव की कप्ती “ठाई” या ठांव या “स्थान” नाम से सम्बोधित नहीं किया जाता। उधर 
कुरान शरीफ के अध्ययन में हमने देख कि वहां सर्वव्यापी का घटनधट व्यापी या जड़ चेतन 
मे समान रूप से व्याप्त अल्लाह की कोई भी कल्पना नहीं है। यहां ग्रंथ साहिबज़ी में पखझ 
से अभेद अल्ब्राष्ट के लक्षण गुरु अर्जुन देव जी मझराज दे रहे हैं न कि कुरान शरीफ वर्णित 
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यह ग्रंथ साहिबजी की ही महिला है कि जिसने इतनी निर्भयता से कुसन चर्णित 
अल्लाह को एक सर्वव्यापक सार्वभीम वेद-शास्त्र वर्णित परब्रद्म का स्वरूप प्रदान करके 
सर्वमान्य रूप से दशने का प्रथल किया। और प्रा ही यह प्रत्यक्ष रूप से घोधित भी किया 
कि उसे कुरान वर्णित अल्लाह के लक्षण और स्वरूप स्वीकार नहीं है। और न ही इस्नाम को 
अल्लाह के स्थान पर “परब्रह्म" “रिविकेस” “भोपाल” “गोविंद” “मुक्कुंद” “नाराइण” ओर 
“वासुदेव” आदि परमात्मा के नाम स्वीकार हो सकते हैं। 
यहां-उचित होगा कि हम पाठकों के विशेष ध्यान के लिये उमरोतत इस्लाम सम्बन्धी 
पद के “पूर्व” और “उत्तर” पदों को इस स्थान पर दें। 
पूर्व पद : 
अनुदिनु घिआईऐ नामु ॥ सफल नानक इहु कामु ॥ (89% मे 5) 
उत्तर पद : 
कोटि जनम के बिउसे पाप ॥ हरि हरि जपत नाही संताप ॥ 
गुर के चरन कमल मनि बसे ॥ महा विकार तन से सभि नसे ॥ (897) 
पाठक इन 'पूर्व' और 'उत्तर' पर्दों से और भी अधिक स्पप्टता में समझ सझते है कि 
ग्रध साहिबजी के अध्यात्म की मुख्य धारा क्या 8 ओर उसके इस्लाम सम्बन्धी पदों का सार 
क्या है। 
567 यहां हम गुरु अर्जुन देव जी का वह पद रहे हैं, जिसमें उन्होंने खुदा के संदर्भ में सम्स्त 
सृष्टि को और इस्लाम के सभी स्तम्भों को तुच्छ और नश्वर दिखलाथा है। कुशन शरीफ के 
सिर्दधात के विरुद्ध चौरासी लाख योनियों की चर्चा की है और अन्त में इन सबके बिलीन होने 
पर एक खुदा रूपी निश्चल तत्व बच रह जायेगा, या उसका भक्त बच्चेगा जो कि जन्म-मरण 
के चक्र में नहीं आता : 
“धरति आकासु पातालु है चंदु सूर बिनासी ॥ बादिसाह साह उमराब खान दाष्ि ऐरे जाती ॥ 
रंग तुंग गसीेब मस्त सु लोकू सिधासी॥ काजी सेख मसाइका सभे उठि जाती ॥ 
पीर पैकांबर अउलीए को थिरू न रहासी ॥ रोजा बांग निवाज कतेब विणु बुझे सभ जाती ॥ 
लख चउरासीह मेदनी सभ आवे जासी ॥ निहचलु सनु खुदाई एक खुदाई बंदा अविनासी #” 
(00 मे 5) 
इस्लाम की कठोर आलोचना करने वाल्ने पर्दों में यह प्रमुख पद है। ग्रंथ साहिबिजी 
कहते हैं कि धरती, आकाश, पाताल, चंद्र, सूर्य ज्ञादि सभी नाशावान हैं। बादशाह आदि सब 
अपने महलों के साथ नश्वर हैं। गरीब और अमीर आदि सब इस लोक से चले जायेंगे। काजी 
सेख आदि भी यहां से कूच कर जायेंगे। 
बड़े-बड़े पैगम्बर पीर और अन्य महजबी लोग भी इस संसार में नहीं रहेंगे। रोजा, 
नमाज, और कुरान आदि भी इस संसार से चले जायेगें। इस जगती के चौरासी ज्लाख प्राणी 
भी नष्ट होंगे। सत्य स्वरूप खुदा ही अविनाशी तत्व है, और उस परम सत्य से जुड़ा हुआ 
उसका बंदा या भक्त ही अविनाशी है 
यहा प्रकृति की नश्वरता के साथ इस्लाम के मुख्य आधार पैमम्बर कुरान रोजा और 
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नमाज के भी अन्तः १8 होने की चर्चा है। परन्तु जैसा कि हमने “कयामत” के अध्याय में 
देखा कुरान शरीफ में ग्रंथ साहिबजी वर्णित प्रलय की कोई कल्पना नहीं है। कुरान शरीफ के 
कयामत वर्णन में आकाश, पृथ्वी, आदि नष्ट होकर अपने कारण में लीन नहीं होते, और न 
ही इस पंचभूतों की प्रलय के बाद उनकी पुनः उत्पत्ति होती है जैसी कि ग्रंथ साहिबजी और 
वेद-शास्त्रों की मान्यता है। न हीं कुरान शरीफ में चौरासी लाख़ योनियों की कोई कल्पना है 
न ही उनके सृष्टि के संड़ार और सृजन काल में पुनः लय और उत्पत्ति की चर्चा है, जब कि 
ये सब ग्रंथ साहिबजी की मूल सिद्धांतों में हैं। 
56 8 इस्लाम में कुरान शरीफ अल्लाह की भेजी होने के कारण नश्वर नहीं मानी जाती और 
न ही पैगम्बर और ईमानवाले ही मशवर हैं जो कय्ममत के बाद हमेशा रहने वाले स्वर्ग मे 
रहेगे। इस प्रकार इस' मान्यता के अनुसार न तो कुरान वर्णित स्वर्ग ही और न ही काफिरो 
को मिलने वाला दोजख ही नाशवान है। परन्तु ग्रंथ साहिबजी के अनसार स्वर्ग और नरक 
और उनमें मिलने चाले भोग और कष्ट, कर्म फल पर आश्रित होने के कारण नाशवान है, और 
यह सृजन और विनाश का चक्र निरंतर रहता है। इससे तो सभी छुटकारा मिल सकता है जब 
जीव ब्रह्मज्ञानी होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 

इस पद में “निहचलु सचु खुदाइ” के शब्दों द्वारा खुदा को सत्य स्वरूप कहा है। परन्तु 
कुरान शरीफ्‌ में अल्लाह का यह लक्षण वर्णित नहीं है। उधर अंथ साहिबजी तो शुरू से अन्त तक 
परमात्मा को सत्य स्वरूप और आनन्दगूल कह कर बार-बार बखान करते हैं। और सत्य स्वरूप 
परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण स्वयं भी त्तवतः परमात्ममयी है। 

इस पद के अन्त में ख़ुदा के बंदे को भी अविनाशी कहा है। कुरान शरीफ के अनुसार 
तो सभी ईमानवाले इस संसार की एक मौत मर कर फिर स्वर्ग या बहिश्त में जायेंगे जो सदा 
रहने वाला है। कुरान शरीफ के अनुसार दोजख भी जिसमें काफिरों को रहना है, अविनाशी' 
है। इस प्रकार काफिर भी अविनाशी हुआ। दूसरी तरफ ग्रंथ साहिबजी के अनुसार परमात्मा 
के अंश होने के कारण सभी जीव अविनाशी हैं। परन्तु मायावश और अपनी जन्ञानता के 
कारण वह जन्म-मृत्यु के चक्र में भ्रमता रहता.है। जब कोई बिरला जीव अपने निष्काम शुभ 
कर्मों, गुरु कृपा और परमात्म भक्ति के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो वह अपने 
वास्तविक सत्य स्वरूप को अपने अविनाशी स्वरूप को त्तवतः प्राप्त कर सदैव के लिये 
जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। 

इस प्रकार यदि उपरोक्त पद का हम गहराई से विशलेष्ण करते हैं तो फायेगें कि यह 
पद ग्रंथ साहिबजी द्वारा मान्य एवं प्रतिपादित सिद्धांतो की ही प्रतिष्ठा करता है। पद के अन्त 
में प्रभु, परमात्मा, या ब्रह्म राम आदि नाम का प्रयोग न करके खुदा नाम का प्रयोग किया है। 
यह शायद इसलिये कि इस पद के माध्यम से ग्रंथ साहिबजी मुसलमानों को अपना सही संदेशा 
सहजता से पहुंच सकें, और इसी संदर्भ में इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों से अपने गहन मतभेद 
का भी सर्व साधारण के सामने प्रतिपादन कर सक्रें। 

इस पद के भाव को पूर्ण रूप से इृदयंगम करने के लिये यह उचित रहेगा कि हम इसके 
'पूर्वी और “उत्तर पर्दों का भी जक्लोकन कर र्ले 
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यूर्व पर्दे : 
सजन सु परखि मुखि अलावणु थोथरा प्र 
“न मझ्ाहू लख्षि तुधहु दूरि न सू पिरी? (]99 भ 5) 
हे मित्र! मुख से बोलना व्यर्थ है। तू अपने प्रियतम सत्य स्वरूप प्रभु को अपने हृदय 
में ही देख। वह तुम्हारा पति परमेश्वर तुम से दूर नहीं है, तेरे अंदर ही बसा है। 
उत्तर पद : 
“डिठी हम इंढोति हिकसु बाझु न कीई 
आउ सजण तू मुखि लगु मेरा तनु मनु ठंडा होड़ ॥ पाक म डफो 
है प्रियतम | आकर मुझे दशनि दो। तुम्हारे दर्शन से मेरे लन मन में ठंडक पहुंचती है। 
मैंने सारी सृष्टि खोज कर देखी है, एक तुम्हारे दर्शन के बिना मुझे किसी भ॑ः पदार्थ से शाम्ति 
नहीं मिल सकती। 
उपरोक्त “पूर्व” और “उत्तर” परद्दों में मिह्ठित भाव कुरान शरीफ के सिद्धांतों से 
बिल्कुल भिन्‍न है। 
56.9. कुग़न शरीफ की बड़ अटल मान्यता है कि अल्लाह ओर उसके गैगम्यर इजस्त 
मुहम्मद साहब के अलावा अन्य किसी को मानने वाला मुशरिक या बहुदेव पूजक माना जायेगा 
और इस प्रकार बह काफिर होकर इस लोक और परलीक में कठोर दण्ड और यातना का भागी 
होगा। किन्तु ग्रंथ साहिबजी को यह मत कतई स्वीकार नहीं ड। उनकी यह टृढ़ मास्यता है 
कि परमात्मा को चाहे किसी भी नाम से पुकारों या भिन्‍न भिन्‍न धार्मिक अनुष्ठानों का 
आचरण करो, जीव और सृप्टि का रहस्य तो परमात्मा को लथ से जानकर ही जाना जा सकता 
है। इस संदर्भ में गुरु अर्जुन देव जी का इस्लाम की तीघ्र आलोचना करने वाला यह प्रसिद्ध 
पढ हम नीचे दे रहे हैं : 
कोई बोले राम-राम कोई खुदाड़ ॥ कोई सेवे 
गुसईआ कोई अलाहि ॥ कारण करण करीय ॥ किरपा धारि रहीम भ 
कोई नादे तीरधि कोई हज जाइ ॥ कोई करे यूजा कोई सिर निवाह ॥ 
कोई पढ़े वेद कोई कततेब # कोई ओढे नील कोई सुपेद ॥ 
कोई कहै तुरकु कोई कहे हिन्दु ॥ कोर्ड बाठे भिसतु कोई सुरखिंदू ॥ 
कहु नानक जिनि हुकमु पछाता ॥ प्रभु साहिब का तिनि भेद जाना ॥ (885 मे 5) 
संक्षेप में इस्लाम के प्रति सम्बीधन में ग्रंथ साहिबजी इस पद में कड रहे हैं कि चाड़े 
तुम खुदा या अल्लाह कहो, या तुम हज करो और नमाज पढ़ी, तुम चाहे कुरान शरीफ का 
अध्ययन करे और बहिश्त की कामना करो, तुम तय तंक उस प्रभु साहिब के रहस्थ को नहीं 
समझ सकते जब तक तुम उस प्रभु को तत्वतः नहीं जान लेते। ग्रंथ साधिबजी और वेद-जास्थों 
को यह दृढ़ मान्यता है कि परमात्मा को जान कर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। 
और दूसरी तरफ हमने कुरान शरीफ्‌ के अध्ययन में देखा कि चहां अल्लाह को तलतः 
जानने की या उसको प्राप्त करने की कोई भी कल्पना नहीं है. परन्तु इस पद में ग्रथ 
सअषिक्जी क्र साफ कहना है कि बिना प्रभु वो सस्व से जाने अल्खाह या खुदा को मानना 
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कुरान शरीफ पढ़ना, हज करना और नमाज अदा करना आदि सब व्यर्थ है। 
इसी प्रकार किसी हिन्दू के लिये तीर्थ पूजा, वेदाध्ययन करना और राम नाम जपना 
बिना परमात्मा को जाने व्यर्थ है। यहां हिन्दू को दिया गया उपदेश तो हिन्दु की मान्यता के 
अनुत्तार है। परन्तु मुसलमानों को दिया गया यही उपदेश कुरान शरीफ की भूल मान्यताओं 
के विपरीत हि। 
इस्लाम के सिद्धांतों की स्पष्ट आलोचना करने वाले इस महत्वपूर्ण पद के “पूर्व” और 
उत्तर पड़ीं की पढ़ने मे इस पद के अर्थ पर और अधिक प्रकाश पढ़ेगा। 
पूर्व पद : 
“जेकों अपने ठाकुर भावै ॥ कोटि मधि एहु कीस्तनु गावे ॥ 
साधसेंगीत की जावउ टेक ॥ कहु नानक तिसु कीरतनु एक ॥” (885 मे 5) 
उत्तर पद : 
“पवन महि पवनु समाइआ ॥ जोति महि जोति रलि जाइआ ॥ 
माटी माटी होईएक ॥ रोवनहारे की कवन टेक ॥ 
--कहु नानक मुरि भरमु चुकाइआ ॥ ना कोई मरे न आवै जाइआ ॥” (885 म 5) 
जैसे हमने ऊपर चर्चा की मध्यकाल के उस भयावह समय में जब इल्लाम सत्ता के बल 
पर हिन्दु धर्म पर हावी होने का भरपूर प्रयल कर रहा था, उस काल में संतों ने इस्लाम के 
सिद्धांतों का प्रतिकार करने के लिये प्रत्यक्षतः ज्ञानमयी निर्गुन उपासना का आश्रय लिया था- 
आर इसी संदर्भ में गुरुओं ने सभी बाह्य उपासनाओं की जिसमें इस्लाम की उपासनाए भी 
झामिल हैं, उनकी उपेक्षा की, और उन्हें ज्ञान मार्ग के सामने अत्यन्त तुच्छ दिखलाया। 
570 जहां तक हिन्दू धर्म का प्रश्न है वहां वेद-शास्त्रों ने स्वयं कभी भी इन बाहरी 
उपासनाओं को महत्व नहीं दिया। इन बाहरी पूजा उपचार आदि को अज्ञानियों को समझाने 
को आरम्भिक्र पाठ मात्र माना है। परन्तु यह बात इस्लाम पर लागू नहीं होती जहां उपासना 
का हर अंग कुरान के आदेशों से बंधा है। इस परिप्रेक्ष्य में संत नामदेव जी के इस पद का 
अवलोकन करें : 
“हिन्दु अन्हा तुरक काणा। दूहा से गिआनी सिआणा ॥ 
हिन्दु पूजै देहुरा मुसलमाणु मसीत ॥ नामे सोई सेविआ जह देहुरा न मसीति ॥ 
(875 नामदेव) 
“नामे सोई सेंविआ जह देहुरा न मस्रीति #” अर्थात 
नामदेव तो उस सर्वव्यापी परब्ह्म की उपासना करता है जहां बाह्य पूजा के स्थल 
ठाकुर द्वारा, मस्जिद का कोई स्थान नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। 
जावालदर्शनोपनिषद में भगवान दत्तात्रेय अपने शिष्य मुनिवर साकृति को योग मार्ग 
का उपदेश देते हुए कहते हैं : 
#जिव स्वरूप परमात्मा इस शरीर में ही प्रतिष्ठित है, इबको न जाननेवाला मूढ़ मनुष्य 
तीर्थ, जप, दान, यज्ञ, काठ और पत्थर में ही सर्वदा शिव को दूंढ़ा करता है। सांकृति! जो 
अपने भीतर नित्य निरन्तर स्थित रहने वाले मुझ पस्बात्मा की उपेक्षा करके केवल बाहर की 
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स्थूल प्रतिमा का ही सेवन करता हे वह हाथ में रख हुए अन्न क ग्रास्न को फेककर केवल 
अपनी कोहनी चाट्ता है। योगी पुरुष अपनी आत्मा में ही शिव का दर्शन करते हैं। प्रतिमाओं 
में महीं। अज्ञानी मनुष्यों के हृदयों मे भगवान के प्रति भावना जगज्रत करने के लिये ही 
प्रतिमाओं की कल्पना की गई है।” (जाइलदर्शानोपनिषद 4०57,55.59) 
ऊपर दी गई वेदवाणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंच साहिबजी ने जहां कहीं भी 
बाह्य उपासनाओं आदि को तुच्छ दिखलाया है वहां उन्होंने मात्र वेद-शास्त्रों के दिखलाये मार्ग 
का ही अनुसरण किया है। परन्तु जहां...इस्लामिक बाह्य उपासनाओं और ऋुधन शरीफ तथा 
ऐैगम्बर को भी ज्ञानमयी उपासना के सम्मुख तुच्छ चतलाया है तो वहां नि/वव ही इस्लाम की 
उपासना विधि की कठोर आलोचना है, और कुरान शरीफ में बतलायी गई उपासना विधि को 
अपनी (यानि ग्रंथ साहिबजी की) उपासना विधि से बिल्कुल भिन्‍न बतलाना है । 
अंध साहिबजी के उपरोक्त दृष्टिकोण को हम इस निम्न संबद में देखें : 
बरत न रहठउ न मह रमदाना # दिसु सेवी जा रखे निदाना ॥ 
एक शुंसाई अलट्ठु मेरा ॥ हिन्दु तुरकक दुह्मां नेवेरा ॥ 
हज काबै न जाउ तीरथ पूजा ॥ एको सेवी अवरू न दूँजों ४ 
पूजा कर न जाए निवाज भुजारठ ॥ एक निरंकार ले रिददे नमसकारउ | 
ने हम हिंदू न मुसलमान ॥ अलह सम के पिंड परान ॥ 
कह्ठु कबीर इृं्ठु कीआ बखाना ॥ गुरु पीर मिलि खुदि खसमु पछाना ॥  [796 म.5) 
इस पद में झानमयी उपासना ही प्रधान है। यहां ग्रंध साहियजी में गुरु आर्जुनदेव जी 
सत कबीर के विचार उद्धुत करते हुये उस परमात्मा की उपासना कर रहे हैं जो सभी प्राणियों 
का मित्र और उनकी रक्षा करने वाला है, “तिसु सेवी जो रखे-मिदाना,” और किसी नाम के 
पीछे न जाकर (यानी हिन्दु के मुख से निकलनेवाला “प्रभु” “गुसाई” नाम और मुप्ततरमानों 
द्वारा कहे जाने वाला “अल्लाह” खुदा आदि मामी) परमात्मा की जो प्रत्येक जीन के हृदय में 
बस रहा है, उसकी उपासना कर रहे हैं : 
“एक निरंकार ले रिंदे नमसकारउ”। और फिर इस के अंत में वाणी कहती है कि 
मैने गुरु रूपी पीर से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, “गुरु पीर मिलि क्लुद्ि खसमु पछाना”। 
इस पद में परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग निर्देश्ति किया गया है, बह कृशम शरीफ 
की विचारधारा से विपरीत है। 
यदि हम इस पद के “पूर्व” पद का अवलोकन करें तो यह बात पूर्ति लरह से स्पष्ट 
हो जाती है : 
पूर्व पद ; 
राखा एकु हमारा सुआमी ॥ सगल घटा का अतंसजामी ॥ 
सोइ अदिंता जागि अंचिता ॥ जहां कहां प्रभु तू बरचता ॥ 
घरि सुखि चसिजा बाहिर सुखु पाइआ # कहु नानक भुरि मंत्र छडाइआ ॥ 
[56 मे 5 
अर्यात सब प्राणियों के हुृदव में अन्तरयामी रूप से वास करने वाला टली 


आदि श्रीगुरु ग्रंथ साहिबजी में इस्लाम चर्चा + 4! 


सबकी रक्षा करने वाला है * जब जीव परमात्मा के इस स्वरूप को समझ लेता है कि हर स्थान 
पर परमात्मा का ही वास है, तब वह इस संसार में सुख से जागता है और सुख से सोता हे, 
अर्थात संसार के सभी ढ्ँदं! से ऊपर उठकर अपनी सहज आलिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। 
जैताकि कुरान शरीक में हमने देखा कि वहां वेदांतिक प्रलय की कोई कल्पना मही है 
जिसमें समस्त सृष्टि अपने कारण में लीन हो जाती हैं और सृष्टिकाल में पुनः उलत्न होती है। 
कुरान शरीफ की “कयामत” में सृष्टि लग-प्रलय को नहीं प्राप्त होती वहां कयामत की मुख्य 
क्रिया से मनुष्य जाति को अपनी-अपनी कब्रों से उठकर अल्लाह के सामने पेश होना है। और 
फिर कक्षमत के आडिरी फैसले में मुसलमान या ईमानवाले सदा रहने वाले स्वर्ग में रहेंगे और 
गैर ईमानवाले था कफिर नरक में। 
परन्तु जब ग्रंथ साहिब दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि स्वर्ग, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, और तारों 
सहित, पृथ्वी, जल, अग्नि तथा दिन और रात आदि सहित, और हिन्दु, मुसलमानों, पशु-पक्षी 
आदि जीवों के सहित यह जो कुछ भी दृश्यमान सृष्टि है वह सब नाश को प्राप्त होगी, तो 
इ्स्नाम को, या कुरान शरीफ को यह बात स्वीकार होना असम्भव है कि मुसलमान और उम्रके 
स्वर्ग नाश को प्राप्त होंगें। परन्तु ग्रंथ साहिबजी यही बात कह रहे हैं : 
“गिरि तर धरणि गगन अरू तारे ॥ रवि ससि पव्णु पावक नीरारे ॥ 
दिनसु रैणि बरत अरू भेदा ॥ सासत सिमृति बिनसहिगे बेदा ॥ 
जाति बरन तुरक अरू हिन्दू॥ पसु पंखी अनिक जोनि जिंदू ॥ 
सगल पासरू दीसे पासारा ॥ बिनसि जाइगो समल् आकारा ॥" (२४7 म.ठ) 
तो इस सृष्टि में कौन बचैगा, और कौन सा शाश्वत तथा निश्चल स्थान है इसका 
तन्‍्काल आगे ग्रंथ साहिबजी उत्तर देते हैं : 
“सहज सिफति भगति सु गिआना॥ सदा जनंदु निहचलु थाना॥ 
तह मऊ मरमा सोगु न चिंता॥ आवणे जावणु मिरतु न होता॥ 
तह संद अनंद अनहत आखारे॥ भगत बंसहि कीरतन आधारे॥ 
परब्रह्मु को अतुं न पार! कऊन करै ता का दीचारू॥ 
कहुं मानक जिसु किरपा करै॥ निहचल धानु साध संगि तरे ॥” (287 म.-5) 
इस सम्पूर्ण पद के प्रथम चरण में मुसलमान सहित सभी का नाश होना दिखलाया है, 
और इस अन्तिम पंक्तियों में कौन बचेगा और क्या बचेगा यह बतलाते हुए कहते हैं कि तत्ल 
ज्ञन में स्थित भकक्‍त बचेगा, और वह स्थान बचेगा जहां आनन्दमय परमात्मा का सहज भाव 
से चिंत मनन हो रहा है। वहां न भय है और न ही भ्रम, शोक और चिन्ता है, और न ही 
बहा कोई जन्म-मरण का चक्र है। वहां तो भक्त जन परमात्मा के कीर्तन को आधार बनाकर 
परमात्मा की अनहत वाणी या नाद के आधार पर सदा परमानंद में रत हैं। वह परब्रह्म 
परमात्मा अनन्त और अपार है। साधु यानी ज्ञानी पुरुषों के सत्संगति द्वारा बिरले इस निश्चल 
स्थान को प्राप्त होते हैं। 
87। इस प्रकार ग्रंथ साहिबजी इस पद में परमात्मा के ध्यान कीर्तन में लगे हुए लोगों के 
अमरत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं फिर चाहे ऐसा व्यक्ति किसी भी जाति या कूल में क्यों न 
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जन्मा हो, या वह हिन्दु या मुसलमान कहलान वाल फिसा भी घान फा क्यो न हो | प्स्न्नु 
कुरान भ्रीफ की कतौटी पर ऐसी मान्यता वाला व्यक्ति नरक का ही अधिकारी होगा। 
इसी ज्ञानम्यी स्थिति की चर्चा करते हुए कवीर जी कहते हैं : 
हमारा झगरा रहा ने कोऊ॥ पंडित मूला छाड़े द्रीऊ ॥ 
पंडित मुला जो लिखि दीआ ॥ छाड़ि चले हम न लीआ ॥ 58:59 कबीर) 
यह पद भी बड़े महत्व का है। इसका सहज अर्थ यही है कि पंडित और मुन्ला द्वार 
प्रतिपादित बाहरी पूजा और कर्म काण्ड कबीर को स्वीकार नहीं है। जड्ां तक पंडित द्वारा 
प्रतिपादित पूजा और कर्म काण्ड की जाते प्रक्रिया का संबंध है. उसका न तो ग्रंथ साहिबजी 
ने और न ही वेद-शास्त्रों ने कभी भी और कहीं भी ज्ञान ओर भक्ति के मार्ग में कोई महत्व 
दिया है और म तत्वत: उनका कभी कोई महल रहा है। परन्तु मुल्ला हारा प्रतियादित जो 
कुरान वर्णित प्रक्रियायें हैं वे ती मुललमानों को मानना अनिवाय हैं। कोई भी मुसलमान कुरान 
शरीफ वर्णित सिद्धांतों से ऊपर उठने की कल्पना भी नहीं कर सकता। और यदि बह छेसा 
करता है तो वह तत्काल काफिर की श्णी में माना जय्येगा। इसके विपरीत पड़ित झे कर्म 
काण्ड से ऊपर उठने वाला ज्ञान मार्ग में स्थित हिन्दू ग्रंथ साहियजी और वेद शास्त्रों की दृष्टि 
में ब्रह्मज्ञानी माना जायेगा और वह सबका पूृष्य हो जायेगा । 
मुल्ला को संबोधित करते हुये ग्रंथ साहिबजी कहते है ; 
“मनु करि मका किबला करि देही ॥ बोलनहारू परम गुरु एद्ठी ॥ 
कहु रे मुला बोग निवाज ॥ एक मसीति दसे द्वरवाज़ श 
मिसमिल तामसु भरमु कदूरी ॥ भाखि ले पंचे होड़ सबूरी ॥ 
हिन्दू तुरक का साहिबु एक ॥ कह करे मुला कह करे सेख ॥ (758 कबीर जी) 
अर्थात हे मुन्ला! तु शुद्ध हृदय को मक्का और शरीर को किवला बनाओ । और इनको 
वश में करने के लिये तू पस्मात्मा को गुरु माना है मुल्ला! इस दस दाजाजे वाले शरीर को 
ही मस्जिद मान, और इसमें बैठकर अन्सरमुखि होकर तुम बोग दो और नमाज पढ़ी और हे 
मुल्ता! पशुबलि के स्थान पर तू अपने काम, क्रोध, लोभ आदि पंच क्त्रुओं को नष्ट कर। 
हे मुल्ला! तू अच्छी तरह से समझ ले कि केवल मुल्ला या शेख बन जाने से तुझे प्रभु के दरबार 
में कोई विशिष्ट स्थान नहीं मित्र जायेगा, क्योंकि हिन्दू और मृपलमाम दोनों का स्थामी एफ 
ही परमात्मा है। 
सो ज्ञान मार्य में स्थिति कबीर जी की उपासना क्या है। यह चतलाते हुए थे कहते है 
पारस के संग तांबा बिगरिओ॥ सो तांदो कंचनु होड़ मिबारिओं ॥ 
संतन के संग कबीरा बिगरिओ॥ सो कबीरू राम हो मिश्रिओं ॥ 
लोग कहे कबीरू बउराना॥ कबीर का मरमु राम पहिचाना | 
गुर सेवा से भगति कमाई॥ तब इह मानस देही भाई ॥ 
इस देही कउ सिमरहि देव॥ सो देही भजु हरि की सेद ॥ 
भजहु गोविंद्र भूलि मत जाहु॥ मानस जनम का एही लाह ॥ 
इ्ली तेश जवसरू इह तेरी बार॥ घर भीतरि तू देखू बिचारि # 
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कहत कबीरू जीति के हारि॥ बहु विधि कहिओ पुकारि पुकारि॥ 
निज पद ऊपरि लाये घिझ्ानु॥ राजा राम नामु मोरा ब्रह्म गिजानु॥ 
हे हि अंते (!58/59 कबीर) 
572 कबीर जी कहते हैं कि जैसे पारस की संगति से तांदा सोना हो जाता है वैसे संतो के 
सम कबीर राममय हो गया। लोग कहते हैं कि कबीर पागल हो गया है, किन्तु कबीर को 
वास्तव में क्या हो गया है, इसका रहत्य तो राम के सिवा कोई नहीं जानता। मैंने गुरु की कृपा 
से पिछले जन्म में जो भक्ति की कमाई की थी, उसी के फलस्वरूप मुझे यह दुर्लभ मानव देह 
मिली | मानव देह में जन्म के लिये देवता भी तरसते हैं। सो हे भाई! इस मानव देह को पाकर 
तू हरि का भजन कर, उसी का ध्यान कर। तू गोविंद का ही भजन क़र क्योंकि मनुष्य जीवन 
का सबसे परम लाभ यही है। है भाई! अपने उद्धार का तेरा यही स्वर्णिम अवसर है। तू अपने 
हृदय में भलिभांति विचार ले, मनुष्य जीवन की बाजी बिछी हुई है, चाहे तो तू इसे परमात्मा 
वी प्राप्ति द्वारा जीत या फिर मोह-माया में फंसकर इसे हार। यह बात मैं पुकार-पुकार के 
तुम्हारे हिल में कह रहा हूँ। परमात्मा के चरणों में ही मेरा ध्यान लगा हुआ है। है भाई भगवान 
राजा राम का नाम अपने हृदय में बसाना ही मेरा ब्रह्म ज्ञान है। मुल्ला और पण्डित के बतताये 
कर्म-काण्डों से परे जो मार्ग ग्रंथ साहिबजी को स्वीकार है वह उपरोक्त पद मे बड़े स्पष्ट रूप 
से बतला दिया गया है। हिन्दु और मुसलमान का झगड़ा और उनका भेद मिटाने के लिये ग्रथ 
साहिबजी ने इसी मार्ग को ही श्रेष्ठ माना है। 
अंथ साहिबजी में आए इस्लाम सम्बन्धी आलोचनात्मक पदों के क्रम में ग्रंथ के अन्तिम 
पृष्ठों में इसी भाव का प्रतिपादन करने वाले शेष पदों को भी हम पाठकीं के सामने रख इस 
विषय की समाप्त करते हैं। पद संत कबीर जी के ही हैं : 
“अलहु एकु मसीति बसतु है अवरू मुलखु किस केरा ॥ 
हिंदू मूरंतिनाम निवासी दुह महि त्तु न हेंरा ॥ 
अलइ राम जीवउ तेरे नाई ॥ तू करि मिहरामति साईं ॥ 
दखन देसि हरि का वासा पछिमि अलह मुकामा ॥ 
दिल्ल महि खछोजि दिले दिलि खोजहु एही ठउर मुकामा ॥ 
इन गिआस करहि चउबीसा काजी मह रमजाना ॥ 
मिआरह मास पास के राख एके माहि निधाना ॥ 
कहा उडीसे मजनु कीआ कि मसीति सिरू नाएं ॥ 
दिल महि कपटु निवाज गुजारै किआ हज काबै जांए ॥ 
एते अउरत मरदा साजे ए सम रूप तुमहारे ॥ 
कबीर पूंगरा राम अलह का सम गुर पीर हमारे ॥ 
कहत कबीर सुनहु नर नरवै परहु एक की सरना ॥ 
केवल नामु जपहु रे ग्रानी तब ही निहचै तरना॥ .. (7349 कबीर जी) 
ऊपर दिये गये पी के कुछ अंश हम पहले दे चुके हैं, यहां प्रसंगवशही उनकी आवृत्ति 
की गर्ड है। कबीर जी कहते हैं * 
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यदि अल्लाह का निवास कंकक्‍ल मस्जिद या काबा में हा है ता यह प्रथ्यी ।कसकी है 
क्या बाकी स्थान में अल्लाह नहीं है। इसी प्रकार केवल मूर्ति में ही प्रभु को देखने वाला हिन्द 
भी अज्ञानता से घिरा है। इस प्रकार अल्लाह और परमात्मा को सीमित रूप में देखने बाला 
मुसलमान और हिन्दु प्रभु को तत्वरूप से नहीं जानते। 

हे सर्वव्यापी अल्लाह और राम मैं तो तुम्हारे नाम के आमने ही जी रहा है । हे परमात्मा 
तुम मेरे पर कृपा करी। 

यह कहना कि हरि का निवास दक्षिण दिशा में है और अल्लाह का पश्चिम में है, इन 
दोनों पर ही विचार करो। और ह भाई! हृदय में ही परमात्या की खोजो क्योंकि वह प्रस्मात्मा 
प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। 

ब्राह्मण वर्ष में चीबीस एकादअशियों का ब्रत रखते हैं, काजी रमजान के तीस दिनों का | 
क्या ये दोनों यह समझते हैं कि बचे ग्यारह माह में परमात्मा की उपासना फा कोई महत्व नहीं, 
क्या एक ही माह की उपासना में सब निधथियों की खान परमात्मा उत्हें प्राप्त ही जायेगा 

अरे भाई! यदि सूने उड़ीसा जाकर जयम्माथ जी. के तीर्थ में स्नान ध्यान किया, या फिर 
मस्जिद में जाकर सिर झुका कर नमाज पढ़ी तो उससे क्या हुआ ४ काजो! यदि तेरे दिल 
में कपट है तो हज करने और कावे जाने का सुदी क्या फल है। अ्थति सदि तू हदय में कपर 
रखता है तो तेश हज करना और काबा जाना च्यर्थ डे 

है प्रभु! सभी मर-नारी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। कबीर जी कहने हैं कि अत्वत्तः जो राम 
और अल्लाह का एक अभिन्‍न परमात्म रूप है वे उन्हीं एक गम के बालक है। और ज्ञानी गुर 
और पीर मेरे पूज्नीय हैं। 

कबीर कहते हैं कि है नर और नारियों! तुम सब एक परमात्मा की ही शरण पकड़ो। 
है प्राणी! केवल परमात्मा का ही नाम जप, केवल नाम जप से ही तू भयसागर से तर जायेगे 

ऊपर दिये गधे पदों के बारे में इतना कहना ही ययेप्ट होगा कि इनमें निहित लगी 
सिद्धांत हिन्दू को मान्य और मुसलमानों की अमास्च हैं। 


अंछ स्ाहिग्रजी में इस्लाम का 
दुमन-च्त्ररूप और उसप्ही भर्त्सना 


575 अन्त में हम ग्रंथ साहिवजी में आई वह वाणी प्रस्तुत कर रहे हैं जिनमें अपने पाश्विक 
बल के वृते दमन और अत्याचाररत इस्लाम को असफल होते और इस्लाम से जूझते हिन्दू धर्म 
को, विजयी और अजय होते दिखलाया गया है। इस उप-अध्याय में हम रविदास जी का एक, 
कपीर जी के तीन, नामदेव जी का एक और सिक्ख गुरुओं के तीन पद देंगे। 

आरम्भ हम संत रविदास जी के पद से कर रहे है, जिसे अन्य संदर्भ में एक बार पहले 
भी दे चुके है। 


संत्त रविदास जी 


“जा के ईदि बकरीदि कुल गऊ रे बंधु करहि मानी अहि सेख सहीद पीरा ॥ 
जा के बाप वैत्ती करी पूत् ऐसी सरी तिहू रे लोक परस्तिध कबीरा ॥” 
(298 रविदास जी) 

भक्त रविदास जी कह रहे हैं कि जिसके कुल में ईद और बकरीद के त्यौहारों पर गाय 
के बध जैसा घोर पाप कर्म होता था, “गऊ रे चधु करहि” यहाँ इस्लाम में पाप की चरम सीमा 
दिखलाते हुए संत रविदास जी गाय की हत्या की बात कह रहे हैं। यह पंक्ति स्पष्टतया 
निम्दात्मक 6 क्योंकि कुरान शरीफ के अनुत्तार सूअर आदि का अपवाद छोड़कर अल्लाह के 
नाम पर पशुओं को हलाल करना और उनका मांस खाना एक बहुत पवित्र कार्य है। 

सो रविदास जी कह रहे हैं कि जिस कबीर के कुल में मुसलमानी त्यौहारों पर गाय 
हत्या तक का पाप कर्म होता था, और जिस घर में लोग शेख, शहीदों और पीरों को मानते 
थे, (यहाँ पुनः संत रविदास जी और ग्रंध साहिबजी की दृष्टि में शेख, शहीदों और पीरों को 
मानना भी जज्ञानता के कारण अत्यन्त निम्न श्रेणी का कर्म था ) अर्थात जिस कबीर के कुल 
में घोर पाप और अज्ञानता का वास था और जिसका बाप इन्हीं निक्ृष्ट कर्मो के लिप्त था, 
“जा के वाप वैसी करी” का यही स्पष्ट अर्थ बनता है। 

ऐसे पाप कर्म लिप्त कुल में पैदा कबीर ने परमाल्ाा की उच्चकोटि की भवित्त के आसरे 
ऐसी निभाई “पूत ऐसी सरी” कि अपनी कुल की निक्ृष्टता को पार कर उससे ऊपर उठ कर 
उनकी कीर्ति तीनों लोकों में छा गई। 

यहाँ कबीर के कुल को निमित्त बनाकर समस्त इस्लाम में प्रचलित गऊ-हत्या और 
शेख, शहीदों और पौरों की मान्यता की पद्धति की भर्सना को गई है। 


भक्त कबीर जी 


सत कबीर किस प्रकार भक्त प्रह्लाद के समान घोर विपदा से ग्रस्त एक कट्टर 
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इस्लामिक परिवार में और इस्लामिक शासन के अधीन संकटतय जीवन व्यतीत करते थे, और 
उनके उस आपद्काल में प्रह्लाद के समान भगवान ने उनकी कैसे रक्षा की, यह उन्हीं के वाणी 
मे हम नीचे देखें। वाणी का आरम्भ कबीर अपनी माँ के इन श्षब्दों से कर रहे है : 
“हमारे कूल' कउने रामु कहिओ। 
जब की माला लई निपूते तब से सुख न भइओं । 
सुनहु जिठानी सुनहु दिरानी अचरजु एकु भइओ। 
सात सूत इनि मूंडीए खोए इहु मुडीआ किउ न मुइओ #” (886) 
कबीर की माँ अपनी जेठानी और अपनी देवरानी आदि अपने कुल की स्त्रियों से कह 
रही हैं कि मुसलमान कूल में भला किसी न आज तक राम का नाम लिया है, परन्तु यहनो। 
जब से मेरे इस कुपुत्र कबीर ने हाथ में माला लेकर राम का नाम जपना शुरू किया है तब 
से मेरे घर का सुख समाप्त हो गया है। है मेरी जिठानियों और देवरानियों! यह कितने बढ़े 
अचरज की बात है कि मेरे इस कुपूत ने सातों सूत्रों को बिसरा दिया है और तब भी यह अभी 
तक मश नहीं जीवित है। “सात सूत इनि मुडीए खोए।” इन शब्दों का अर्थ सूत बिनने का 
काम बंद कर देना नहीं है, क्योंकि कबीर जी अपने जीवन के अम्त तक वस्त्र बीनने का 
लीकिक कार्य करते रहे | यहां “सात सूत” का अर्थ इस्लाम के सात मुख्य सिद्धांत हैं-() अल्लाह 
पर ईमान लाना, (2) अल्लाह के पैगम्बर हजरत मुहम्भद पर ईमान लाना, (3) अल्लाह के 
अपने पैगम्बर मुहम्मद साहब के माध्यम से मेजे गये कुरान पर ईमान लाना, (4) कयामत या 
आखिरत पर ईमान लाना, (5) नमाज, (5) हज और (४) रोजा। 
मुसलमान के घर पलने पर भी इस्लाम के इन सात मुख्य सिद्धांतों की अवहैलना करके 
भी कबीर क्‍यों नहीं मरा? इसका उत्तर कबीर जी इसी पद में आमे इस प्रकार देते हें-- 
“सरब सुख्ा का एकु हरि सुआमी सो गुरि नामु दइ़ओं ॥ 
संत प्रह्लाद की पैज जिनि राखी हरनाखसु नख किदरियओं ॥ 
घर के देव पित्तर को छोड़ी गुरु को सबदु लद़ओ ॥ 
कहत कबीर सगल पाप खंडन संतह ले उघरिओ #” (856) 
अर्थात्‌ सब आजन्दों का मूल हरि नाम मैंने अपने गुरु से लेकर अपने हृदय में धारण 
क्रिया है। मैं उसी हरि कि शरण में हूं जिन्होंने भक्त प्रहलाद की उसके पिता डिस्ण्यकश््यप से 
रक्षा की थी, और ग्रह्लाद को मारने को त्तपर हिरण्यकश्यप को अपने नखो से बिदीर्ण कर भार 
दिया था। 
कबीर जी आगे कहते हैं कि अब मैंने अपने कुल के देव यावी शेख, शहीद और पौंरों 
को मानना छोड़ दिया है, और न ही अब मैं अपने पितगे के धर्म को वानी कुल की पस्यरा 
में माने जाने वाले धर्म इस्लाम को मानता हूं। कबीर जी कहते हैं कि अब ती मैंने सब पापों 
को नष्ट करने वाला हरि नाम संतों से लेकर घारण कर लिया है, अब मैं इसी हार नाम के 
आसरे भवसागर से तर गया हूँ। 
“हु मुंडीआ किउ ने मुहऔ” पद के प्रथम चरण की इस अन्तिम पंक्ति का उत्तर ही 
कबीर जी ने ऊपर अपने क्षेष पद में दिया है 
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इस समय छ प्रॉमत सस गमानस्ट जी से कबीर ने श़ब नास का मडामंत्र ग्रहण किया 
वा। उनवी अपार भबित के गाया घर धर की चर्ना बन सकी थी। और इसी के साथ उस 
समय के मेसलमान #मक सब व निर्णय ने चुके थे कि इस्लाम विरोधी वाणी के कारण 
कबीर को सरजाम प्राण देषन रियः जाय * आहये, ग्रंथ साहिवर्जी में आई कबीर की वाणी मे 
ही यह प्रसंग भूने। कं चीर ही का या बात आस हो गयी थी कि बादशाह उन्हें प्राण दण्ड देने 
की सपण है। पा करबीए ॉनिक मी भयभीत नहीं थे। उनकी प्राण दण्ड सम्बन्धी कथा देने के 
तत्काल के "पूर्वी बह में कर भी को ही याणी में मुझ ग्रंथ साडिबसी कहते हैं- 
पूर्व पद! हरि महि तनु है तनि सद्धि हरि है सरब निरंतरि सोई रे ॥ 
कि कदर राम सम ने छोड सडजे होई सु होड़ रे ॥१ (870 कबीर जी) 
अंत बे जीरा करने है कि भेसा से हरि में बच्चा है और हरि मेरे सन और मन में बस 
रहे हैं, यानी ऋगीर डीट के खाख 0४ स्य हो रह हैं और हरि सभी में मिरंतर और सदैव ही 
बिराज्ष रहे 2। कशीर ही फदने $ कि हैं क्रमी भी शम नाम नहीं छोड़ंगा। राम नाम छुदाने 
के किये जिमयी ही मेरी ही महतो करे था जो शेर है सो हो! 
इमेल खाड़ पूछा आरके 7। पर मुख्य यद इस प्रकार आता है 
[. “भुजा वाह पिला करे आरिओ ॥ उसी क्रोपि मूंड मड्ि मारियो ॥ 
ेमति भागि दी चीसा मार ॥ इजा मूरति की हउ बलिहारै ॥7 
गझ कबीर जी कम है मर होम बॉधकर और मु गठरी बनाकर हाथी के त्ामने डाल 
दिया, और मात ने आययूद्ेक हाली को उसके सिर पर अंकुश मार मुझे कुधलने के लिये 
की और काया । पर हाथी डीलर कहे 27 भाग जाता है, और मानो यह कहता है, “मे 
तो इस भक्त कंगी। कंथी शर्ति घर बलिहारी जाता हूं। 
४... आाड मेंहे दाकूर तुमरा जोरू॥ काजी बकियो हसती तोरू ॥ 
हसति ने भरे थी धिआनु ॥ वा के रिईदे बसे भगवानु ॥” (870/72 कबीर जी) 
कंदीर भी कहते # कि $ मेरे कर! मुझे तो सुम्झें ही बल का आतरा $। हाथी को' 
प्रहार करने के बाएए भोगते देख ऋणी परखिता कर महाबत को फटकारते हुए कहने लगा 
कि व हादी का कब: व लौट थानि बढ़ा दे। परस्भु महावत के लाख प्रवतों के बाद भी दाथी 
आगे वहीं सदला। मानों दाशे भी उाबात्मा के ध्यान में मम हो गया, क्योंकि कबीर का हरे 
दगाड अदय में री बस ९४ 5) 
3... “किता अपह्य उसे है कोना ॥ बाधि पोट कूंचर कंउ दीन्‍्हा ॥ 
कूलर पीट है है तवस्‍्कारे ॥ बुझी नहीं काजी अधियारे ॥7 (४7] कबीर जी, 
पृह संवाचिकार दुश्य देख कर ओग बेडने सगे कि संत कबीर का अपराध क्या है जे 
ही बांख हड़ हाटी के उग मारने कई लिये हाता दिया गया है। उम्र हाथी सूंड उठा कर 
बंधन में पड़े और गंढ़ी मे बसे छऋबीर जी की बार-बार नमस्कार कर रहा है पर अज्ाम ऊझर्ष 
अंधकार मे बच्चा काजी वा सहाय को समझ नहीं पारहा है। 
4. पति घार बतीडा भरि जीना ॥ बनते कठोर अजहू ने पतीना ॥ 
कहि कबीर हसरा मोविंटु ४ वठ्थे पड महि जन के किदु अत (877 कबीर जी 
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काजी ने त्ती बार कबीर को मारने की परीक्षा ली, किन्तु फिर भी उसके अज्ञानता भरे 
कठोर दिल को यह विश्वास नहीं हुआ कि प्रभु अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करता है। कबीर 
जी कहते हैं कि गोविंद मेरा रक्षक है। तुरीय अर्थात चौथी अवस्था में स्थित, भक्तों का जीवन 
परमात्मा में स्थिर होता है, और परमात्मा में ही सत्त स्थित होने के कारण वे सांसारिक भयो 
से परे हैं। 
इस्लाम के नाम पर कबीर जी की तीन प्रकार से मारने का काजी ने प्रवल किया था। 
हाथी के नीचे कुचलवा कर, अग्नि में जलाकर और गांगा में डुबो कर। ग्रंथ साहिबजी में अग्नि 
में जलाने के प्रथल की कथा वर्णित नहीं है, पर गंगा में डुबा कर मारने के प्रयल का वर्णन 
आया है, जिसे हम आगे दे रहे हैं। 
उत्तर पद : ऊपर दिये गये सम्पूर्ण पद के उत्तर पद की अन्तिम पंक्तियां इस प्रकार है 
“गुर प्रसादि मैं डगरो पाइआ॥ जीवन मरनु दोऊ मिट्वाइआ ॥ 
कहु कबीर इहु सम की अंसु ॥ जस कागद पर मिटे ने मंसु ॥” (87। कबीर जी) 
कबीर जी कहते हैं-गुरु कृपा से मैंने परमात्मा की प्राप्ति का सहज मार्ग प्राप्त कर 
लिया है, अब मेरा जीवन और मरन दोनों ही मिट गये हैं, अर्थात्‌ परमात्मा के ज्ञान से मैं 
जीवन और मरन से परे हो गया हूँ। मैं तो ग़म का अंश हूँ अर्थात जात्मा ती परमात्मा का 
सन्‍्तान अंश होने से उससे अभिन्‍न ही है, उसी प्रकार जैसे कागज पर लिखी स्याही कागज 
से पृथक अस्तिव नहीं रखती! 
हाथी द्वार संत कबीर को मारने के असफल प्रयल वी बाद हम ग्रंथ साहिबजी मे 
वर्णित उस प्रसंग को दे रहे हैं जिसमें कबीर जी ज॑जीयें से बांधकर डुब्बोकर मारने के लिये 
गगाजी के फेंक दिया जाता है : 
“अंग गुसाइनि गहिर गंभीर ॥ जंजीर बांधि करि खरे कबीर ॥ 
मनु न डिगै तनु काहै कठ डराइ ॥ चरन कमल चितु रहिओ समाई ॥ 
गंगा की लहरि मेरी टुटी जंजीर ॥ प्रिगछाला पर बैठे कबीर ॥ 
कहि कबीर कोऊ संग न साथ॥ जल थल राखन है रघुनाथ ॥” 
()69 कबीर जी) 
कबीर जी “गहिर गंभीर” शर््दी का प्रयोग कर यह बतलाते है कि अगाध जले से भरी 
गया के बीच में लोहे की जंजीरों से जकड़कर मुझे डुबाने के लिये खड़ा किया गया। किन्तु मेरा 
मन तो भगवान रघुनाथ के चरण कमलों में समाया हुआ है, उन्हीं के चरणों में लीन है, 
इसलिये मैं इस भयावह स्थिति में भी अिंग और भय रहित हूँ, रघुनाथ जी के शरण में होने 
के कारण अब मुझ्ने किसी का डर नहीं। 
कबीर जी कहते है, कि भगवान राम की कृपा से गंगा जी की सहरों से मेरी जजीरे 
टूट यई, और गंगा के जल पर मैं इस प्रकार स्थिर होकर बैठ गया मानों आसन लगाकर 
मृगछाला पर बैठा हुआ हूँ। 
कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में विपदा में कोई किसी का साथी' नहीं है, विषदा 
में तो फेकल रघुनाथ जी ही एक मात्र सहायक हैं जो अपने भक्तों की जल में और पृथ्वी पर 
हर प्रकार से रक्षा करते हैं 
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बोर आपद्काल में अन्य कोई भी सहायक नहीं होता, केठल रघुनाथ ही सहायक होते 
है, यह भाव गंध साहिबजी के अन्तिम पृष्ठों मे युरु तेगबहमदुर जी की वाणी में इस प्रकार 
व्यक्त किया है। 
“संग सखा समि तजि गए कोऊ न निबहिओ साथ ॥ 
कहु नानक इंह विपत्ति में टेक एक रघुनाथ ॥ 
राम नाम उर मैं गहिओ जा के सम नहीं कोई ॥ 
जिह सिमरत संकट भिटे दरसु तुहारो होइ ॥7” (१५429 मे. 9) 
ऊपर दिये कबीर के स्पष्टतम शब्दों में इस्लाम के अत्याचारी एवं दमनकारी स्वरूप को 
असफल होते दिखलाया है, और इसके साथ ही इन पदों में यड़ भी दर्शाया गया है कि हरि 
का भक्त, राभ का भक्त नप्ट नहीं किया जा सकता, उसकी जय निश्चित है। 
कबीर को वाणी के अन्तिम पद में हमने देखा कि किस प्रकार मुसलमान धार्मिक 
नताओं और शात्षकों ने उन्हें गंगा में डुबाकर मारने का प्रयत्न किया। आइये देखें कि इस 
कथा के “पूर्व” और “उत्तर” पदों में कबीर जी क्या कहते हैं : 
एव पृद : “भगवत भीरि सकति सिमरन की कटी काल मै फांसी ॥ 
दास कबीर चढ़ियो गढ़ ऊपरी राजु लिजो अविनासी ॥ (62 कबीर जी) 
अर्थात संतों की संगति और नाम सिमरन के आसरे मैंने क्राल का मृत्युमय फंदा काट 
दियया है। अब तो दास कबीर आतज्ञान के किले पर आरूढ़ हो गया है। और उसने अमृत्तव 
का अविनाशी राज्य प्राप्त कर लिया है। 
पत्तर एवं : “इहु जीउ राप नाम लिव लागे ॥ 
जरा मरनु छुटे भ्रमु भागे ॥? (62 कबीर जी) 
अर्थात जब यह जीव राम नाम की लौ लगा लेता है, तब उसका समस्त “भ्रम” यानी 
अक्षान भाग जाता है और वह बुढ़ापे और मृत्यु के चक्र से छुट जाता है। 
सत नाम देव जी (१270--850 ई.) 
575 अब हम ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 7!55 और १766 पर आये 28 चरणों वाले इस्लाम के 
निरकुश अत्याचार से सम्बन्धित संत नामदेव जी के पद की चर्चा करेंगे। कथा सम्बन्धित यह 
पद आकार में सबसे बड़ा है और विस्तार से हिन्दुओं पर हो रहे मुस्लिम शासकों के अत्याचार 
और उनके द्वारा तलवार के बलवबूते पर धर्म परिवर्तन की, पर साथ ही उसकी असफलता की 
भी अभूतपूर्व झांकी प्रस्तुत करता है। यह कथा सुलतान मुहम्मद बिन तुगलक और संत नाम 
देव जी सीधी टकराहइट और सुलतान की परजय का वर्णन करती है। कथा देने से पूर्व यहां 
कथा का “पूर्व” पद देना उचित रहेगा। नाम देव जी की इस अपनी कथा के पहले ग्रथ 
साहिबजी नाम देव जी ही की वाणी में भक्त प्रह्लाद की कथा देते हैं, जिसमें अपने नरसिह 
अवतार में प्रह्लाद की रक्षा करते हुए भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। इस कथा 
का अन्तिम चरण इस प्रकार है : 
पूर्व पद “हरनाखसु जिनि तखट्ट बिदारिजों सुर नर किए सनाथा ॥ 
काहे नामदेव हम नरहरिं घिजरावह रामु अभै पद दाता पर” 65 नामदेव जी) 
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भक्त नामदेव जी कहते हैं, कि जिन श्री राम ने अपने नरसिंह रूप में हिस्ण्यकश्यप 
को अपने नखों से दिदीर्ण कर मार डाला था, और इस प्रकार देवताओं और मनुष्यों को अभय 
कर दिया था, मैं उसी नरसिंह रूपी सम का ध्यान करता हूं जो कि अभय पद देने वाला है | 
तत्यश्चात नामदेव जी की इस्लाम सम्बन्धी गाधा ग्रंथ साहिबजी इस प्रकार पस्तुल 
करते हैं : 
“मुततानु पूछे सुनु बे नामा॥ देखठ राम तुम्हारे कामा ॥ 
नामा सुलताने बाघिला ॥ देखउ तेरा हरि बीठूला 8” ! 
सुलतान मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा संत नामदेव जी के प्रति “सुनु बे नामा” शब्दों का 
प्रयोग बतलाता है कि वादशाह नामदेव जी के प्रति कितने अपमानजनक और घृणा मिश्रित 
भरे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। 
सुल्तान कहता है अबे नामा। सुन, में तेरे राम के काम देखना चाहता हूं। सुल्तान 
ने नामे को बन्धन में जकड़वा दिया और उससे कहने छरगा कि में तेरा हरि, तेरें बिल की 
कृपा को देखना चाहता हूँ। 
“बिसमिलि गऊ देहु जी जीवाइ # नातरू गरदनि मारठ ठाइ ॥ £ 
सुलतान कहता है कि नामदेव या तो वित्॒गिलि कहकर मेरी बह भरी गाय जीवित ऋप 
दे, नहीं तो मैं तुझे अभी और इसी स्थान पर मार डालूँगा। 
“बादिसाह ऐसी किउ होई ॥ बिसमिल कीआ ने जीवै कोइ ॥* 3 
नामदेद जी कहते हैं कि हे बादशाह! ऐसी बात कैसे सम्भव है। बिसमिल कहने से 
कोई पेश कैसे जीवित हो सकता ढे। 
“मेरा कीआ कहू ने होइ ॥ करि ४8 रामु होइ हैं सोड ॥7 4 
नामदेव जी कहते हैं कि हे सुलतान! मेरे कहने से का किसी व्यक्ति के करने से कुछ 
नहीं होता। होता वही है जो मेरे प्रभ राम जी चाहते हैं। 
“बादसाहु चढियों अहंकारि ॥ गज सहती दीयों चमकारि 8” 5 
नामदेव जी कहते हैं कि मेरी बात सुन कर बादशाह अईकार से भर उठा और मुञ्न 
पर हाथी बढ़ाकर मारने का हुदम दिया। 
“रूदन करे नागे की माई # छोड़ि रामु की ने भर्जहि खुदाड ॥7 6 
यह देख वहाँ उपस्थित नामदेव जी की माँ विनाप करने लगी और भामदेव जी से 
कहने लगीं कि बेटा! तू राम का नाम छोड़ कर खुदा का नाम क्यों नहीं जपने लगता है, अर्थात 
है पुत्र तू अपनी प्राणों की रक्षा के लिये हिन्दू धर्म को छोड़ कर मुग़लनान क्यों नहीं हो जाम । 
“न हउ तेरा पूंगड़ा न तू मेरी माइ ॥ पिंछु पड़े तऊ हरि मुत भाड़ ॥7 7 
माँ के ऐसा कहने पर नामदेव जी श्ुव्ध होकर कहते हैं कि है. मे! ने तो अब मैं तेरा पुर 
हूँ न तू मेरी माँ है। यदि नेरा पिंड या शरीर नष्ट भी हो जाय तो थी हरि माम' नहीं छोडगा । 
“करै गजिंदु सुंड की चौट ॥ नामा उबर हरि की ओट ॥7 8 
नामदेव जी द्वारा इस प्रकार हरि नाम न छोड़ने के संकल्प को सुन कर हाथी को उन 
प्र छोड़ दिया जाता है. हाथी बार-बार नामदेव जी पर सूंड से प्रहार करता है. एरन्‍्तु नामदेथ 
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जी कहते हैं कि “हरि की ओट” यानी परमात्मा की शरण में होने के कारण हाथी के प्रहार 
से में बच गया हैं 
“काजी मुला करषहि सुलामु ॥ इनि हिंदू मेरा मलिआा मान ॥” 9 
इस अलौकिक दृश्य को देखकर काजी और मुल्ला जैसे कट्टर मुसलमानों के अगुआ 
भी नामदेव जी को सलाम करने ज्ञगे, और सुलतान बोल उठा कि इस हिन्दू ने तो सार्वजनिक 
रूप से मेरी इज्जत, मेरा मान, मिट्टी में मिला दिया। 
“बादिसाह बेनती सुनेहु ॥ नामे सर भरि सोना लेहु ॥” 30 
“माल लेउ तठ दोजकि परठ ॥ दीनु छोडि दुनिज्रा कछ भरउ ॥” 77 
संत्त नामदेव जी का यह अद्भुत प्रभाव देख वहाँ के हिन्दू जन मिल कर बादशाह के 
पास आये और कहने लगे कि है बादशाह! हमारी विनती सुनो । नामदेव के वजन के बराबर 
हमसे सोना ले लो और संत को छोड़ दो। बादशाह ने उत्तर दिया कि अगर मैं नामदेव के बदले 
में सोना लेता हूँ तो मैं इस्लाम की मान्यता से गिर जाऊँगा और इस प्रकार दोजख या नरक 
में पहुँगा। 
इस पद से स्पष्ट है कि बादशाह द्वारा नामदेव जी की हत्मा का प्रयल उन्हें एक 
खतरनाक काफिर समझकर कुरान शरीफ की मान्यताओं के अनुसार ही किया जा रहा या। 
“पावहु बेडी हाथ हु ताल ॥ नामा गावै गुन गोपाल ॥” 9 


“गंग जमुन जंउ उलटी बहै ॥ त्तउ नामा हरि करता रहे ॥” 5 
हिन्दुओं की प्रार्थना अस्वीकार करके सुलतान नामदेव जी के पावों में बेड़ी डाल कर 
बन्द करने का हुक्म देता है। इस पद में नामदेव जी कह्द रहे हैं कि मेरे पावों में बेड़ी पड़ी है 
पर मैं तो हाथों से ताली देकर गोषाल यानी भगवान क्ेष्ण का गुणगान करता हूँ। बदि गंगा 
और यमुना भी उल्टी बहने लगें, यानी यदि दुनिया में असम्भव भी सम्भव होने लगे तो भी 
में हरि के गुण गाता रहूंगा। 
इस पद द्वारा नामदेव जी हरि मार्ग से विमुख होना कभी भी संभव नहीं है, ऐसी 
घोषणा कर रह हैं। 
“सात घदी जब बीती सुणी ॥ अजहु न आइओ त्रिभवन घखणी ॥” ॥4 
जब सात 3ड्ढी समय जीत गया तो कैद में पड़े नामदेव जी सोचने लगे कि अभी तक 
भुशे त्रिलोकी नाथ भगवान कृष्ण ने दर्शन नहीं दिये। इस पद से प्रतीत होता है कि सुलतान 
ने हाथी द्वारा नामटंप जी की असफल हत्या के प्रयात्त के बाद उन्हें मरी गाद को जीवित करने 
के लिये शायद सात बड़ी समय और दिया यथा। 
“याखंतण बाज बजाइला ॥ गरुड़ चढ़े गोविंद आइला ॥” ॥5 
बसी उसी क्षण नामदेव जी को एंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई, और गे ः घर 
आसीन भगवान विण्णु ने उन्हें दर्शन दिये। 
“अपने भगत परि की प्रतिपाल ॥ गरूड़ चढ़े आएं ग्तेपाल ॥' ९ 
इस प्रकार अपने भक्त नामठैव जी की रक्षा के लिये गसड़ पर चढ़ कर भगवान जा 
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बकहहि त धरणि इकोडी करउ ॥ कहडि त ले करि ऊपरि घरउ #” ॥7 


“कहहि त मुई गऊ देउ जीआइ ॥ सभु कोई देखे पत्तिआई ॥" ।8 
भगवान नामठेव जी से कहने लगे कि तुम कही तो मैं इस धरती को ठेढ़ी कर दूगा 
तेरी इच्छा हो तो इसे पकड़ कर उच्टी टांग दूं या कहों तो इस मृत गाय को जोवित कर तू । 
और उसे यहाँ पुनः जीवित देखकर सबको विश्वास हो जाय। 
“नामा प्रणव सेलमसेल ॥ गऊ दुह्मई बछरा मेलि ॥” 39 
भगवान की इस कृपा से गाय जीवित हो जाती है और नामदेव जी उन्हें प्रणाम करा है | 
ततश्यात्‌ नाम देवजी ने लोगों से कहा कि गाय को वछड़ा लगा दो और गाय का इघ दृह[ | 
“दुधहि दुषि जब मटुकी भरी ॥ ले बादशाह के आगे घधरी ॥" 20 
लोगों ने पुनः जीवित्त गाय के दूध से भरी मठकी बदशाह के सामने रख दी। 
“बादिसाहु महल महि जाइ ॥ अउघट की घट जागी आइ॥” शा 
तत्पश्चात वादशाह उठकर महत्व में चला यया। परन्तु महल में जाकर वह इतना वीमप 
पड़ गया कि “अउघंट की घट” भीत के घाट लग गया, बानी उसकी प्ृन्यु निकट था गई । 
“काजी मुला बिवती फूरमाइ ॥ बखस हिंदू में तेरी माइ ॥” ४५ 
अपनी मृत्यु निकट आई देख वादशाह ने काजी और भुम्लाओं के माध्यम से नामदय 
जी को अपनी यह विनती भेजी कि हे हिंदू! तू मुझे भी अपनी गाय मानकर जीवन दःन 5, 
तू मुझे “वख्स” दे, क्षमा कर दे। 
“नामा कहे सुनहु बादिसाह ॥ इहु किड्ठु पतीआ मुझे दिखाई ॥” ४५ 
नामदेव जी कहते हैं कि हे बादशाह! सुनों पहले तुम मुझे रक्त वचन दो। 
“इस पतीआ का इहे परवानु ॥ साथि सीछि चालहु सुलितानु ॥” 24 
और इस वचन का प्रमाण यह रहेगा कि तुम सत्य के मार्म पर चतागे, शील यानी 
अपनी इन्द्रियों को वश्ञ में रखोंगें जीर सबसे परमात्मा का वास समझकर दक्करों कं प्रति सग्नता 
का व्यवहार करोंगे। 
“नामदेउ सभथ गहिआ समाई ॥ मिली हिन्दू सभ नामे पहद्दि जाहि ॥" ३९ 
नामदेव जी के साथ बटो इस अलीकिक घटना को देखकर घर-घर नामएेव जी की 
चर्चा होने हूगी। और हिन्दू अपने समृह बनाकर नामदेव जो के पास आगे लगे। 
“जठ अबकी बार न जीवै गाद ॥ ते नामदेव का पत्तीओआ जाइ ॥7 96 
“नामे की कीरति रही संत्ारि ॥ भगत जगां ले उधरिजा पार 0? 97 
“सयल कतलेस निर्दक भइआ खेद नामे जाशाइन नाही भेदु ४” 28 
(65206 नासविव जी) 
लोग कहने लगे कि यदि अबकी बार गाय नहीं जोवित होती तो भक्त नामदेव का 
प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती। परन्तु नामदेव जी की कीर्ति संसार में प्रतिष्ित रही। परमात्या ने 
नामदेव जी और अन्य भक्तों का उद्धार किया। इसका दूसरा सहज अर्थ यह भी है। नावदंय 
जी ने अपने साथ अन्य भक्तों की भी प्रसिष्ठा रखी 
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नामदेव जी की इस महान कीर्ति से सभी निंदकों को दुख और क्लेश हुआ। परन्तु 
यह उनकी अज्ानता के कारण है। त्तव: नामठेव और नारायण में कोई भी भेद नहीं है। दूसरे 
शब्दों में जो भी परमार्थ ज्ञान के आसरे परमात्मा से अभिन्‍नता प्राप्त कर लेगा वह नामदेव 
जी की तरह ही दुष्ट शक्तियों पर विजयी होगा और उसकी कीर्ति सारे संसार में फैलेगी। 
इस समस्त शब्द का उत्तर पद इस प्रकार है : 
उत्तर प्द' : “जउ गुरदेव ते मिले मुरारि ॥ 
जउ भुरदेव ते उत्तर पारि ॥ 
जउ गुरदेव त बैकूंठ तरे ॥ 
जउ गुरदेव ते जीवत मरे ॥7 (366 नामदेव जी) 
यदि सच्चे गुरु मिल जाय॑ तो जीव भगवान कृष्ण की प्राप्त कर लेता है, वह भव सागर 
की पार कर जाता है, बैकुंठ यानी परम धाम को प्राप्त कर लेता है, और वह संसार में व्यवहार 
करते हुए भी उसकी विषव-वासना के प्रति मृतवत रहता है। 
857 6 संत नामदेव जी का ग्रंथ साहिबजी में विशिष्ट स्थान है। ग्रंथ साहिबजी में वर्णित यही 
शक्क संत हैं जिनके बारे में यह दिखलाया गया है कि भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये। 
उपरोक्त पद में यह भगवत दर्शन की कथा विस्तार से कही गई है, जिसमें नामदेव जी और 
भगवान का वातलिाय भी शामिल है। यही नहीं, नामदेव जी के उपरोक्त इस्लाम सम्बन्धी 
कशा के पूर्व गंध साहिबजी नामदेव की ही वाणी में उनकी अत्यन्त भक्तिमयी एक बाल कथा 
भी दते हैं मिप्में स्वयं गोविंद ने, नारायण ने, उनके हरि ने, उनको दर्शन दिये और उनके द्वारा 
भोग में अर्पित दूध पिया। यह भाव-भीनी कथा ग्रंथ साहिबजी में इस प्रकार आती है . 
“दूध कटोरी गडवै पानी ॥ कपल गा नामे दुहि आनी ॥ 
दूध पीछ गोकिंदे राइ॥ दूध पीउ मेरे मनु पततीआइ ॥ 
नाही ते घर को बाप रिस्ताइ ॥ 
सोइन कटोरी अप्ित भरी ॥ ते नामे हरि आये घरी ॥ 
एक भगतु मेरे हिरदे बसे ॥ नामे देखि नराइनु हसे ॥ 
दूध पीआइ भगतु घरि गइआ ॥ जामे हरि का दरसुन भइआ ॥” 
(53-64 नामदेव जी) 
भक्त नामदेव कहते हैं, हे मेरे गोविंद! कपिला गाय का दूध दुह्कर लाया हूँ, हे मेरे 
गोपिंद! मैं तुम्हारे लिये कटोरे में दूध और लोटे में पानी लेकर आया हूँ। तुम मेरे लाये इस 
दूध को पीओ, और मेने मन को प्रश्नन्मता प्रदान करे । हे गोविंद! देखो यदि तुम मेरे इस दूध 
को नहीं पीओगे तो मेरे पिता मुझसे कुपित होंगे। यह कड़ कर नामदेव ने अमृतमय दूध से 
भरी कटोरी हरि के आगे रख दी। भक्त का यह अपूर्व भाव देखकर नारायण हंस पड़े और 
कहने लगे कि भक्त तो मेरे हृदय में ही बसता है। नामदेव को हरि का दर्शन मिला, और वह 
उनको दूध पिलाकर अपने घर गया। हरि दर्शन कर नामदेव धन्य हो गया। 
ग्रंथ साहिबजी में आई मामदेव जी की परम भवित्त की एक दूसरी कथा भी हमने अन्य 
सदर्भ में दी है यड़ कथा इस प्रकार है कि एक नामदेव जी जी को मन्दिर 
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मे नीच जाति का होने के कारण वहाँ पुजारियों से अपमानित होना पड़ा और चह तब मन्दिर 
के पिछवाड़े जा कर वहाँ बैठ गए। इस पर भगवान जगन्नाथ अपना मुख मन्दिर क॑ मुख्य द्वार 
से फेर लेते हैं और अभिमान से ग्रस्त पुजारियों की ओर अपनी पीठ कर देते हैं। इस कथा 
का महत्व हम इसी बात से समझ सकते हैं कि यह कथा ग्रंथ साहिबजी में दो वार आई है। 
हमने जो कथा “वर्ण व्यवस्था” सम्बन्धी अध्याय में दी है बह ग्रंथ साहिबजी में पृष्ठ 7298 
पर आई है। परन्तु इसके पहले यह कथा नामदेव जी के ऊपर दिये इस्लाम सम्बन्धी पद के 
पूर्व आई भक्त प्रह्लाद की कथा से पहले पृष्ठ 64 पर आती है। नामदेव जी के भावपूर्ण 
शब्द इस प्रकार हैं : 
“हसत खेलत तेरे देहरे आइआ॥ भगति करत नामा पकरिं उठाइजा ॥ 
हिनडी जाति मेरी जादिम राइआ ॥ छीपे का ऊनमि काड़े कठ आइआ ॥ 
लै कमली चलिजो पलटाइ ॥ देहुरै पछि बैठा आइ ॥ जिउ जिउ नामा हरि 
गुण उचौ ॥ भगत जना कर देहुरा फिरैे ॥ (१364 नामदेव जी) 
हे प्रभु मैं हंसते खेलते अर्थात बड़े चाव ओर उत्साह के साथ सुम्हार मन्दिर आया था। 
परन्तु पुजारियों ने मुझे नीच जाति का मानकर मुझे पकड़ कर तुम्हारे मन्दिर से बाहर निकाल 
दिया। है यदुनाथ! बताओ मैंने छीपे के घर क्‍यों जन्म लिया। लोग मुझे नीच जाति का कहते 
है। में अपनी कमल्ी लैकर है प्रभु अब तुम्हारे मन्दिर के पिछवाड़े आकर बैठ गया हूँ। नामदेव 
जी कहते हैं कि प्रभु ने अपने अदभुत कीतुक से भक्त की लाज रखी । जैसे-जैसे नामा (अथर्ति 
नामदेव) हरि गुण गाने लगा, भगवान का मन्दिर भक्त क्री ओर फिर गया। 
नामदेव जी को इन तीनों कथाओं से स्पष्ट है कि उनकी अतुलित प्रभु भक्ति सर्च 
मान्य थी। ग्रंथ साहिबजी उनकी सुल्तान से हुई सीधी भिड़ंत में नामदेव जी की पूर्ण विजय 
दिखलाकर धर्म की ही इस्लाम पर विजय दर्शोयी है। 
ग्रंथ साहिबजी में वर्णित नामदेव जी की यह कथा अपने में अभूतपूर्व है, और इस्लाम 
के प्रति सिब्ख गुरुओं के दृष्टिकोण की स्पष्ट करती है। संत नामवेद जी गुरु नानक देव जी 
से तीन सी वर्ष पहले हुए थे। और कबीर जी का जन्म नानम जी से 7 वर्ष पूर्व हुआ था 
और उनका इस्लाम के साथ खुला संघर्ष ऊपर के पदों में प्रत्यक्ष है। और शुरुओं ने इन दोनो 
की इस्लाम के साथ संघर्ष सम्बन्धी वाणियों को ग्रंथ साहिबजी में उस समय स्थान दिया या, 
जब स्वयं गुरुओं का संघर्ष अभी दूर था। इस प्रकार सिक्ख गुरुओं ने इन दोनों संतततों (यानी 
नामदेव जी और कबीर जी) की इस्लाम सम्बन्धी बाणियों को ग्रंथ साहिवजी में प्रमुख स्थान 
देते हुए मानो अप्रत्यक्ष रूप से इस्लाम के विरूद्ध अपने संघर्ष की भी घोषणा कर दी थी। और 
यह संघर्ण लम्बा और गुरुओं के और उनके अनुयायियों के बलिदानों से भरपूर था | गुरु अर्जुन 
देव जी महायज, गुरु हरगोविंद जी, गुरु लेगवहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चा 
और बन्‍्दा बैरागी के अनुपम बलिदानों की गाधाएं तो आज भी तारे हिन्दू समाज की प्रेरणा 
स्रोत बनी हुई है। मुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 699 में “ख़ालसा” की स्थापना के साथ समस्त 
हिन्दू समाज को इस लोमहर्थक संघर्ष में शामिल होने का खुला अवसर मिला। और इसका 
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जत ।8वीं शताब्दी क उत्तरार्ध में पजाब में मुतलमानों की पूर्ण पराजय और वहाँ सिक्सों के 
शासन की स्थापना स॑ हुआ 

इस्लाम के शासन काल मैं उन प्रभावशाली और वरिष्ठ हिन्दू नेताओं के सामने, 
जिनसे इस्लाम को आशंका होती थी, तीन विकल्प रखे जाते थे- () या तो वे कोई अलौकिक 
चमत्कार दिखलावे, (2) या वे इस्लाम स्वीकार करें और (8) नहीं तो तीसरे विकल्प के रूप 
मे उन्हें मृत्यु दण्ड भोगना अनिवार्य था। संत नामदेव जी के सामने रखें गये ये तीनों विकल्प 
हमने स्पष्टतया उनकी उपरोक्त वाणी में देखें | किन्तु यहाँ न तो नामदेव जी को और न आगे 
चलकर कबीर जी को मुस्लिम शासक मारने में सफल हो सके । और भगवान की कृपा से इन 
मुस्लिम शासकों की प्राजय के साथ ही नामदेव जी और कबीर जी का इस्लाम के साथ 
त्तकालिक संघर्ष मानों समाप्त हो गया। पर सिक्‍्ख गुरुओं को लगता है कि इस्लाम के साथ 
यह मूलभूत संघर्ष समाप्त होना स्वीकार नहीं था। गुरु तेगबहादुर के सामने रखे गये इन तीनो 
विकल्पों का तो स्वयं इतिहास साक्षी है। मुरु अर्जुन देव जी और गुरु तेगबहादुर जी ने किसी 
चमत्कार दिखलाने की बात ही स्वीकार नहीं की, वरण उन्होंने भयानकतम कष्टों के साथ 
अपनी मौत स्वीकार की। और यही मार्ग गुरु गीविंद सिंह जी के बालकों, बन्दा बैतगी और 
गुरुओं के हजारों अन्य अनुयायियों ने अपनाया। गुरुओं के इस आत्म बलिदान के मार्ग से 
उनका एक ही संदेश स्पष्ट होता है और वह यह कि इस्लाम के साथ संघर्ष जब तक जारी 
रखा जाय जब तब कि उसमें गैर मुसलमानो के प्रति हिंसा और शजत्रुत्ता की भावना निहित है। 
गुरुओं की अभी तक इस्लाम के प्रति दी गई जितनी भी वाणियाँ हमने ऊपर उघृत की है, 
उनमें इस्लाम के प्रति उनका यही संदेश हमें मिलता है। नीचे हम उनकी तीन अन्य वाणियाँ 
दे रहे हैं। 

इन तीन पढों में पहला पद गुरु नानक देव जी का है और इस्लाम के मूल रिद्धातों 
भर सीधी और भारी चीट करता है। इस्लाम के सिद्धांतों में हमने देखा कि सब मनुष्यों को 
चाहे वह ईमानवाला हो या काफिर, कयामत के दिन सशरीर अपनी अपनी कब्र से उठना 
पड़ेगा, और अन्तिम फैसले के (यानी उन्हें बहिश्त या स्वर्ग मिला है, या फिर उन्हें दोजख या 
नरक मिलना है) लिये अल्लाह के सामने हाजिर होना पड़ेगा। कुसन शरीफ में स्पष्ट कहा हे 
कि पहली मीत के बाद ईमानवालों की कोई दूसरी मौत नहीं होगी और कयामत के बाद 
उनका अल्लाह पर और उनके पैगम्बर हजरत मुहम्मद पर, और अल्लाह की आयतों और 
कपरामत पर ईमान होने के कारण सदा रहने वाले कुरान वर्णित स्वर्ग में नमहरों और बागो मे 
हग, फल, मेवे आदि के साथ सुर से रहेंगे। कुरान शरीफ ने मरने के बाद कयामत तक 
काफिर की भी कोई दूसरी मौत नहीं दिखलाई, इसलिये इस बीच के काल में उसके भी जन्म 
का कोई प्रश्न नहीं उठता। जैसाकि हमने कुरान शरीफ के अध्ययन में देखा कि कयामत के 
दिन अल्लाह के फैसले के अनुसार काफिर हमेशा भारी कष्ट के साथ दोजख में रहेंगे, और 
बड़ा उन्हें मांगने पर भी दोजख से मुक्ति नसीब नहीं होगी। पर नानक जी कहते हैं : 

“मिटी मुसलमान की पैडे पई कुमिहआर ॥ 
शड़ि भांडे इस किआ जलदी करे पुकारा 
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जलि जलि रोवे बपुडी झडि झंडि पवहि अंग्रिजार ॥ 
नानक जिनि करते कारणु कीआ सौ जाणे करतारू ॥? (466 मे, ह) 
नानक जी कहते हैं कि मुसलमान का शरीर जब कब्र में झम्बे कान के बाद मिट्ठी बन 
जाता है तो वह मिट्टी कुम्हार के हाथ या उसके घर वर्तन बनाने के लिये आती है: कुफार 
उस मिट्टी को गढ़ कर बर्तन और ईटें बनाता ह। साथें म॑ पढ़ी ओर आग में पकने पर 
मुसलमान की वह मिट्टी मानो जलती हुई पुकारती है, वह वेचारगी जल-जल कर रोती है जार 
उस पर जज़ते अंगारे झड़-झड़ कर पड़ते हैं। नानक जी कहते हैं कि जिस संप्टिकर्ता ने इस स्चना 
को बनाया है केवद वही जानता है कि इस मिट्टी को न जाने कितनी बार और जन्‍ना है। 
पूर्व पद : “जलि थलि जीआ पुरीआ लोआ आकारा आकार # 
और जि आखहि सुतूं है जाणहि तिना भि तेरी सार ॥ 
नानक भगता मुख सालाहणु सचु नामु आधारू ॥ 
सदा अंनदि रहहि दिनु राती गुणवंतिआा पाछारू ॥7 (466 मे )) 
नानक जी कहते हैं कि जल और थल्ष में विभिन्‍न तोकों और पुरियों में अनगिनत जीव 
है, थे जो कुछ भी बोलते करते हैं हे सृष्टिकर्ता! तू जानता है, और तू ही उनकी देखभाल 
करता है। भक्तों को केक्ल् तेरी स्तुति करने की ही भूख है, केवल तेरे नाम का ही आमरा 
है। वे तो सदा ज्ञानीजनों के चरणों की धूल बन कर सदा आनन्द में रहते हैं 
उत्तर प्रद : “बिनु सतिगुर किने न जाइओ बिनु सतिगुर किने न पाइआ ॥ 
सतिगुर विधि आपु रखिओनु करि परगटु आख़ि सुणइजा ॥ 
सतिगुर मिलिऐ सदा मुक्तु है जिनि विचहु मोहु चुकाइआ ॥ 
उत्तम णहु विचारू है जिय सच्ते सिउ चितु लाइआ ॥ 
जग जीवन दाता पाइआ #” (469 मे )) 
नानक जी कहते हैं कि सतगुरु के बिना कोई परमात्मा को नहीं पा सकता, किसी ने 
अभी तक नहीं पाया है, क्योंकि सतगुरु में प्रभु प्रत्यक्ष वास करता है, और गुरु की नाणी मे 
प्रभु की वाणी प्रकट रूप में बसती है। सतगुरु के मिलने पर जीव मुक्त हो जाता है स्योकि 
सतगुरु की वाणी उसके सांसारिक मोह को नष्ट कर देही है। बही परमपद प्राप्ति का उत्तम 
भार्ग है। जिसने उस सत्य स्वरूप परमात्मा में अपने चित्त की लगाया, उसी मे उत्त जग जीवन 
दाता परमात्मा को पाया है। 
इस्लाम सम्बन्धी दूसरा पद गुरु अर्जुन देव जी का है। इसमें धर्म के घोर निदक और 
शत्रु सुलही खां की पराजय और परप्रह्म की कृपा से उसके बच्च का वर्णन है : 
“निदकु भर किरपा ते हाटिओ ॥ 
पारब्रह्म प्रभ भाए दइआला सित्र के वाणि सिरू काटिओी ॥# 
कात्रु जाज जमु जोड़ि न साके सच का पंथ थारिओं ॥ 
खात खरचत' किहु निखुटत नाही राम रतनु धनु खाटिओ ॥ 
भस्तमा भूत होआ खिन भीतरि अपना कीआ पाइआ ॥ 
आयम निममु कड़े जनु नानक देखै लोकू सबाइजा प्र" पराव मं 5 
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577 ऊपर दिये कबीर और नामदेव जी के पदों और गुरु अर्जुनदेव जी के इस पद में एक 
बड़ा स्पष्ट अन्तर है। नामदेव जी और कबीर जी को मारने के प्रयल करने वाले मुस्लिम 
शाप्षक इन दोनों संतों को मारने में सफल नहीं हो सके, दोनों ही संत हरि कृपा से बच गये, 
ए्ा इनको मारने का प्रयत्व करने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा । यहाँ ऊपर दिये गुरु अर्जुन देव 
जी के पद में उन्हें मारने का प्रयल करने वाले मुस्लिम शासक का नाश स्वयं परब्रह्म के हाथो 
शिव के बाण द्वारा छोता दिखलाया है, और वह क्षण भर में भस्मीभूत हो जाता है। 
पद का सहज अर्थ इसी प्रकार है : 
निरदंक (सुलही खरा) गुरु की कृपा से दूर हट गया। परब्रह्मम परमात्मा दयालु उठे और 
उन्होंने भगवान शिव के बाण से उसका लिर काट दिया। मैंने सत्य का मार्ग अपनाया हे। 
इसलिये काल मुझे अपने जाते में नहीं फंसा सकता और न यमराज मेरी ओर देख सकता है, 
मेने श़म नाम का अनमोल रत्व रूपी धन प्राप्त कर लिया है जो खाने और खरचने पर भी 
कम नहीं होता। क्षण भर में वह निर्दक भस्म रूप हो गया और इस प्रकार उसने अपने थुरे 
कर्म का फल्ल पाया। नानक तो वेद शास्त्रों के ही प्रमाण की बात कहता है जो सम्पूर्ण ससार 
की विदित है । 
तीतरा पद गुरु रामदास जी का है। इसमें उन्होंने धर्म विरोधी और संत्त विरोधी निदक 
को पापी कहा है जी इस लोक और परलोक में अपने विष के समान बुरे कर्मी का मृत्युरूप 
फन जायेंगे और स्वयं श्री हरि अपने भक्तों की रक्षा करेंगे : 
“हरि भगता नो नितठ नावे दी गड़ि आई बखसी अनु नितु चंडे सवाई ॥ 
हरि भगता नो थिरू घरी बहालिआअनु अपनी पैज रखाई ॥ 
निरदंका पासहु हरि लेखा मंगसी बहु देह सजाई ॥ 
जेहा नि्दंक अपणै जीइ कमाददे तैहो फलु पाई ॥ 
भगत जनां का राखा हरि आपि है किआ पापी करीऐ ॥ 
गुमानु करहि मुड गुमानी आ विषु खादी मरीऐ ॥ 
आईइ लगे नी दिह थेडडे जिउ पका खेतु लुणीएऐं ॥ 
जेहे करम कमावेद तेवेहों भणीएं ॥ 
जन नानक का खसमु बड़ा है सभना दा घणीए ॥” (86 भ. 4) 
गुरु रामदास जी कहते हैं कि हरि मे अपने भक्तों को नित्य ही अपने नाम की बडाई 
या महिमा दी है जो प्रतिदिन सवाई ही होती है, अर्थात बढ़ती ही रहती है। हरि भक्त हरि 
कृपा से सदैव ही परमात्मा में ही उनके स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। इस प्रकार भक्तों को 
अपने ओट में लेकर हरि ने अपने नाम की लाज रखी है।” 
“हरि जब निर्दकों से हिसाब मांगेगा तो उनके डुरे कर्मों के कारण उन्हें भारी सजा 
देगा । मिर्दक जिस तरह अपने पाप कमाते हैं और बुरे कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्स करेंगे ।? 
“हरि स्वयं भक्‍तजयों के रक्षक हैं इसलिये ये पायी हरि भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ 
सकते | है मूढ़ अहंकारी निदंक! तू किस बात का अहंकार करता है। विष खाने से तो मृत्यु 
निश्चित है अर्थात जो तू अभिमानपूर्वक हरि भक्तों को पीड़ा पहुचा रह्म है वह तेरे लिये 
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विषपान के समान है | जीवन के दिन थोड़े ही होते हैं और पके खेत क॑ समान कट कर समाप्त 
हो जाते हैं। हे निदंक! तू निश्चय ही यह जान ले कि जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही वह 
कहलाता डै, यानी कर्म के अनुसार ही वह अच्छा और बुरा कहलाने लगता है। भानक जी 
कहते हैं कि उनका हरि सबसे बड़ा है और सभी का स्वामी हैं।” 

हरि निर्दंकों के संदर्भ में ग्रंथ साहिबजी में आई ये वाणियाँ स्पप्टलया इस्लाम ऐैे 
अनुयायियों को सम्बोधित हैं। ये वाणियाँ हरि निर्दंकों के पूर्ण पाश़भव ओर उनके नष्ट शमे 
की घोषणा करती है और हरि भक्ष्तों को उनकी रक्षा का पूरा आश्वासन देखी हैं। 


अंभ आाडिब्रजी “साव्यत* 


578 ग्रंथ साहिबजी में एक शब्द जो बार-वार आया है, या कहिये कि सारे ग्रंथ में पृष्ठ 8 
से शुरू होकर लगभग आखिर तक स्थान-स्थान पर आया है, परन्तु जिसकी ओर विद्वानों का 
बहुत कम ध्यान गया हैं वह शब्द है “साकत”। 

ग्रंथ साहिकजी में साकत को सुअर और कुत्ते से भी नीचे गिरा हुआ दिखलाया गया 
है। साकत की साक्षात “निर्दक' करके सम्बोधित करते हुए उसे हरि, राम और विष्णु विरेधी 
बतनाते हुए सबसे 'अधम' और चौरासी लाख नरकों को भोगने वाला माना है। साकत को 
हरि विरोधी, पंत विरोधी और शास्त्र विरोधी मानते हुए ग्रंथ साहिबजी कहते हैं : 

“साकत की ऐसी रीति ॥ जो किछु करे सगल विपरीत ॥".. (95 मे. 4) 

अर्थात साकत की परम्परा यह है क्रि वह सब काम शास्त्र मान्यताओं के विपरीत 
करता है, उसके सब काम उल्टे होते हैं। 

ग्रंथ साहिबजी के इस कथन को कि “साकत” जो कुछ करता है वह विपरीत या उत्टे 
काम करता है इम गीता में आए भगवान कृष्ण के वचनों से स्पष्ट करना चाहेंगे। हम पहले 
भी कई स्थानों पर कह आये हैं कि ग्रंथ साहिबजी की वाणी श्षास्त्रानुकूल है, इसे हम गीता 
से प्रमाण देकर सिद्ध करना चाहेंगे। 

गीता के अठारहवें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बुद्धि, ज्ञान, ध्ृति, (धारण शक्ति) कर्म, 
कर्ता आदि का प्रकृति के तीन मूल गुणों सत, रज और तम के अनुसार भेदों का स्विस्तार 
वर्णन किया है। और बुद्धि के तीन भेद बतलाती हुई गीता कहती हैं : 

. “प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य और भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष 
इन सबको जी बुद्धि जानती है, पार्थ, वह बुद्धि सालिकी है।” (गीता 8/90) 

2. “जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कार्य और अकार्य को यथार्थ नही 
जानता है, पार्थ, वह बुद्धि राजसी है।” (गीता 8/57) 

3. “तमोगुण रूपी अंधकार से ढकी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म, ऐसा मानती है, और 
सब बातों को या अर्थों को विपरीत मानती है, है पार्थ! वह बुद्धि ज्वामसी है।” (गीला 8/59) 

श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने गीता भाष्य में इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया 
है : “तामसी बुद्धि जो तमोगुण (अंधकार) से आवृत्त होने के कारण सब बातों को विपरीत ही 
मानती है, यानी अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म अच्छी वस्तु को बुरी और बुरी वस्तु को 
अच्छी, परम तत्त्व को तुच्छ और तुच्छ को परमतत्व इस प्रकार सब कुछ विपरीत मानती है।” 

इस प्रकार गीता के अनुसार जब बुद्धि तमोगुणी ही जाती है तो ऐसे बुद्धिवाले लोगों 
के समस्त आचरण विपरीत होने लगते हैं 
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तमोगुणी ज्ञान का लक्षण गीता इस प्रकार कतलाती है : 

जिस ज्ञान के द्वाग मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही आसकत है, (अर्थात जिस ज्ञान 
से शरीर के द्वार प्राप्त भोग में ही आसक्ति है, तथा जो बिना युवितिवाला, तत्व से रहित और 
तुच्छ है वह (ज्ञान) तामस कहा गया है।” (गीता 8/22) 

गीता के अनुम्तार तमोगुणी धारण वाले पुरुष का लक्षण इस प्रकार है : 

हे पार्थ! दुष्ट बुछ्धिवाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, शोक, 
दुख एवं उन्मत्ता को नहीं छोड़ता वह धारणा तामही है।” (गीता 8/36) 
579 वेद शास्त्रों का यह आदेश है कि मनुष्य को शोक और दुख से कभी अभिभूत नहीं 
होना घाहिए क्योंकि शोक करने से और दुख मानने से शोक और विपाद बढ़ते ही हैं, घटते 
कभी नहीं। अभिमन्यु का वध कितने बड़े अच्याय से हुआ था, पर शास्त्रों ने या हिन्दु समाज 
ने इस कभी इसको शोक का शाश्वत बिंदु नहीं माना। इसी प्रकार हमारे निकट के भूतकाञ 
में गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेगबहादुर जी और गुरु गोविन्द मिंह जी के दोनों बच्चों को 
मुसलमान शासकों द्वारा अन्यायपूर्ण और कऋरतम हत्यायें कभी भी हिंदू और सिक्ख समाज को 
चिर विषाद के समुद्र में नहीं डुबा सकी | बल्कि आत्मा के अमरत्व के सिद्धांत की कसौटी पर 
कस कर ये सभी हत्यायें दधीचि के बलिदान में रूपांतर हो हमारी प्रेरणा खतोत बनी रही है। 

परन्तु इसके विपरीत ईसा मसीड़ की हत्या के शोक्क और विषाद से आज भी ईसाई 
जगत पर वर्ष बुरी तरह से ग्रसित हो उठता हैं। आज भी मुस्लिप समाण हजरत मुहम्मद क 
नवातों की मृत्यु तिथि पर हर वर्ष भारी शोक और विषाद में डूबकर अपनी छाती तक पीटने 
से पीछे नहीं हटता। 

और यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि शोक और विषाद सदेव घृणा, क्रोध और हिंसा को 
जन्म देते हैं और उनको बढ़ाते है। 

इस प्रकार तमोगुण से ग्रसित मनुष्यों की गति बतलासे हुए गीता कहती है : 

“तमोगुण से आवृत होकर मरने वाला मनुष्य मृढ़ योनियों यानी कीट, पतंग और पशु 
आदि योनियों में जन्म लेता है।” (गीता 4'5) “और थे तमोगुणी ओर आपतुरी सम्पदा से 
युक्त पुरुष जन्य-जन्म में आसुरी योगनियों को प्राप्त होते हैं और भगवान को ने पाकर अति 
नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अति घोर नरकों में पड़ते हैं ।” (गीता 6/20) 

ग्रंथ साहिवजी ने अपनी वाणियों में “साक्त" की ऐसी गति का विस्तार पूर्वक वर्णन 
किया है। 


विपाद 
श्र 


वषाद या 


“जिन कउ प्रीति नाही हरि सेती ॥ ते साकत मूढ़ मर काचे ४॥ 
जिन कउ जनमु मरणु अति भारी विधि बिसटा थरि भरि पाचे ॥” (69 में. व) 
जिसकी हरि से प्रीति नहीं है ऐसे मनुष्य “साकत” है। और यह साकत मूड़ ओर कच्चे 
यानी हर प्रकार से अज्ञानता से परिपूर्ण है। ऐसे मनुष्य जन्म-मरण के चक्र में पड़े भारी दुख 
भोगते हैं और विष्ठा यानी मल के कीड़े के समान पच-पच कर मरते रहते हैं। 
हरि भक्त और साकत का मार्ग बिल्कुल विपरीत है यह बात गुरु नानक देव जी इस 
प्रकार अपनी चाणी में कहते है 
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“गनृत तरंग भगति हरि रगा ॥ अनु दिनु सूचे हरि गुण सगा 
मिथिआ जन्म स्ाकत संसारा ॥ राम भगति जनु रहै निरारा॥” 
हरि रंग में डूब भवत भवित की अनन्त तरंगों में रमें हैं। वे हरि के गुणों को सगति 
के कारण सदैव पवित्र रूते हैं। किन्तु राम भक्ति से विमुख माकत का जन्म इस संसार में 
प्रिध्या है। कंपल राम भक्त ही माया के प्रभाव से बचा रहता है। 
550 कंबी” के अनुसार तो घोर तमोशुण से ग्रसित साकत को राम नाम का उपदेश या हरि 
नाम सुनाना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार कुत्ते को शास्त्र सुवाना, कौवे को कपूर चुगाना' 
ओर नीम को अमृत से सींचना या विपधर सर्प को दूध पिलाना है। 
“कहा सुआन कठ सिमृत्ति सुनाए॥ कहा साकत पहि हरि गुन् गाए ॥ 
राम रामराम रमे रमि रहीणे ॥ साकत सिउ भूलि नहीं कहिए ॥ 
क्र।आ कहा कपूर चराए॥ कह बिसीअर कउ दूध पीआए ॥ 
साकत सुआन सभु करे कराइआ ॥ जो घुरि लिखिआ सु करम कमाइजा ॥ 
अंमृतु ले लै नीमु सिंचाई ॥ कहत कबीर उजा को सहजु न जाई ॥” 
(48] कबीर) 
ऊपर दिये पद की चतुर्थ पंक्ति का अर्थ है कि कुत्ते के समान साकत अपने पिछले 
जन्मीं को कर्मों के अनुसार ही जो जन्म से ही उसके ललाट पर लिखे हैं, क्र्म करता है। अर्थात 
साकत जन्म से नीच प्रकृति का है। 
हरि नाम विमुख् होने के कारण साकत तृष्णा की आग में जलता हुआ माया के चक्र 
में सदेय वैसे ही दुख पाता हुआ घूमता रहेगा यानी जन्मता व मरता रहेगा, जैसेकि तेली का 
बैल कोल्ड का बोझ लादे चक्र में घूमता रहता है, 
“साकतस' मूड माइज के बंधिक विधि माइआ फिरहि फिरदे ॥ 
पिसना जलत किरत के बांधे जिउ तेली बलद भंवदे |”. (800 मे. 4) 
साकत विपरीत मार्ग पर चलने के कारण सदैव चौरासी लाख योनियों में भटकता 
रहेगा, इस बात को दशा हुए ग्रंथ साहिवजी कहते हैं : 
जो भलाई सो बुरा जाने ॥ साचु कहे सो बिखे समाने ॥ 
जाणे नाही जीत अरू हार # इडु बलेवा साकत संसार ॥ 
जो हलाहल सो पीवे बउरा ॥ अंग्रितु नामु जाने करि कउरा ॥ 
साध संग के नाष्मि नेरि॥ लख चउरासी भ्रमता फेरि॥” (80 मे. 5) 
जिन कर्मों में जीव की भलाई निहित है साकत उन्हें बुरा समझता है। सत्य बात उसे 
विध के समान लगती है। वह जीत और हार, यानी किसमें आत्मा का कल्याण है और किस 
में नहीं, इसे महीं जानता। इस प्रकार अज्ञानता से ग्रसित साकत के सब व्यवहार विपरीत होते 
हैं। साकत पुरुष पागल व्यक्ति के समान है, वह विषय भोग रूपी हलाहल विषको तो अमृत 
जीर हरि नाम रूपी अमृत को विष सा मानता है। वह कभी संतों के निकट भी नहीं फटकता 
ग्स प्रकार साकत सदैव चीरासी लाख योवियों म मारा मरा श्रमता रहता है 
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इस प्रकार विपरीत मार्ग के कारण हरि के भक्त और साकत में कोई भी आप सम्बन्ध 
सम्भव नहीं है : 
“हरि के दास सिउ साकत नहीं संगु ॥ ओई बिखई ओसु राम को रंगु ॥ 
भन असवार जैसे तुरी सीगारी ॥ जिउ कापुरखु पुचारै नारी ॥ 
बैल करउ नेत्रा पाइ दुह्मवै ॥ गठ चरि सिंध पाए पावे ॥ 
गाडर ले कामधेनु करि पूजी ॥ सउदे की धावै विनु पूंजी ॥” (98 म. 5) 
नानक राम नामु जपि चीत॥ सीमरि सुआमी हरि सा मीत ॥ 
58] हरि भक्तों और साकत का संग संभव नहीं है। साकत विषयों में डूबा है और हरि का 
दास राम के रग में लगा है। भला मन की कल्पना से तुर्की घोड़े की सवारी कैसे की जा सकती 
है, नपुस्ंक कैसे नारी का संग कर सकता है। बैल के पांव में रस्सी बांधकर उसे कैसे दुह्ा जा 
सकता है। गाय पर चढ़कर कैसे सिंह का पीछा किया जा सकता है। भेड़ को कामधेनु गाय 
मानकर कैसे पूजा जा सकता है और बिना पूंजी के कैसे सौदा खरीदा जा सकता है। अधथति 
जेसे उपरोक्त बातें असम्भव हैं वैसे ही साकत के द्वारा परमपद की प्राप्ति असम्भव है। 
इसतिये नानक कहते हैं कि है प्राणी, तू अपने चित्त में, अपने मन में अपने हरि जैसे स्वामी 
ओर सच्चे मित्र का सदा स्मरण कर | 
हरि नाम सिमरन से विमुख साकत की धिक्‍्कारते हुए ग्रंथ साहिबजी उसे सर्प, कौआ, 
वेश्या के पुत्र, कुत्ता, गधा और आस्म-हत्यारे के समान बतलाते हैं। और एक पत्र के लिये हरि 
को मिमरन करने वाले के लिये मानों सदा रहने वाला परम पद सहज है। 
“बिनु सिमरन जैसे सरप आरजारी ॥ तिठ जीवहि साकत नामु विसारी 
एक निमख जो सिमसस्‍न महि जीआ ॥ कोटि द्विनस लाख सदा थिरू घीआ ॥ 
बिनु सिमरद भए कूकर काम॥ साकत बेसुआ पूछ निमाम ॥| 
बिनु सिमरन जैसे सीड छतारा ॥ बोलहि कूक साकत मुखु कारा ॥ 
बिनु सिमरन गरधब की मनिआई ॥ साकत थान भरिसट फिराही ॥ 
बिनु सिगरन कूकर हरकाइआ ॥ साकत ज्ोभी बंधु न पाइआ ॥ 
बिनु सिमरन है आतम थाती ॥ साकत नीच तलिसु कुल्ु नहीं जाती आ” 
(१39 मे, 5) 
अर्थात हरिं नाम विहीन साकत मार्मी एक विपधर सर्प के स्रमान जीता है, परस्तु एक 
पत्र के लिये भी हरि स्मरण करने बाला मानों लाखों-करो़ों दिन जीने को सार्थक कर्ता 2, 
वह तो उस पल भर के हरि स्मरण मात्र से शाश्वत जीवन का अधिकारी बन जाता है। 
58 2 बिना हरि स्मरण के जीने वाले साकत के सभी कर्म घिक्‍्कार योग्य हैं, उसका उन 
कर्मों में वास वैसा ही है जैसे कि कौवे की चोँच मलमें यास करती है। हरि सिमरन बिढीन 
साकत कामी कुत्ते के समान है, बिना पिता के नामवाले वेक्ष्या पुत्र के समान है। बिना सिमरन 
के साकत सीर्गों वाले भेड़ा होता है। और बह झूठ बोलने बाला होकर अपने मुख पर कालिख 
ही पुतवाता है। मे 
बिना हरि सिमरन के साकत गधे की तरह जीवन यापन करते हैं आर मलिन स्थानों 
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में मारे-मारे फिरते हैं। बिन हरि सिमरन के लोभ से ग्रसित साकत पागल कुत्ते की तरह हर 
एक को काटते फिरते हैं और उनका कोई साथी नहीं होता । हरि नाम को सिमरू नहीं करने 
वाला साकत आत्म धत्यास होता है। ऐसे नीच पुरुष की न तो कोई जाति ही होती है ओर 
ने कुल ही। 
इसकी आगे वाली पंवित में नानक जी कहते हैं कि सिमरन करने वालों को प्रभु कृपा 
से मंतसंगति मिल्लती है और वह गुरु कृपा से भवसागर तर जाता है। 
अप्त रूपी हरि नाम से विमुख साकत नरक में यमराज द्वारा बांधा जाकर दुख पायेगा। 
ये साकत चोर के त्मान हैं जिन्होंने हीरा जैसा हरि नाम भुला कर जीवन व्यर्थ कर दिया 
“मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जमि घुंटिऐ ॥ 
ते साकत चोर जिना नामु बिसारिआं मन तन के निकंटि न भिटिए ॥” 
(70 म, 4) 
नानक जी कहते हैं कि ऐसे नाम विहीन साकत के पास मन के द्वारा भी निकट नहीं 
बैठना चाहिए, और न ही उसका स्पर्श करना चाहिये। 
“साकतत मुठे दुरमती हरि रस न जाणन्हि ॥ जिन्‍्ही अग्नित भरमि लुटाइआ ॥ 
दिखु सिउ रचष्ठि शंचन्हि ॥ दुस॒टा खेतती पिरहंडी जन सिउ बाहु करन्हि ॥ 
नानक साकत नरक महि जंम्रि बे दुख सहीन्हि ॥” (854 मं. 4) 
ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि नाम रूपी अमृत्त की अवहेलना करने वाले दुर्मति साकत 
उसका रस नहीं जानते। अपने अन्तर में अज्ञानधंकार से पूर्ण ये साकत विषय वासना रूपी 
विष का सेवन करने में ही लीन रहते हैं। नानक जी कहते हैं कि साकत यम के फाँस में बँध 
कर नरक में दुख पायेंगे। 
साकत का और स्पष्ट परिचय देते हुए ग्रंथ साहिबजी कहते है : 
“साकत माइआ कउ बहु घावहि ॥ नामु बिसरि कहा सुख पावहि ॥ 
त्रिहु गुण अंतरि खपहि खपावहि ॥ नाहीं पारि उत्तारा है ॥ 
कूकर सूकर की अहि कुडिआरा ॥ भउकि भरहि भउ भठ भउ हारा ॥ 
मनि तनि झूठे कूड कमावहि दुरमति दरगह हारा है ॥". (029 मे, 3) 
58 8 माया से ग्रसित साकत चारों ओर भोग विषयों की तरफ दौड़ता है, किन्तु हरि नाम 
बिना कैसे सुख को पा सकता है। भगवान की इस त्रिगुणमयी माया में लीन साकत कैसे संसार 
सागर के पार उत्तर सकता है। वह तो कुत्ते और सूअर के समान है, वह सब और से भय 
ग्रसित होकर भोंकता-भोंकता मर जाता है। साकत तन और मन दोनों से झूठा है और झूठ 
की ही कमाई करता है, और अपनी ही दुर्मति के कारण परमात्मा के मार्ग पर चलने में हार 
जाता है। 
“साकत कूड कपट महि टेका ॥ अहिनिसि निंदा करहि अनेका ॥ 
साक्रत जम की कणि न चूके ॥ जम का इंडु न कबडु मूर्क ॥ 
निनु मुठ साकतु कट्ट्ठ को तरिया 87 050 मे. ] 


4534 + ईमानवात्े 


गुरु नानक देव जी कहते हैं कि साकत झूठ और कपरट में ही टेक लगाये रहता है, या 
लिपटा रहता है, इसलिये उसके सर पर यम का दण्ड सेव मंडराला रहता है, इसलिये गा 
इस दुखद स्थिति से साकत का उद्धार सतगुरु की कृपा बिना कैसे हो सकता है। 
साकत को भिक्ख गृरुओं ने अत्यन्त हीन दृष्टि से देखा है क्योकि जैसाकि हमने ऊपर 
के पदों में देखा, साकत उनकी निगाह में हरि विरोधी है। गुरुओं को न हो साक्त का भोजन 
ग्राह्म है, और ने ही उनकी बस्तर, और न ही उन्हें साकत की मित्रता वांछनीय है । 
“#संतन का दाना रूख़ सो सरब निधान ॥ ग्रिद्डि साकत छतीह प्रकार ते विमुख समान ॥ 
भगत जना का लूगस ओढ़ि नगनन होई ॥ साकत सिरपाउ रेसमी पहिरत पति खोई ॥ 
साकत सिउ मुख जोरिए अध बीचहु टूटे ॥ हरि जन की सेवा जो करे इत ऊतहि छूटे ॥7" 
(3१] मं, 5) 
संतों की रूखी गेटी सर्व कल्याणकारी है, परन्तु साकत के छत्तीस प्रकार के शायद 
व्यज्न विप के समान नष्ट करने वाले है। भक्नतजनों के फटे कपड़े पहनकर भी जीज नसग्म नहीं 
होता, परन्तु साकत के दिये रेशमी बस्त पहनकर भी बह अपनी प्रमिष्ठा गंवा देता है। सजा 
के साथ की गई मित्रता बीच में ही टूट जाती है, परन्तु हरिजन को सेवा कार्फ मनृध्य उस 
लोक और परलोक दोनों में ही यंधन रहित रहता है। 
साकत के साथ संगति के भयावह परिणाम की ओर सचेत करते हुए ग्रंथ साहिपएर्ज 
कहते हैं कि 
“संता सेती रंगु न लाए॥ साकत संगि निकरम कमाए ॥ 
दुसरलभ देह खोई अगिआनी जड अपुणी आपि उपाडी जीउ आर” हा भे॑ 5 
अथति जो संतों का समागन नहीं करता, परन्तु साक्त के साथ कुकर्म करता है, उसमे 
दुर्नभ मानव देह पाकर भी सब कुछ अज्ञनतावश गंवा दिया, और इस प्रद्रार शनों अपने 
हाथों उसने अपनी ही जड उखाड़ दी, बानी अपने हाथों अपने को नाप्ट ऋण दियया। 
ताकत को हरि भक्ति के आनन्द का कव्पना भी नहीं है। 
“साकेत हरि रस साहु ने जानिया तिन अंतरि हठगे कंडा है ॥ 
जिउ जिउ चलाई चुने दुछ्ु जावहि जमकातु सहहि लिएि डंडा है ॥” (3 मे.) 
584 साकत करे चित में सटेब देशाभिमान का कांटा गंश पहने के कारण बह हरि पश तो 
आनद को नहीं जामता। इस अहंकार के काने के साथ जब वढड़ कर्म में प्रदत्त होता है तो धर 
काटा उसे ओर अधिक गहराई से चुभता है और बड़ साकत इसमे भारी दुख पाता हे । जीर 
अन्त समय में तो साकत को यम के दष्ड की मार झेलनी पढ़ती है। 
नैसाकि हमने आरम्भ में कहा ग्रंथ साहिबजी ने साकह की निन्‍्दातक चर्चा वई ही 
स्पष्ट शब्दों में स्थान-स्थान पर की है। मुरुओँ की वाणी में साकत सम्बन्धी कुछ पद हवस जागे 
दे रहे है। 
"ताकत कूड़े सचु न भाव ॥ दुविधा बाधा आबे जाये # 
तलिखिआ लेस्छु न मेटै कीई मुर्मत्ति मुकुति करवणिआ ” [09म5 
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साकते स्वभायर से ही असत्य का उपासक होता है उसे सनन्‍्य तो भाता ही नहीं हैं 
सशय स॑ ग्रसित साकत के चक्र म॑ं पर रह कर नष्ट होता जाता है. साकत को 
इस दुर्भाग्य पूर्ण लेख से केवल गुरु का दिया हुआ ज्ञान ही मुक्त करा सकता है। 
भीता के घौथे अध्याय के 40वें श्लोक में आता है, “संश्यरत्मा विनश्यति” अर्थात्‌ 
संशवयुक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट होकर नप्ट हो जाता है, उसके लिये न सुख है न यह लोक 
है ओर न परलोक ही । 
जिन कउ गुरु सतिगुरु नहीं मेटिआ ते साकत मूड दिवाने | 
तिन के करम हीन घूरि पाए दीपकु मोड़ि पचाने ॥ (]70 मे. 4) 
जिस ने सत्गुसु से भेंट नहीं की, वह साकदत मूर्ख और पागल है। उनके समस्त कार्य 
व्यर्थ है, ने पंतग की भांति माया-मोह रूपी दीपक पर जल कर क्षण भर में नष्ट हो जाते हे। 
“मेरे खन नाम मिना जो दूजे लागे ते साकत नर जमि घुटीए ॥ 
ते साकत चोर जिना नामु बिसारिखा भन लिन के निकटि न भिटिऐ ॥” 
(76 मे. 4) 
है मेरे मन! जो हरि नाम त्याग कर अपनी सीमित उपासना के कारण सर्व व्याप्त 
पण्मात्मा को छोड़कर उसे अपने से भिन्‍न मानकर दैत भाव में रचे-पचचे हैं वे साकत यमराज 
का अधीन होकर घुटते हैं, पीड़ित होते हैं। ये साकत हरि नाम का विस्मरण करने वाले चोर 
है। में मन तु उने निकट न बैठ और न ही उनका स्पर्श कर। 
“साकत बधिक माइआधारी तिन जम जोहनि लागे ॥ 
उन सतिगुर आगे सीसु न बेचिआ ओइ आवहि जाहि अभागे ॥” (772 म.4) 
माया के भोगों में आसक्त साकत बचिक यानी कसाई के समान है, ऐसे हत्यारे साकत 
फो अब यम ने देख लिया है, यानी वह शीघ्र ही यम के दण्ड का भागी होगा। स्लाकत अहकार 
त्याग कर सत्युरु की शरण में नहीं आया है, इसलिये वह ऊभागा जन्म-मरण के चक्र में पड़ा 
रहेगा। 
भरे मन बिनु हरि जह रचहु तह तह बंधन पाहि ॥ 
जिह विधि कतहू न छूटीए साकत तैऊ कमाहि ॥” (252 मे, 5) 
अरे मन लू भल्ी प्रकार से समझ ले कि तू हरि का आत्तरा लिये बिना जिस जिस काम 
में लगेगा, वे सब तुम्हारे बंधन के ही कारण बरेंगे। साकत तो सदैव वही कर्म करता हैं या 
जिस विधि से कर्म करता है उसके कारण उसका कभी बचाव नहीं हो सकता। अर्थात स्ाकत 
स्वयं अपने ही निक्ृष्ट कर्म के कारण बंधन को ही कमाता है। 
“धाके बहु विधि घालते तृपति न तृसना लाथ ॥ 
संधि संचि साकत मुए नानक भाइजआ न साथ |? (252 में. 5) 
अपनी वासना से बंधे साकत अनेक प्रकार के परिश्रम पूर्ण कर्म करते हुए थक गए 
परन्तु तो भी वे कभी तृप्त नहीं हुए, और न ही उनकी तृष्णा की ही निवृत्ति हुई। सचय 
करते-करते साकत मर कर चले गए, पर हे नानक यह माइआ उनके साथ नहीं गई। 
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“हु हुउ करत विहानीआ साकत मुगध अजान ॥ 
डडकि मूए जिउ तृखंवत नानक किरति कमान ॥” (250 मे. 5) 
माया से मुग्ध अज्ञानी साकत की समस्त आयु भोग पदार्थों की प्राप्ति की हाय-हाय 
में बीत जाती है, नानक जी कहते हैं कि इस प्रकार भोगों से अतृप्त स्ाकते उन भोगों की ही 
तृखा में तड़प कर मरते हैं उन्होंने केवल पाप रूपी कर्मो की कमाई की है। 
मनु मैगलु साकतु देवाना ॥ बंनखंडि माइआ मोषि हैराना ॥ 
इत उत्त जाहि काल के चापे ॥ गुरुमुखि लहै घरू आपै॥  (45 मे. ।) 
साकत का मन दिवाने हाथी के समान निरंकुश रहता है, इस कारण साकत माया रूपी 
बन में हैगन हुआ दिशा विहीन मारा-मारा फिय करता है। साकत इस प्रकार काल के वशीभूत 
भटक रहा है। परन्तु ऐसा साकत भी गुरु से ज्ञान प्राप्त कर अपने सहज घर यानी अपने 
आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। 
अपनी अन्य वाणी में गुरु चानक देव जी महाराज साकत के विषय में इस प्रकार के 
वचन कहते हैं : 
“जिउ भीना बिनु पानीरे तिउ साकतु मरै पिजास ॥ 
तिउ हरि बिनु मरीऐं रे मना जो बिरथा जावे सासु ॥ 
साकत प्रेमु न पाईऐ हरि पाईए सतिगुर भाई ॥” (597 मं, ।) 
जैसा मछली पानी बिना तड़प कर मर जाती है। वैसे ही विषय भोग में लगा हरि रस 
बिना प्यासा ही इस संसार से मर कर जाता है। हे मन! तुझे भी मछली के समान बिना हरि रस 
के तड़पना चाहिए, रे मन यदि तुम्हारी एक भी सांस बिना हरि स्मरण के जाती है तो वह व्यर्थ 
है। साकत बिना सब्ुरु की कृपा से हरि के प्रति नहीं पा सकता। जब दुख दूर करने वाला और 
परमात्मा सुख का दाता गुरु मिल जाता है तो मनुष्य परमात्मा की प्राप्त कर लेता हि। 
“साकती पाप करि के विखिआा धनु संचिआा तिना इक बिख नालि ने जाई ॥ 
हलते विधि साकत दुहेले भए हथहु छुडकि गइआ अगै पलति साकतु हरि दरगाह 
ढोई न पाई ॥” (734 में, 4) 
58.5. गुरु रामदास जी कहते हैं कि साकत नाना प्रकार के पाम के कर्म करके विषय भोग 
के तिये धन संचय करता है, किन्तु यह धन क्षण भर के लिये भी उसके प्लाथ नहीं आता। 
इस लोक में धन के नष्ट होने पर वे दुखी रहते हैं, और अपने आमुरी करमों के कारण उन्हें 
परलोक में परमात्म प्राप्त की तो आशा ही नहीं है। 
+साकत नर होछी मति मधिम जिन्ह हरि हरि सेव न करा ॥ 
वे नर भागहीन दुह्चारी औइ जनमि भए फिरि मरा ॥.. (798 म.व) 
साकत तुचछछ और छोटी बुद्धि वाले हैं, उन्होंने कभी हरि की सेवा नहीं की है, वे अभागे 
ओर दुराचारी हैं और आवागमन के चक्र में पड़े हैं। 
“इकि भरमि भूले साकता बिनु गुर अंध आअंधार ॥ 
घुरि होवना सु होषड़ा को न मेटरण हार ॥? 986 म 5) 
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भ्रम में मूल साक्रत गुरु के बिना अज्ञान रूपी अधकार में अघे हुए भूले फिरते हैं 
उनकी इस अवश्यमभावी गति को कौन टाल सकता है। 
“चउससीह नरक साकतु भोगाइऐ ॥ जैसा कीचे तैसो पाई ॥ 
सति गुर बाझहु मुकति न कोई किरति बाधा ग्रासि दीना है ॥" . (028 मे.) 


साकत माइजआ कं बहु घावहि ॥ नाम बिसारि कहा सुख परावहि ॥ 


त्रिहु गुण अंतरि खपहि खपावहि नाही पारि उतारा है # (029 म.।) 
कूकर सूकर कही अहि कूडिआरा॥ मउकि मरहि भउ भउठ भउ द्वारा ॥ 
मनि तनि झूठे क्ूड़ि कमावहि दरगढ़ हास हे ॥ (029 म. ) 


साकृत फांसी पड़े इकेला ॥ जम वसि कीआ अंधु डुहेला ॥ 
राम नाम विनु भुकति न सूझे आजु कालि पचि जाता हैक. [08 मे) 
गुरु नानक देव जी महाराज के उपरोक्त साकत सम्बन्धी चारों पदों का अर्थ सहज 
और सीधा है। साकत चोससी नरकों में दुख भोगेगा और इस प्रकार अपने ही कर्मो का फल 
पायेगा। बिना सत्गुरु की क्रपा के बढ़ मुक्त नहीं हो' सकता। अपने पूर्व के बुरे कर्मों के कारण 
ही साक्रत यम के वज्ञ में पड़ता है। 
साकत माया की ओर ही दोड़ता है, भला हरि नाम भुलाकर वह कहां सुख पा सकता 
है। जो व्यक्ति त्रिगुणमंयी माया में खपा या रमा हुआ है वह संसार सागर के पार नहीं उतर 
सकता। साकृत कुसे और सूअर के समान मूढ़ है और जीवन भर विषयों के पीछे पड़ा 
भ्ोंक-भोंककर मर जाता है। वह तन और मन से झूठा साकत पाष की ही कमाई करता हुआ 
परम पद को नहीं पा सकता । साकत अकेला ही यम के फंदे या फांसी में पड़ता है, यम के 
फास में पड़ा वह अंधा और जज्ञानी साकत दुखी होता है। राम नाम के बिना उसकी मुक्ति 
का अन्य कोई मार्ग नहीं है। राम नाम के अभाव में वह आज कल में अथत्ति शीघ्र ही नष्ट 
हो जायेगा। 
गुरु महाराज जी आगे पुनः कहते है : 
“साकत नरि सबद सुरति किउ पाइऐ ॥ सबद सुरति बिनु आईएऐ जाईएऐ ॥ 
नानक गुरमुखि भुकति पराइणु हरि पूरै मार्ग मिलाइआ |! (042 मे. 3) 
अर्थात साकत को नाम की स्मृति कैसे आ सकती है, बिना क्षब्ध या हरि नाम की 
स्पृति बिना वह नाना योनियों में भटकता रहता है। नानक जी कहते हैं कि गुरु के दिये ज्ञान 
से ही मनुष्य साधना या मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है, और जब परम भाग्य होता है तभी हरि 
मनुष्यों को ऐसे ज्ञानी गुरुओं से मिलता है। 
“साकत ठउर नाही हरि मंदर जनम मरे दुखु पाइआ ॥” . (045 म.) 
जीउ पिंड तनु घनु सभु प्रभु का साकत कहते मेरा ॥ 
अहंबुधि दुरमति है मैल्ली बिनु गुर भवजलि फेरा ॥ (39 मं. 5) 
इन पदों के भाव अपने में स्पष्ट हैं। अन्तिम पंक्ति के अनुसार शरीर को ही सब कुछ 
माने नेने के कारण (यानी यह शरीर ही सब कुछ है और इस शरीर के द्वार ही लोक और 
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परलोक के भोग भोगने हैं) साकत की बुद्धि सदेव मलिन रहती है। बिना गुर के स्ाकत इस 
सप्तार में फेरा लगाता रहता है। 
अब अन्त में हम साकत सम्बन्धी कुछ पठ कबीर और गुरु रामदास की वाणी मे दे 
डे है। 
7.  “कहत कबीर हउठ कहउ पुकार ॥ समझि देखु साकत गावार ॥ 
दूजे भाई बहुत घर गाले | राम भगत है सदा सुखाले ॥” (760) 
भक्त कवीर जी पुकार कर कहते है, कि है मुर्ख ताकत! तुम समझ कर देखों। “दूज 
भाई” यानी परमात्मा से अन्य से प्रीति रखने वाले, या सांसारिक भोगों में आसक्त तुम्हारे जैसे 
अनेक जीव नष्ट हो गए। केवल राम भगत ही सदा सुखी रहते हैं।” 
2. “कबीर साकतु ऐसा है जैसी लसन की ख़ानि॥ 
कोने बैठे खाडुऐ परगट होई निदान ॥? ([365) 
कबीर जी कहते हैं कि साकत लहसुन के समान दुर्गन्‍्ध से भरे हैं, अर्धात भोग ओर 
वासना से पूर्ण है। जैसे कोई व्यक्ति किसी कीने में छिपकर भी यदि लहसुन खाता है तब भी 
उसकी दुर्गन्‍्ध सब पर प्रकट हो जाती है, वैसे ही साकत व्यक्ति का दुष्टता भरा चरित्र और 
दुष्कर्म छिपाने से छिप नहीं सकता। दूसरे शब्दों में साकत को उम्चकी दुष्टता के कारण लहरुभ 
की दुर्गन्‍्ध के समान तुरन्त पहचाना जा सकता है। 
“कबीर वैसनंठ की कूकरि भली साकत की बुरी माई ॥ 
ओह नित सुने हरि नाम जसु उह पाप बिसाहन जाई ॥" (387) 
यह पद हरि भक्त तथा स्ताकत में अंतर को बड़े सी सटीक ढंग से प्रस्तुत करता है। 
कवीर जी' कहते है कि हरि भक्त की कुतिया तो भली है लेकिय साकत की मां बुरी है। क्योकि 
हरि भक्त की कूृतिया ती नित्य हरि का नाम अदण करती रह्ती है, पर गाकत की माँ तो नित्य 
पाप का व्यापार करती है। 
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि कबीर जी ने कूते जैसे पशु को भी यहाँ संस्कार 
के अधीन माना है, यानी यह दर्शाया है कि हरि नाम के प्रभाव से पशु भी संस्कार वश पक्ष 
योनी से ऊँचे उठेगा। परन्तु जैसाकि हमने कुरान शरीफ के अध्ययम्त में देखा इस्लाम में तो 
पशु में आत्ना की सत्ता है ही नहीं। 
“कबीर संगति साथ की दिन दिन दूना हेतु # 
साकत कारी कॉबरी घोए होड़ न सेतु ॥" (369) 
क्रबीर के इस पद के माध्यम से भी ग्रंथ साहिबजी हरि भक्त के और साकत के मार्ग 
की विपरीत दिशाओं की ओर ध्यान आक्ृृष्ट कर रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि साधु की 
सगति से दिनों दिन हरि प्रेम बढ़ता है, परन्तु साकत तो काली कंबल्नी है जो बार-बार धोने 
पर भी श्वेत नहीं होती। 
“कबीर साकत संगु न कीजिए, दूरहि जाई छे भागि ॥ 
वाद्धन कारो परसीणे तउ कट लागै द्राग है” [ह्पा 
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अर्धात साकत का संग कभी नहीं करना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। जैसे 
काले बर्तन की छूने से कुछ न कुछ दाग अवश्य लग जाता है, वैसे ही साकत का संग करने 
से उसका कुछ न कुछ आसुरी संस्कार संग करने वाले में आ ही जाते हैं। 
“कबीर साकत से सूक्र भला, राख आछा |: 
उद्ठु साकतुं बपुरा मरि गइआा कोई न लेहै नाउ ॥7 
कबीर जी कहते हैं कि साकत से सुअर ही भला है, अच्छा है, जो गांव को साफ रखता 
है परन्तु साकते का नाम तो उसके मरने के बाद कोई नहीं लेता। 
अंथ साहिब्जी के अन्तिम भाग में चौथे गुरु रामदास जी महाराज की साकत सम्बन्धी 
वाणी मिलती है। 
“साकत नर सतिगुरु नहीं कीआ ते बेमुख हरि भरमावैगी ॥ 
लोभ लहरि सुआन की संगकति बिखु माइआ करंगि लगावैगो ॥ 
राम नामु सभ जग का तारक लगि संगति नामु धिआवैगों ॥ 
नानक राखु राखु प्रभ मेरे सतसंगति राखि समावैगी ॥” (27/2 म.4) 
अर्थात साकत ने सतगृरु नहीं किया है। इसलिए वह हरि से विमुख है। वह भ्रम से 
ग्रसित्त रहेगा। साकत में कुत्ते की वृत्ति वाली लोभ की लहर सदैव चलती रहती है, इसलिये वे 
कुत्े ही की तरह विधय भोम रूपी मुरदों को ही खाने में लगे रहते हैं। है भाई! नाम ही संसार 
से उद्धार करने वाला है, पर नाम का ध्यान सत्संगति से ही प्राप्त होता है। नानक जी कहते 
है कि है प्रभु! तू मुझे सत्संगति में ही रख, क्योंकि सत्संगति के कारण हे प्रभु मैं आप मे ही 
समा जाऊंगा, यानी आपको प्राप्त करूंगा । 
“साकत नर प्रानीं सद भूखे नित भूखन भूख करीजै ॥ 
घवतु धाइ घावहि प्रीति माइआ लख कोसन कउ विधि दीजे ॥ 
हरि हरि हरि हरि जन ऊत्तम किआ' उपमा तिन्ह दीजै ॥ 
सम नाम तुलि अउरू न उपमा जन नानक क्रिया करीजै ॥” (85/24 म.4) 
58.6. भोगों की तृष्णा के कारण सदा भूखा ही रहता है और नित ही भूख-भूख करता रहता 
है। वह माया के पीछे दौड़ते रहता है, परन्तु माया उसे दौड़ा-दौड़ा उसको उसके लक्ष्य परमात्मा 
से बहुत दूर (लाखों कोस) ले जाती है। डे भाई! हरि, हरि, हरि गान ही सर्वोत्तम उपाय है, मैं 
उसकी किससे उपमा दूं। नानक जी कहते हैं कि राम नाम के समान' अन्य कोई उपमा नही 
है। है प्रभा कृपा करके मुझ सेवक को अपनी कृपा प्रदान करो । 
“आनि आनि समधा बहु कोनी पलु बैसंतर भसम करीजै ॥ 
महा उग्र पाप साकत नर कीने मिल्नि साधू दीणे ॥ 
साकत सूतु बहु गुरझी भरिआ किउ करि तानु तनीजै ॥ 
तंतु सूतु किह्ु निकसे नाही साकते संगु ने कीजै ॥”.. (824 म- 7) 
जिस प्रकार बहुत से इकट्ठे किये हुए ईंधन को अग्नि क्षण भर में भस्म कर देती है उसी 
प्रकार साकत द्वारा संचित किया गया समस्त पाप रूपी ईंधन साधु की सत्संग रूपी चिनगारी 
से जल कर भस्म हो जाता है। 
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साकत के जीवन रूपी सूत की गांठ उसकी हरि विमुखता के कारण बहुत उनन्न जाती 
है। अब भला साकत कैसे अपना ताना अर्थात अपना जीवन सफल करें? साकंत के जीवन 
रूपी उलझे सूत से कुछ भी महीं बन सकता, अथर्ति साकत का साथ जीवन व्यर्थ है, इसलिए 
कभी उसका संग नहीं करना चाहिए। 
“नाम बिना नकटे नर देखहु तिन धसि नाक बढ़ीणै॥ 
साकत नर अहंकारी कही अहि बिनु चावे घियु जीवीजे ॥7 (825 मे. «) 
हरि नाम विहीन इन नकटे साकतों को देखो, परलोक में भी थिस-घिस के उनकी नाक 
काटी जायेगी अर्थात वे अपमानित होंगे। इन अहंकारी साकत पुरुषों को घिक्कार है कि वे 
हरि नाम के बिना जीते हैं। 
“साकत कउ दिनु रैनि अंधारी मोहि फाथे माइआ जाल ॥ 
खिनु पलु हरि प्रभु रिंदे न बसिओ रिनि बांधे बहु विधिबाल ॥” (855 म 4) 
अज्ञानता के कारण साकत के लिये दिन और रात अंधकार ही हैं वे अज्ञान के कारण 
माया-मोह के जाल में फंसे हैं। इन्होंने क्षण भर के लिये भी अपने हृदय में हरि का नाम नहीं 
बसाया, इसलिए इनका रोम-रोम कर्ज में बंधा हुआ है। 
“जो नर भरमि भरमि उदिआने ते साकत खूड़ मुझे ॥ 
जिउ ग्रिग नाभि बसे वासु बसना भ्रम भ्रमिओ झार याहे ॥” (556 म्‌.4) 
अपनी अजन्नानता के कारण भ्रमित साकत काम, क्रोध, ले/म आदि ठगों से लूटे जाते 
है। अज्ञानता के कारण अपनी आत्मा, अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित साकत संसार में 
ऐसे ही भटकता रहता है जैसे अपनी नाभि में बसी कस्तूरी की सुर्गोधि से अपरिधित मुग उसे 
पाने के लिये बन-बन भटकता फिरता है। 
गुरु रामदासजी के चार प्रदों को देकर हम साकत सम्बन्धी विधय की बिवेखना करेंगे * 
“राम नाम की पैज बडेरी मेरे ठाकुरि आपि रखाई ॥ 
ये सभि साकत करहि बखीली इक सती तिल्लु न घटाई ॥” 
जन की उसतति है राम नाम दह दिसि सोभा पाई ॥ 
निंदकु साकतु ख़वि न सके तिलु अपने धरि लूकी लाई ॥ 
जन कउ जनु मिलि सोभा पावै गुण महि गुण परयासा ॥ 
मेरे खाकर के जन प्रीतम पिजारे जो होवहि दासनि दासा # 
आपे जल अपरंपरू करता, आपे मेलि मिलावै ॥ 
नानक गुरमुखि सहजि मिलाए जिउ जलु जलहि समादे ॥” (79] म. 4) 
587 ग्रंथ साहिबजी कहते हैं कि राम नाम की महान महिमा है, जो स्वयं में ठाकुर राम 
जी ने स्थापित की है। यदि सभी साकत एक साथ मिलकर भी राम नाम की निन्‍दा करे या 
उससे ईर्ष्या करे तो भी इसकी प्रतिष्ठा में तिल की भी कमी नहीं होगी । 
दसों दिशाओं में भक्तों की कीर्ति, और शोभा राम नाम जपने के कारण ही होती है 
ये निर्दक राम भक्तों की प्रतिष्ठा तिल भर भी सहन नहीं कर सकते हैं. लेकिन अपनी इस देष 
वृत्ति करे कारण साकतों ने स्वय अपने ही घरों में आग की चिगारी जमा ली है 
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भवत जन भक्तजन से मिल कर क्षोभा पाए हैं, क्योंकि संगत में भक्तों के मिलने 
उनके गुणों का प्रकाश ओर अधिक बढ़ जाता है। मेरे ठाकुर को तो अपने भक्तों के सेवक 
ओर अधिक प्रिय लगते हैं। 

यह अपरयार परमात्मा स्वयं ही नाम रूपी जल है, और वह स्वयं ही भक्त को न से 
मिलाता है। नानक जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होने पर भक्त भगवान से सहज 
रूप में इसी प्रकार पिल जाता है, जैसे जल में जल मिल जाता है। 

प्रश्न उठता है कि ग्रंथ साहिबजी में इतने स्पष्ट और भावनात्मक रूप में वर्णित यह 
साकत” कीन है। क्या वह मध्य युग में विशेष कर पूर्वी भारत में गुप्त रूप से प्रचलित 
“शाक्त” सम्प्रदाय का घोतक है? क्‍या “साकत” इस्लाम धर्म का अनुयायी मुसलमान है। जो 
उस काल में हिन्दू धर्म और संतों द्वारा स्थापित विभिन्‍न पंथीं को नष्ट करने पर पूरी तरह से 
करश्िबद्ध बा? तथ्य के आधार पर हम इन प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रवत्त करेंगे। 

असाकत” शब्द “शाक्त” सम्प्रदाय का वाचक इसलिए नहीं माना जा सकता क्योकि 
ग्रण साहिबजी के “साकत” सम्बन्धी पदों में शाक्त सम्प्रदाय के पांच में से एक भी लक्षण का 
वर्णन नहीं है। ठस समय “शाक्त" सम्प्रदाय निम्न कोटि के भोगवाद के पांच लक्षणों से ज्ञात 
था। वे लक्षण थे मठ, मांस, मत्स्य, मदिरा और मैथुन। जैसाकि हमने ऊपर दिये “साकत” 
सबधी पदों में देखा या जो अन्य साकत सम्बन्धी पद हमने विस्तार भय से नहीं दिये हैं, उनमे 
इस “शाक्स” सम्प्रदाय सम्बन्धी चिधनों का कहीं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन नहीं है। 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि ग्रंथ साहिबजी में आये “साकत” शब्द का “श्ाक्त” 
सम्प्रदाय से विल्कूल भी कोई सम्बन्ध नहीं है। शाकतत सम्प्रदाय उस्त समय में भी बड़ा ही 
निन्दित था, ओर न ही उसका जन साधारण में कोई प्रवेश था। ऐसी स्थिति में यदि गुरुओं 
को उसकी निन्‍दा की आवष्यकता प्रतीत हुई होती तो उसके लिये मदिरा, मांस आदि की 
निन्‍्दा के समान एक-दो पदों में “शाकत” की भी निंदा करने यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता 
था। ग्रंथ साहिबर्जी में कबीर की वाणी में भांग, मछली खाने और सुसपान की निन्‍्दा इस 
प्रकार की गई है : 

“कबीर भांग माछुली सुर पानि जो जो प्रादी खाहि ॥ 
तीरथ बरत नेम कीए ते सभे रसातल जाहि ४” (977) 

जअरधाति जो कोई भी व्यक्ति भांग, मछली और शराब का सेवन करते हैं, चाहे फिर वे 
कितने भी तीर्थ द्रतत आदि नियमों का पालन करें, वे निश्चय ही सब के सब रसातल यानी 
नरक में जायेंगे। 

परन्तु ग्रंथ साहिवजी ने साकत की जिस विस्तार से चर्चा की हे, जो जो लक्षण बतलाये 
है और जिन कठोर शब्दों में निन्‍्दा की है, उससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रंथ साहिबजी का 
“साकत” शाक्त सम्प्रदाय से भिन्‍न और अन्य है। 
588 तो क्या फिर “साकत” ग्रंथ साहिबजी में स्थान-स्थान पर आये “मनमुख” शब्द का 
पर्यायवाची है जैसीकि कुछ विद्वानों की धारणा है। यदि हम ग्रंथ साहिबजी में आये “ताकत” 
और “भममुख्” शब्दों का गहराई से विवेचन करें तो पायेंगे कि मुुओं ने और कबीर जी ने 
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इन दोनों शब्दों को विल्कूल भिन्‍न भावों में ग्रहण किया है। 

'मनमुख' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द 'मनोन्‍्मुख' से बताई जाती है तो आत्मोन्मुख 
शब्द के भाव के विल्कूल विपरीत अर्थवाला है। आत्मोन्मुख शब्द का णर्थ ही है जीव का 
परमात्मा की ओर उन्मुख होना, आत्माधीन होना, हरि भक्ति में लीन होना, राम, गोविंद, 
मुरारी, कृष्ण आदि नामों का गुणगान करना, सतगुरु से व्रह्मज्ञान प्राप्त करना आदि, और वही 
ग्रथ साहिबजी तथा वेद-शास्त्रों की मुख्य शिक्षा, उनका मुख्य लक्ष्य है। 

भनोनन्‍्मुख या “मनमुख” शब्द का अर्थ है मन अर्थात इन्द्रियों के प्रति उन्मुख होना। 
मन के अधीन होकर संसार की विषय वासना की ओर दीड़ना, परलोक में स्वर्ग सुख को लक्ष्य 
बनाकर उसके निमित अच्छे और पुण्य कार्य करना। परन्तु जैसा कि ग्रंथ साहिबजी ने 
“नभुख” की चर्चा में बार-वार दर्शाया है, मनोनन्‍्मुख या “मनमुख” व्यक्ति चाहे कितना भी 
महान कर्म कर ले, कितने भी पुण्य कर्मी का सम्पादन कर ले, या बड़े-बड़े यज्ञ, तप आदि कर 
ले, भोग का लक्ष्य करके कामनावश किये गये इन सब कर्मो का फल अंततः सीमित ही # । 
ऐसा मनमुख व्यक्ति भोगों के पीछे जन्म-मरण के चक्र में घूमता हुआ अनेकों कल्पों तक नाना 
तोकों और योनियों में भ्रमता रहता है, नाना लोकों में वास करता हुआ अंततः भारी कष्ट मे 
ही पड़ा रहता है। ग्रंथ साहिबजी के शब्दों में ऐसे व्यक्ति का उद्धार तो सत्गुरु की शरण मे 
जाकर ज्ञान प्राप्ति से ही सम्भव है, हरिगुन गान से, राम भजन से ही सम्भव 8। आइये नीचे 
हम ग्रंथ साहिबजी में आये “मनमुख” सम्बन्धी कुछ पदों का संक्षेप में अवनोकन करें 

“मनमुखि गणत गणवली करता करे सु होइ ॥ 
.रमति होइ त पाइऐ सचि मिले सुखू होंइ #7 (60 मे. १) 
58 9 गुरु नानक जी कहते हैं कि मन के पीछे चलने वाला जीव अपने पुण्यों की बार-बार 
गिनती गिनता रहता है। यदि उसे गुरु से ज्ञान मिल जाय तो वह सच्चे मार्ग को यानी परमात्मा 
के मार्ग को प्राप्त कर सुख प्राप्त कर सकता है। 
“मनभुख जाणै आपणे धीआ' पूत संजोगु ॥ 
नारी देख बिगासी अष्ठि नाले हरखु सु सोगु ॥ 
गुरमुखि सबदि रंगांवले अहिनिसि हरिरसु भोगु ॥7 (68 में, !) 
पुत्रियां और पुत्र तो संजोग से मिलते हैं, किन्तु “मनमुख” मनुष्य उन्हें अपना जानता 
है, वह स्त्री को देखकर प्रसन्न डोता है, परन्तु यह स्त्री पुत्रादि से मिलने वाली प्रसन्‍नता हर्ष 
और शोक में मिश्रित रहती है। यदि कोई गुरु के बतलाए मार्ग पर चले तो उसे हरिर्स से 
उत्पन्न सात दिन रहने वाला आनन्द प्राप्त होता है। 
“मनमुख ऊमे सुकि गए ना फल्नु तिना छाद् ॥ 
बिना पास्ति ने बेसीऐं ओना घरू न गिरा ॥ 
भुरमुखि नामु धिआईऐ मनसमुखि बूस न याद ॥ 
मुरमुखि सदा मुख ऊजले हरि बसिआ मनि आई आ” (68 मे. !) 
मनमुख व्यक्ति सूखे वृक्ष के समान ड्ोता है, उसमें न हरि भक्ति रूपी फल बगता दै 
और न शुभ कर्मों की छाया ही होती है ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि 
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उनऊ पास कोई ठिझाना नहीं होता। गुरु से हरि ध्यान का ज्ञान प्राप्त किये बिना मनसुख को 
सही मार्ग नहीं मिल सकता। हृदथ में हरि का वास होने से गुरु मुख व्यक्तियों का मुख सदा 
उज्जवल रहता हें! 
नमुख सदा दुह़ेले ॥ जिनी पूरा सतिगुरु सेदिआ से दरगह सदा सुहेले ॥ (78 म.4) 
अर्थात मनमख मंदा दुस्सी खते हैं। किन्तु जिन्होंने पूर्ण यानी ज्ञानी गुरु कौ सेवा की 
है, वे सदा हार थे दस्थार में सुखी रहते हैं। 
“प्रममुखि किंड्टू न सूझे अंधुले पूरनि लिखिआ कमाई ॥ 
पूरे भागि सतिगुरु मिले ॥ सुखदाता नामु बसे मनि आाइ आर” (&5 मे. 4) 
मनमुख अज्ञानता के कारण अंधों के समान है, या अँधकार में भरकते हैं, यह उनके 
पूर्व कर्मों का फल है। परन्तु सत्युरु भाग्य से ही मिलता है, और ऐसे व्यक्ति के हृदय में 
सुखदाता परमात्मा का नाम बसता है। 
*अनुमुखि सनहंठि हारिआा कूड कुसतु कमाइ ॥ 
शुर परसादी मनु जिणे हरि सेती लिंक लाइ ॥7 (87 मे, 4) 
हठी अर्थात धनवान मन के अधीन बने मनमुख अपने झूठे और कृत्सित कर्मो के 
कारण इस जीवन की बाजी को हार जाते है। परन्तु गुरु प्रसाद से मन को जीत कर मनमुख 
भी हरे से ली लगा लेता है, प्रेम का नाता जोड़ लेता है। 
“मनमुंख मैली क्रामणी कुलखणी कुनारि ॥ 
विरू छोड़िआ घरि आपणा पर पुरखे नालि पिआरू ॥ 
नानक चिनु नाव कुरूपि कुसोहणी परहरि छोड़ि भतारि॥” (89 म. 4) 
इस पद का संशेषर में अर्थ है कि मनमुख व्यक्ति एक कुलक्षणी स्त्री के समान है। 
परमात्मा रूप अपने पति को त्याग कर भोग-वासना रूप पर पुरुष से विहार करती हैं परमात्मा 
के नाम के बिना हो वह कुूत यानी अवणुणों से ग्रसित है। 
“तू अपने भुरमुख्ि मुक॒ति कराइहि ॥ 
तूं आपे मनमुख जनमि भवाइहि ॥7 (97 मं. 5) 
अर्थात 3 प्रभु! तुम ही मुरुषुसों को मुक्ति प्रदान करते ही और तुम्ही मनमुखो के 
जन्म-मान के वक्ष में भ्रमाते हो। 
न्रममुख भूला ठठरू न पाए ॥ जम दरि बंधा चीटा खाए ॥ 
सिनु साथ को संग न साथी मुकति नामु घिजावणिआ ॥” (09 मे. ) 
मनसुख्त पढह़ि पंडित कहावहि ॥ दूजे भाई महा दुखु पावहि॥ 
विश्चिआा माते किछु सूची नाही फिरि फिरि जूनी आवणिजा ॥* (१४ भ. 3) 
इन पदों का अर्ध स्पष्ट है। 
“पनुमुखु सदा बमु सैला हठमै मलु लाई ॥ 
जीवत मा गुर सबदु चीखरे हठमै मैलु चुकावणिआा ॥” (!28 मं, 8) 
भनमुख बगूले के समान है और वह अहंकार रूपी मैल से आवृत्त है। जिसने गुछ ज्ञान 
से जीते जी अपने सर्ईकार को मार दिया तो वह इस अह रूपी मै से मुक्त होकर धन्य है 
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इस यद में ग्रंथ साहिबजी वेद प्रमाण देते हुए मनमुख व्यक्ति के बारे में कहते हैं 
“वेद पुकारे त्रिविध माइआ ॥ मनमुख न बुझहि दूजै भाइआ ॥ 
जैगुण पडहि हरि एकु न जाणहि बिनु बूझे दुखु परवणिआ ॥” (28 मे. 5) 
वेद पुकार-पुकार के बतला रहे हैं कि यह त्रिगुणमयी माया बंधन में डालती हैं पर 
मनमुख इस पर ध्यान न देकर माया में लगा है। इस त्रिगुणमयी माया के वक्ष में मनमुख हरि 
को नहीं जानते और थे अज्ञानता के कारण दुख पाते हैं। 
“मनमुखि नामू चिति न आयै बिनु नावै बहु दुखु परावणिआ ॥” (29 म.8) 


“मनमुखु करम करे अहंकारी ॥ जूऐे जनमु सभी बाजी हारी ॥” (50 म 4) 
भगवान के नाम में मन न लगाने के कारण मनमुख़ व्यक्ति बहुत दुख पाता है। 
अहकार के अधीन कर्म करता हुआ मनमुख अपने इस बहुमूल्य जीवन की बाजी हार जाता है। 
“मनमुखि गरबि न पाइओ अगिआन इआणे ॥ 
सतिगुर सेवा ना करहि फिरि फिरि पछुताणे ॥” (65 मे, 3) 
590 गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मनमुख अहंकार के कारण परमात्मा को नहीं पा सकते, 
दे बेसमझ और अज्ञानी है। उन्होंने कभी सत्युद् की सेवा नहीं की, वे बार-बार जन्म-मरण ये 
चक्र में पड़कर पछताते हैं। 
“मनमुख करम करे बहुतु अभिमाना ॥ बंग जिउ लाइ बहै' नित घिजाना ॥ 
जभि पकडिआा तब ही पछुताना॥ बिनु सतिगुर सेवे मुकति न होई ॥ 
गुर परसादी मिले हरि सोई ॥” (290 मं. 3) 
मनमुख व्यक्ति अभिमान पूर्वक विषय वासना सम्बन्धी कर्मों में ही लगा रहता है। बगुले 
के समान वह भोगों के ही ध्यान में रत है। वह मृत्यु के अधीन होने पर पछताता है! सत्पुरु की 
सेवा बिना मुक्ति सम्भव नहीं है। गुरु कृपा से ही वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। 
“अनमुखि प्राणी भरमु गवाइ ॥ सहज घुनि उपजै हरि लिब लाइ ॥” (29] म.8) 
अधति हे मनमुख प्राणी तू अपने भ्रम को दूर कर। यदि तू हरि में प्रेम लगा मे ली 
तू अपनी सहज आत्रिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा, याने तू सहज भाव से अनहद नाद में 
रम जायेगा। 
“मनभुख मूलहु भुलिहा विधि लबु लोभु अहंकारू ॥? (546 भ.4) 
मनमुख अपने मूल थानी परमात्मा को भूला हुआ है, इस कारण वह लोभ और 
अडकार से ग्रसित है। 
“मनमुख तोटा नित है भरमहि भरमाए ॥ मनमुख अंधन चेतई किय दरसनु पाए ॥ 
गुर मेटे पारसु भए जोती जोति मिलाएं ॥? (4९ मं, !) 
मनमुख नित्य घाटे में रहता है, और वह मोह में भ्रम रहा है। हे प्रभु! अन्तर चेतना 
से विहीन ये अज्ञानी मनमुख तुझे कैसे पा सकते हैं? उत्तर में मानक जी कहते हैं कि सम्मुरु 
के मिलने से मनमुख पारस हो उठते हैं, यानी वे पारस के समान समर्थ होकर दूसरों को भी 
पवित्र कर देते हैं गुरु कृपा से उनकी आत्म ज्योति परम ज्योति से मिल जाती है 
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“मनमुख फिरहि न चेतहि मूडे लख चउरासीह फैरू पहआ ॥” (434 मे, !) 
मानक जी की इसे वाणी का अर्थ स्पष्ट है। 

“मु इआणी मनमुखी फिरि आवण जाण अंगु ॥ 

हरि प्रभु चिति न आइओ मनि दूजा भाउ सहलंगु ॥” (732 म.4) 

जपु तप संजम बरत करे पूजा मनमुख रोगु न जाई ॥ 

अतरि शरेग महा अभिमाना दूजे भाई खुआई॥ (739 म.4) 


“मनमुखि मुगछु नरू कोरा होइ ॥ जे सउ लोचे रंगु न होवे कोई ॥” (738 म.4) 
इस तीनों पदों के अर्थ इस प्रकार है : मूठ मनमुख बार-बार जन्म लेता और मरता 
है। हम प्रभु में उसका चित्त नहीं जाता क्योंकि उसका मन गद्य पदार्थों में आसक्त है। 
मनमुख पुरुष अप, तप संयम, द्रत पूजा आदि तो करता है लेकिन उसका रोग नष्ट नहीं 
होता । उतके अन्तर का रोग तो महाभिमान है, इस कारण बढ़ नित्य क्षय को प्राप्त हो रहा है। 
मनुमुख्ध हरि प्रेम के रंग से कोग ही, अछूता ही रहता है। वह सौ वार भी इच्छा करे तो 
भी हरि रंग उसे प्राप्त नहीं होता। सो आगे की पंक्तों में इसका उपाय बतलाते हुए कहते है . 
_नदरि करे तो सततिगुठु पावे ॥ नानक हरि रसि हरि रंगे समावै ॥” (782 म.4) 
“मनमुख बोलि न जाणन्ही ओना अँंदरि कामु क्रोध अहंकारू ॥” ((248 म.4) 
अर्थात काम, क्रोध और अहंकार के कोरण मनमुख परमात्मा के नाम से अनजान है। 
ग्रथ साहिबजी आगे कहते हैं क्रि गुरु की शरण में जाने पर हरि स्वयं गुरु बनकर उनकी उबार 
देते हैं- 
“नानक गुर सरणाई उब्रे हरि गुर रखकालिया ॥” (248 म.4) 
नमनमुख जनमु भइआ है विर्था आवत जात लजाई ॥ 
कामि क्रोधि छूवे अभिमानी हउसे विधि जलि जाई ४” 
गुर बिहून महा दुखयु बाइआ जम पकरे बिललाई ॥ (265 मे. 4) 
मनमुख का जन्म व्यर्थ जाता है, वे जन्मते-मरते लग्जित होते हैं। वे अभिमानी जीव 
काम और क्रोध में इवे ह। और अपने अहं में जल रहे है। मुरु के बिना उन्हें महान दुख प्राप्त 
होता है, तथा वे यम की पकड़ में पड़ कर बिलाप करते हैं। 
पहतु इन मनमुख़ों के उद्धार और आनन्द की प्राप्दि का मार्य गुरु से हरि नाम कीं 
ग्राप्ति है : 
“लामु निधानु बसिआ घट अंतरि रसना हरि गुण गाई ॥ 
सदा अनंदि रहे दिनु राती एक सबदि लिव लाई ॥ 
नासु पदारथु सहजे पाइआ इह सतिगुर की बडि जाई ॥” 
हमने जो ऊपर “मनमुख” सम्बन्धी पद विस्तार से दिये हैं, उनसे पाठक स्व्रय ग्रथ 
साहिबजी वर्णित “साकत” और “मनमुख” शब्दों का अन्तर समझ सकते हैं। “मनमुख” 
मूलत' मन की कामनाओं से ग्रसित थे व्यक्ति हैं जिनका मन संसार के भोगों में आसक्त हैं 
और जो परलोक में भी इन्हीं भोगीं की प्राप्ति के लिये नाना प्रकार के दान पुष्य आदि अउ' 
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कर्म करते है परन्तु ऐसे व्यक्ति ग्रंथ साहिबजी के अनुत्तार और वेद शास्त्रों के अनुसार भी 
परमार्थ के, आत्म कल्याण के, या परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर कदापि नहीं बढ़ सकते। 
ऐसा “मनमुख” या मनोन्‍्मुख व्यक्ति इन भोगें के पीछे और उनकी प्राप्ति के लिये जनम-मरण 
के चक्र में पड़ा रहेगा। 

ग्रंथ साहिबजी ने, जैसाकि हमने ऊपर देखा, इन मनमुखों के उद्धार का एक ही सरल 

उपाय माना है, वह है सतगुरु की शरण में जाना, और उनसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, 
या हरि और राम नाम का मंत्र पाना। जिस प्रकार की कठोर वाणी का प्रयोग ग्रंथ साहिबजी 
ने साकत के प्रति किया है, या जिन शब्दों में साकतों की निन्‍दा की है, उसका अंश मात्र भी 
मनमुख के प्रति नहीं किया है। यदि ध्यान से देखा जाय तो गुरुओं की वाणी में “भनमुख” 
के प्रति कहूणा का ही भाव अधिक है। उनकी टृृष्टि में यदि मनमुख व्यक्ति जरा भी 
आत्पोन्मुख हो जाय तो, बह अपना जीवन धन्य कर सदाता है। “मनमुख” और “साकत” 
सम्बन्धी पर्दों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि “मनमुख” भी “साक्रत” नहीं 
है, और न ही “मनमुख” शब्द “साकत” शब्द का पर्यायवाची है। 
59] अब हमें इस पर विचार करना है कि क्या ग्रंथ साहिबजी वर्णित 'साकत' इस्लाम का 
अनुयायी मुतततमान है? अंध साहिबजी और कुरान शरीफ के समस्त विश्लेषण के आधार पर 
हमारी अपनी यह मान्यता है कि संत कबीर जी और सिक्‍्ख गुरुओं ने अपनी वाणी में साकत 
शब्द का जो प्रयोग किया है वह इस्लाम के अनुयाबियों के बारे में ही है। इसके समर्थन में 
तीन मुख्य प्रमाण है। 

१. ग्रंथ साहिबजी में इस्लाम सम्बन्धी जितनी भी वाणी आई है उसमें इस्लाम के 
सिद्धांतों की सीधी और कठोर आलीचना है। ग्रंथ साहब जी में उन काजियों और मुल्रगओं' 
की कठेर निंदा है जो अपने अनुयायियों के माध्यम से विश्व में इस्लाम की मान्यताओं का 
बलपूर्तवक अनुपालन कराते हैं। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार ग्रंथ साहिबजी और सत 
कबीर जी ने इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों हज, नमाज, रोजा आदि को और स्वयं अल्लाह के 
स्वरूप को सार्वभीमिक जामा पहनाने का, अल्लाह को घट-घट वासी और सर्वव्यापी तथा 
अन्तरथामी दक्षनि का पक गम्भीर प्रयास किया। 

ग्रंथ साहिबजी में इस्लाम के अमानुषिक अत्याचारें और नामदेव जी और संत कबीर 
की हत्या के प्रयास और हरि कृपा से उनकी रक्षा की गाथाएं स्थान-स्थान पर विस्तार से 
मिल्नती है। मुसलमान को हरि-निंदक कहकर सम्बोधित किया गया है। मुसलमान या इस्लाम 
को धर्मविरोधी दिखलाया गया है। 

इसी प्रकार ग्रंथ साहिबजी में 'साकत' को हरि निंदक कहकर उसे धर्म विशेधी दर्शाया 
है। 'साकतः के प्रति पापी, सूअर, पागल कुत्ता, सर्प, गधा, मल का कीड़ा, चोर, आत्मघाती, 
दुराचारी, हत्यारा, भागहीन, नकरा, झूठा, विष पीने वाला जैसे कठोर क्षब्दों का सम्बोधन इस 
बात को प्रमाणित करते हैं कि कबीर जी और गुरुओं ने 'साकत” को धर्म का शत्रु और 
विरोधी माना है। 

2 साकत के सदर्भ में ग्रथ साहिक्जी ने के जिन नामों की मुख्यत चर्चा की 
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है य हैं हरि, गम और गोविंद, और सातक को इन नामों का सतत और कट्टर विशेधी बतलाया 
है। सर्वव्यापी, घट-घट वासी और अन्तरयामी परब्रह्म की उपासना के नाते ग्रंथ साहिबजी की 
यह मान्यता खड़ी है कि परमात्मा की किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है बशतें साधना की 
क्रिया में लक्ष्य उसके सर्दी रूप का हो। इसी मान्यता के आधार पर ही कई स्थानों पर ग्रथ 
साहिबजी ने परव्राय्म को अल्लाह और खुदा नाम से भी सम्बोधन किया है। परन्तु जब हम 
'साकत' सम्बन्धी पढ़ों का विश्लेषण करते हैं, तो ग्रंथ साहिबजी ने कहीं भी इन पदों मे 
“हरि”, “राम”, “गोविंद” आदि नामों के स्थान पर “अल्लाह”, “ख़ुदा” शब्दों का 'अल्लाह' 
या खुदा! शब्दों के पर्यायवावी के रूप में प्रयोग नहीं किया है। दूसरे शब्दों में यदि कोई यह 
कहे “स्ाकत” शब्द का प्रयोग केक्‍्ल प्रभु विशेधी के रूप में किया गया है फिर वह व्यक्ति 
चाहे हरि या राम का विरोधी हो या फिर अल्लाह या खुदा का तो यह तथ्य पर आधारित नहीं 
होगा। व्योकि जैसा कि हमने अभी बतलाया साकत सम्बन्धी पदों में परमात्मा के नाम के रूप 
में अल्लाह या “ख़ुदा” शब्द का ग्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। 
3. गुरुओं ने “साकत” की सभी काम विपरीत करने वाला दिखलाया है : 
“साकत की ऐसी है रीति ॥ जो किछु करै सगल विपरीत ॥" (95 म. 4) 
हमने ग्रंथ साहिबजी और कुरोन शरीफ के समग्र अध्ययन में देखा कि जो भी विषय 
और भाव ग्रंथ साहिबजी और कुरान शरीफ में आए हैं वे सब एक दूसरे के विपरीत है, उनमे 
एक भी ऐसा विषय था भाव नहीं जिनमें कहीं भी समरसता हो। सम्भवतः यही कारण है कि 
माकत' सम्बन्धी पद्ों में ग्रंथ साहिबजी ने अपने अनुयायियों को 'साकत' से दूर रहने को 
कहा है। पंथ साहिबजी की यह मान्यता है कि 'साकत” को सुधारना असम्भव है, उसको 
शास्त्र वा राम नाम सुनाना व्यर्थ है : 
“कहा सुआव कठउ सिम्रति सुनाए ॥ कहा साकत पई हरिगुन गाए ॥ 
शम राम रे रमि रहेए ॥ साकत सिउ भूलि नहीं कहिए ॥ 
कठआ कहा कपूर चराए ॥ कह विसीअर कउ दूध पीआए ॥". (487) 
जिम प्रकार कुत्ते को स्मृति” सुनाने से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार साकत की हरिनाम 
सुगने का लाभ नहीं, राम नाम स्वयं लेते रहो पर साकत को भूल कर भी मत सुनाओ क्योंकि 
कऊवे को कपूर चुगाने से भी वह दुर्गन्‍्धपूर्ण चीज खाने की अपनी आदत नहीं छोड़ सकता 
और न ही सर्य को दूध पिल्लाने से वह अपना विष का त्याग करेगा। 
यदि हम यह स्वीकार भी कर लें “साकत” शब्ध का अर्थ इस्लाम के जनुयायियो के 
सर्दर्भ में नहीं माना जा सकता, ती इसमें तो कोई भी दो राय नहीं हो सक्ृतीं कि “साकत” 
शब्द का प्रयोग ग्रंथ साहिबजी में स्पष्टतः हरि विद्रोही या राम द्रोही के रूप में हुआ है, फिर 
वह व्यक्ति चाहे हिन्दू हो या मुसलमान या वह कोई अन्य मत पर विश्वास करने वाला हो ! 
किसी भी स्थिति में “परव्रह्म” की सर्वव्यापी सत्ता में विश्वास नहीं रखने वाला व्यक्ति, हरि 
नाम या राम नाम का विरोध करने वाला व्यक्ति, उसको न मानने वाला व्यक्ति, ग्रंथ साहिबजी 
को स्वीकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति ग्रंथ साहिबजी की निमाह में मात्र 'साकत' ही हैं वह 
गुरुओं की निगाह में आत्मघाती हत्यारा पागहीन और झूठ है वष्ट उनकी निगाह में 
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कूकर-सूकर आदि के समान हैं, निंदक है, वे उनकी निभाह में गुरु विहांन पागल हे। 

संक्षेप में हमारी यह मान्यता है कि ग्रंथ साहिबजी और कुरान शरीफ में चर्णित विपय 
और भाव, वाच्यार्थ, भावार्थ, तत्वार्थ और लक्ष्यार्थ इन सभी दृष्टियों से एक दूसरे के बिलकुल 
विपरीत हैं। यही नहीं वे सब परस्पर विरोधी भी हैं। इन दोनों ग्रंथों में समाम ऐसे विधय और 
भाव हैं, जिनकी एक दूसरे के ग्रंथों में कोई कल्पना ही नहीं हैं। उदाहरण के लये ग्रथ 
साहिबजी के प्रबल विषय और भावों में “गुरु का जो स्थान है, जो प्रिया-प्रीतम भाव की प्रेमा 
भक्ति का स्थान है, उसकी कल्पना तक कुरान शरीफ नें नहीं है। उधर कुरान शरीफ में जो 
स्थान पैगम्बर हजरत मुहम्मद को दिया गया है, या जी महता कयामत, काफ्र, फरिश्ते आदि 
को दी गई है उसकी ग्रंथ साहिबजी में कल्पना भी नहीं डै । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं 
माननी चाहिए, वरन इसको सहज ही मानना चाहिये क्‍योंकि ग्रंथ साहिवजी और कुरान शरीफ 
द्वार प्रतिपादित उपासनाओं के मार्ग और विधियां ऊपने उद्गम स्थल से ही विपरीत मार्ग पर 
जाने बाली है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वेदों ने श्रेय और प्रेय, और “विद्या' ओर अविश्ा', 
'प्रशा और “अपरा' मार्गों की एक दूसरे से विलकुल भिन्‍न और विपरीत रूप में दर्शाया है। 
यहा पर यह बतलाना आवश्यक है कि वेद वर्णित “प्रेय” “अविदा “मार्ग” और 'अपरा' जी 
परमात्मा की प्राप्ति के विपरीत इढ लोक और परलोक के भोग को ही प्रधानता देने वाले मार्ण 
हे, भी इस्लाम से बिलकूल भिन्न है। इनमें वही अन्तर है जो ग्रंथ साहिबजी वर्णित “मनमुख" 
ओर “प्ताकत” के मार्गो में है। साकत ओर ईमानवालों का मार्ग बिलकुल विपरीत मार्ग है जो 
अन्यों के प्रति घृष्ण, हिंसा शत्रुता पर आधारित है, और जो अपने लिये इह लोक और परलोक 
मे देह पर आधारित भोगों तक ही सीमित है। इस्लाम का मार्ग स्वभावत ही गैर इस्तामवालों 
के प्रति घोर विरोध और शत्रुता का मार्ग है। यह मार्ग ग्रंथ साहिबजी द्वारा प्रतिपादित सभी 
मान्यताओं का विरोधी है। 

यही नहीं, यदि ग्रंथ साहिबजी के प्रणेता गुठ नानक टेब जी महाराज और इस्लाम के 
प्रणेता हजरत मुहम्पद साहब के जीवन गाथाओं का अवलोकन और विश्लेषण करें तो उन्हें 
भी हम विपरीत दिशाओं में जाने बाला पायेंगे। हृदीसों और खलीफाओं के द्वारा दिये गये 
फतवों में उभरा इस्लाम का व्यावहारिक रूप, और लिदख मुरुओं की परम्यस में उत्तरा गुर 
नानक जी का उपदेश विलकूल भिन्‍न और विपरीत है। दसवें गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज 
द्वारा खालसा की स्थापता और खालसा के उद्देश्यों ने इस भिन्‍नता और वरिपरीतता को प्रत्यक्ष 
घोषणा क्े रूप में महरबन्द किया है। 


परर्िशिष्ट 


गुरु अमरदासजी का महाप्रयाण 


592 ग्रंथ साहिबर्जी में आए विभिन्‍न विषयों की चर्चा ग्रंथ साहिबजी में वर्णित तीसरे गुरु 
अमरदात ज॑ के महाप्रयाण को चर्चा के बिना अधूरी रह जायेगी। सिक्ख गुरुओं में इन्होंने 
ही सबसे लम्बी 95 वर्ष की आयु पार्ड थी। बहत्तर वर्ष की बड़ी आयु में गुरु अंगददेव जी 
महाराज ने इन्हें गुद् मही पर आसीन किया था। अपनी मृत्यु का समय निकट आया देख 
उन्होंने गुरु गही का उत्तराधिकारी अपने दो पुत्रों में से किसी को न बना कर अपने दामाद, 
सी वज्ी, “भाई जेठा” को घोषित किया और उनका नाम “रामदास” रखा और अपने 
सामने ही गमदास जी को गुरु गही पर विधिवत जासीम किया। साथ ही गुरु महाराज ने 
अपने परिवारवातों आर शिप्यों को बुलाकर अपने मरणोपरांत किये जामे वाले संस्कारों और 
क्रियाओं के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिये। यह प्रसंग अपने में बड़ा ही मार्मिक और वर्तमान 
अवस्था में सारे समाज द्वाग जनुकरणीय होने के अतिरिक्त गुरु अमरदास जी की शास्त्र विधि 
मे अपार श्रद्धा जीर उनकी अपार आध्यात्मिक शक्ति का भी द्योतक है। इस छोटे से मार्मिक 
आर महत्वपूर्ण प्रसग की हम ज्यों का त्यों दे रहे हैं : 
“जगि दाता सोइ भगतति बछलु तिहु लोइ जीउ॥ 
गुर स्दि समावए अबरू न जाणै कोई जीउ ॥ 
बसे न जाणहि सबदि गुर के एक नामु घिआवहें ॥ 
परसादि नानक युरु अंगद परम पदवी पावहे ॥ 
जगि अमरु अटलु अतोलु ठाकुर भगति ते हरि पाइजआ ॥7॥7 
(925 सदु बाबा सुन्दर) 
वह परयात्मा जगत की उत्पत्ति करता है, भक्त वत्सल है जो गुरु उपदेशानुसार उस 
परमात्मा में लीन रहते हैं वे किसी अन्य को नहीं जानते और एक नाम का ही ध्यान करते है। 
गुरु अमर दास जी ने गुरु नानक और गुरु अंगद देव जी की कृपा से परम पद को प्राप्त किया 
है। जब उनका संसार से महाप्रस्थान करने का बुलावा आया तो उन्होंने हरि नाम में लीन होकर 
इस जगत में ही, इस देह में ही, उस अटल, अमर, अतुलनीय पुरुषोत्तम हरि को प्राप्त कर लिया। 
“हरि भाणा मुर भाइजआ गुर जावै हरि प्रभ पासि जीउ॥ 
सत्िमुरु करे हरि पाहि बेनती मेरी पैज रखहु अरदासि जीउ ॥ 
पैज राखहु हरि जनह केरी हरि हेतु नामु निरंजनों ॥ 
अति चलदिआ होद बेली जमदूत कालू निरंजनों ॥ 
सतिगुरु की बेनती पाई हरि प्रमि सुणी अरिदात्ति जीउ ॥ 


हरि धारि किरपा स्िंगुर मिलाइआ घनु धनु कहै सावासि जीउ ॥श्”? 
(929 सदु, बाबा सुन्दर) 
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598 गुरु अमर दास जी को महाप्रयाग का बुलावा भल्रा ल्गा। उन्होंन हरि यें ध्यम्न 
लगाकर उनते प्रार्था की कि वे अपने भक्त के सम्मान की रक्षा करें और उसे अन्त समय 
में अपना निरंजन नाम प्रदान करें। परमात्मा ने गुरु महाराज की प्रार्थना को सुना और उनका 
साधुवाद करते हुए उन्हें अपने साथ मित्रा लिया । 
गुरु अमरदास जी अपने शिष्यों और परिवार को निकट बुलाकर कहते हैं : 
“मेरे सिख सुणहु पुत भाइडो मेरे हरि भाणा मैं पासि जीउ ॥ 
हरि भाणा गुर भाइज मेरा हरि प्रभु करें सावासि जीठ ॥ 
भगतु सतिगुरु पुरशख्ु सोई जिसु हरि प्रभ भाणा भावाएं 8 
आनंद अनहंद बजहि बाजे हरि आपि गलि मेलावए ॥ 
तुसी पुत भाई परवारु मेंस मनि बेखहु करि मिरजासि जीउ ॥ 
धुरि लिखिआ परवाणा फिरे नाही गुरु जाइ हरि प्रभ पासि जीउ आए? 
(9४28 सूद, बाबा सुम्दर) 
है मेरे शिष्यों, पूत्रों और भाइयों! मैं हरि के हुक्म से उनके पास जा रहा हूं। गुरु के 
हरि का हुक्म प्रिय लगा और हरि ने गुरु का साधुवाद किया! सच्चा सदृगुस्े और हरे पकत 
तो बड़ी है जिसको हरि इच्छा प्रिय लगती हो। ऐसे भक्त के हृदय में अनहद नाद की 
आनन्दमंयी वाणी झंकृत हो उठती है और स्वयं हरे उसे अप्ने गले लगा लेने हे! अपने 
प्रियजनों को धीरज बंधाते हुए गुरु अमरदास जी कहते हैं कि # मेरे पत्नीं, भाइयों और परिवार 
के सदस्यों तुम अपने मन में निश्चय करके देखो, परमात्मा का जादेश अमिट है, और अब 
में हरि के पास जा रहा हूं ! 
सतिगुरि भाणे आपणे बहि परवारू सदाइआ 8 
मत्त के पिछ़े कोई रोवसी सी में मूलि जे भाइआ | 
मितु पैड मितु विगसे जिसु मित की पैजे भावाएं ॥ 
तुसी वीयारि देखहु पूत भाहि हरि सतिगुरु पेंचावए ॥ 
सतिगुरु परतलखि होदे बहि राजु आपि टिकाइआा ॥ 
सभि सिख बंधप पुत्त भाई रामदास पैरी पाइआ ॥4॥7 .. (9४24 सदुयावा सुन्दर) 
59.4. संदशुरु अमरदास जी ने अपने सारे परिवार का अपने पास बुलवाकर मिठाया और 
कहा कि मेरे शरीर त्याय के बाद मेरे पीछे मुझे कोई मी थे रोए। तुम सब मेरे मित्र समान हो । 
मित्र को तो मिप्त की इज्जत प्रिय लगती है और उसकी मान-प्रतिष्ठा में प्रसन्‍्नता का अमुभव 
करता है। तो हे मे पुत्रों! $ मेरे भाइयों! तुम सभी विधार करके देखों कि जब परमात्मा पुझ्े 
बताकर मान-प्रतिप्ठा प्रदान कर रहा है तो ऐसे अवसर पर तुम्हारा तोना उचित नहीं होगा | 
तपश्चात गुरु अमरदास जी ने अपने समक्ष ही मुस रामदास जी को अपने पास बैठाकर गुझ 
गही का टीका लगाया अथर्ति उन्हें गुरु गठी प्रदान की | छस समय उन्होंने अपने सभी शिष्यो, 
भाइयों, पुत्रों आदि को गुर रामदास जी के चरणों में लगा दियया। 
“असे सतिगुर बोलिआ मैं पीछे कीरतनु करिजहु निरवाणु जीउ ॥ 
केसौ गोपाल पंडित सदिस्रह्न इरि हरि कथा पड़हि पुराण जीउ 
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हरि कया परढीण हरि नामु सुभीऐ बेबाणु हरि रमु मुर भावए ॥ 
पिदुं पतलि किरजा दीवा ऋुल हरि सरि पावए॥ 
हरि भाइजा मतिनुरु बोलिआ हरि मिलिआ पुरुखु सुजाणु जीउ ॥ 
रामदाल सोटी तिलक दीआ गुरु सबदु सचु नीसाणु जी ॥5 ॥९ 
(924 सदु-बावा सुन्दर) 
त्लशकान गृर अमारठस नी अपने ईश्षष्यों, पुत्रों आदि से बोले मेरे इस लोक से 
प्रस्थान काने के हद अब मर नाप को कीर्निंन करमा। और पंडित केशव गोणल को 
बुलवादर पुराणी मे हार कया कामवाना। पिंड दान देना तथा क्षास्त्रविधि से अन्य मृतक 
सम्कार जैसे दीप जलाने, भोजन की पत्माक झा दान आदि करना, ओर मेरे पार्थिव देह के फूल 
देव नदी मगा में प्रधेशत कर बेगा। गुझ अमरदसजी ने ये निर्देश हारे इच्छानुसार ही दिये, 
और वे देह व्याम कर पह्म घृरात री हरि के साथ अभेद हो गए। इस प्रकार गुरु अमरदास 
जी ने सोटी परश्षी मुझ सददात ही की गुर गही का तिलक देकर उनके हृदय में गुरु मन्त्र के 
कप में परसानयों का संध्या भाग प्रकाशित कर दिया। 
“सनिशुल पुरखु जि बोॉलिया गूर सिखा मनि लई रजाइ जीउ ॥ 
पोेहरी पुत सनसुक्षे होइजा रामदासे पैरी पाई जीउ॥ 
स्भ प्रवे वेग प्रतिगुर करी जिसे गुरु आपु रखिआ ॥ 
कोई की बखीली मिवे नाड़ी फिरि सत्तिगुरु आणि निवाइआ ॥ 
हरि मुर्सह भाषा दीई बड़िआई छूरि लिखिआ लेखु रजाई जीउ ॥ 
कड़े खुंदर सुघह संतहु सम जगतु पैरीपाइ जीउ ॥6 ॥ (924 सदु-बाबा सुन्दर) 
जिस प्रक्मर महमूद अगभदास जी ने निर्देश दिया था, शिष्यों ने यथावत उनकी आज्ञा 
का पाक्षन किया अधथति उनकी इच्छा की शिरोधार्य किया। सर्वप्रथम उनका पुत्र मोहरी उनके 
सामने खा हुआ और गृह देव ने उसे गुंस समदास जी के चरणों में लगा दिया। इस प्रकार अन्य 
सभी भुरू शमदास जी के बरणों में लग जिनये स्वयं गुरु जमरदास जी ने अपनी ज्योति प्रकाशित 
का ही थी। यदि उम्र समय काई इध्यायश नहीं क्षुक्ता सदृगुरु ने बाद में उसे गुरु रामदास जी 
के चरणों में हटा दिका। गुर ऋषरटास जी ने हरि हच्छानुसार ही गुरु रामदास जी को यह 
प्रतिष्ठा प्रदान की  कर्शोकि परमाम-जेख प्रारम्भ से ही लिखा हुआ था। बाबा सुन्दर कहते हैं कि 
है सतों सके, इस प्रकार सात जगत ही गुंस रामवास जी के चरणों की शरण में आ गया। 
595. अध्यात्म बह में गुल शिष्य की परम्पश का किस प्रकार निर्वाह होता हैं, ग्रंथ साहिबजी 
ये वर्णित मूठ समसथ जी का गुद् गद्दी पर लिसकामिपेक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस तिलक 
के माथ है यानी गुस रागदात भी के साथ ही गुर दानक देवी जी गुरु गद्दी सोढी वश में चली 
गई। और यहीं से सिकाड इतिहास में गुरुओं के बलिदान को अनुपम गाथा शुरू हुई जो गुरु 
अर्जुददेद जी के बलिदान से शुरू होकर, गुरू हरगोविंद सिंह जी ओर गुरु तेगबहादुर जी से 
होती हुई गुठ योजिद घिंह जी महाराज के साथ समाप्त हुई। स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 
सामने ही गुरु गड्ढी के अंध साहिबर्जी के अधीन कर अपने पश्चात सिक्‍्ख परम्परा में देहधारी 
गुरु की बरिषाही भी समाध्त कर दी। 
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पाठकों को यहां “दसम ग्रंथ” के उस प्रसंग का स्मर्म दिल्लाना प्रास्सननिक होगा जहा 
गुरु गोविन्द सिंह ने अपना वंश परिचय देते समय गुरु नानक देव जी को भगवान राम के 
बडे पुत्र कुश का वंशज बतलाया है जो आगे चलकर 'ेदी' कहलाये और अपने को लव के 
वश सौढी कुत का बतलाया। यहां गुरु गोविन्द सिंह द्वारा वर्णित वह प्रसंग भी स्मरण करना 
उचित होगा जब त्रेता युग में सोटियों से अपना पेश्रक सज ग्रहण करते हुए बेदियों # 
कुलाधिपति ने उन्हें आशीर्वाद देते डरुए कहा था कि जब हम कलियुग में नानक नास से आयगे 
तो चीथी गुरु गद्दी तुम्हारे कुल के अधीन कर देंगे। सौदी वंशी गुर समदास जी के गुस गह्ठी पर 
आसीन होने पर कुश्वंशी वेंदियाँ के ज्रेता युग में अर्थात लगभग ॥॥ लाख वर्ष पूर्व दिये गये 
वरदान की पूर्ति हुई। और साथ ही गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज द्वास स्थापित “चख़ाजन्ता” के 
जन्म के साथ इस भारत राष्ट्र के निर्माण के अध्याय में एक नई सामर्ध्यशाली कड़ी जुड़े गई। 

गुरु अमरदास जी के महाप्रयाण के इस मार्मिक प्रसंग से यह भी स्पाट हो जाता है 
कि सिक्ख गुरुओं ने मृत संस्कार में शास्त्रीय परम्परा का श्रद्धा से निर्वाह किया। और गथ 
साहिबजी में निहित होने के कारण यह ग्रश्नंग समस्त सिबख समाज के लिए सदैध ही प्रासंगिक 
रहेगा। इतिहास साक्षी है कि महाराजा रणजीत सिंह के समस्त क्षन्तिम संस्कार शास्त्रीय विधि 
से ही हुए थे और उनके फूल विधिपूर्वक हरिद्वार में गंगा में प्रयाड्ित किये गये थे। 
59 6 ग्रंथ साहिबजी का यह महमप्रयाण सम्बन्धी प्रसंग कुयन शरीफ की मान्यताओं से 
बिल्कूल भिन्‍न और विपरीत है। यहां गुरु महाराज अपने ज्ञान और भक्ति के सम्बल से 
परमात्मा के साथ सहर्ष एकाकार हो रहे हैं, सदा के किये जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो रहे 
है। मृत्यु मानो यहां उनके लिये परमात्मा मिलन का माध्यम सी बन गई हैं, प्रारूय से मिला 
शरीर का यह आवरण सदा के लिये इस प्रकार अलग हो रहा है जैसे सर्प की कँसूली उससे 
सदा के लिये अलग हो जाती है। यहां कुरान शरीफ की भान्यतानुसार ईमानवालों की तरह 
उनको कबामत तक कब्न में नहीं पड़ा रहना है, और न ही कयामत के समय अपने इस पंचभूत 
से मिर्मित शरीर के साथ पुनः कब्र से उठना है। 

यहां तो गुरु महाराज और उनके शिप्य मानी यही अग्तिम समय की वेदिक प्रार्थना 
कर रहे हैं जिसमें भक्त भगयान से यह निवेदन कर रहा है : “है भगवान! अब ये प्राण और 
इन्द्रियां अविनाशी समष्टि वायु तत्व में प्रविष्ट हे जाय॑, वह स्थूल' शरीर अभ्नि में जलका 
भस्मरूप हो जाय, हे सच्चिदानन्द भगवान आप मुझे भक्त को स्मरण करें, मेरे द्वारा किये हुए 
कर्मों का स्मरण करें।” 

वायुरनिल मगृत मर्थेद भस्यान्ताशरीरम्‌ 
ऊं क्रतो समर कृत समर कृत समर ॥7 (ईफ्ायास्थायेपनिधद-) 7) 

यहां गुरु महाराज की साक्षात परब्रह्म परमात्मा से मिलन को उत्कृष्ट कामना ऊपर 

दिये गये क्षब्दों में छल्तको पड़ रही है। और वहां कुरान शरीफ में रूढ की अल्लाह से मिलन 


की या अल्लाह के साथ एकाकार होने की कल्पना ही नहीं है। 
((3.4 


